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«८८ 
(१) न्रेभाषिक शिलालेख 
[ लेसक --श्रोयुक्त पूरणच द नाइर, एम० ए+ बी० एल०, बलवत्ता | ] 


४6 ५/स समय दिल्‍ली के सिद्दासनकी शाक्ति नाना कारणों से 
ट् जि श छुबल हो जाने से विशाल मुगल साम्राज्य में स्थान 
58394 स्थान पर अशान्ति फैली हुई थी, उस समय का ठीक 
इतिदाम दुष्प्राप्पय साँ है। उस समय लोग अपनी 
जाम और माल की चिस्ता में पँसे थे । उनको साहित्य या इतिहास की 
खबर लेने का अवसर द्वी न मिलता था । ऐसे समय प्रिटिश सरकार 
चंगाल प्रान्त में अपना पाया जमाने के प्रयत्न में लगी थी । यह उसी 
समय का शिलालेस है । 
बहुत से पाठक “रानी भवानी” के नाम से सुपरिचित होंगे | उनकी 
राजधानी सुर्शिदायाद के पास द्वी भागीरथी के पश्चिमी तट पर देवीपुर 
भाम का एक कर्ता है। किसी समय बह साधु महन्त लोगों का लीला 


्‌ सामरीप्रचारिणी पत्रिका 


क्षेत्र था। रथान स्थान से सब »णी फे घार्मिक सज्जन वहाँ आकर मन्दिर, 
मठादि प्रतिष्ठित करके वहीं जीवन व्यतीत करते थे | इस समय देवीपुर 
'का थोंदा ही डुकद्गा रह गया है । वहाँ महन्त लोगों के तीन अखाड़े 
थे; बहुत से मन्दिर प्रतिष्ठित थे; और देवसेवा तथा अज्नसन्न की अच्छी 
“व्यवस्था थी । आज तक ऐसे असाड़ों की बढ़ी बड़ी ढूटी इमारवें' 
और सेंडहर देसने में आते हैं। मुके खबर मिली थी कि वहाँ के एक 
अखाड़े में एक बडा शिलालेख है । मेने पता लगाकर जब उस लैस को 
देखा, तब श्याम पापाण का २८ इंच लम्बा और १४ इंच चौड़ा एक विशाल 
शिलालेख पाया । झस के चारों किनारों में सुन्दर नक्शे की बेल बनी 
हे है । उसके अच्षर उठे हुए हैं। शिलालेख के मध्य भाग में लंबी 
रेखा से नीचे का अंश भी दो भागों में विभक्त है। ऊपर के एक 
अंश में हिन्दी और नीचे की थाई तरफ बंगला अक्तरों में और दाहिनी 
तरफ फारसी अच्तरों में लेख खुदे हुए हैं। ऐसा तीम भाषाओं का 
शिलालैख कम देखने में आता है। इसका चित्र देसने से पाठक्गण 
अच्छी तरह समझ लेंगे । इस शिलालिपि का श्रत्तरान्तर नीचे 
प्रकाशित किया जाता है । 
- सारांश यह है कि विक्रम सवत्‌ १७९१, शकाब्द १६५६ के 
वैशाख मद्दीने में अक्षय ठ॒तीया के दिन महाराज गंधवंसिंद ने बहादुर- 
पुर के समीप देवीपुर के दक्षिश गंगा के तट पर जमीन सरीदकर 
घृर्माथ हरि-मन्दिः और कूओआँ तैयार कराया था । लेप में जुमीन का 
परिमाया २२ वीधा ८ बट्धा और उसपी चौंददी लिखी है। जमीन 
र्नेश्वर की सत्री से खरीदी गई थी | हिन्दी और बेंगला में फेघल 
रल्लेश्वर की स्ली का एल्लेस है, परन्तु फारसी में प्राह्मण जाति के 
सल्लेश्वर की ईश्वरौदेवी नाम यो दिघवा रत्री से खरीदने का उल्लेख 
है। प्राय्सी ज्ेस में लेस खोदनेवाले का नाम और राज्य घर्ध १६ 
अधोत्‌ दिल्ली के सुगल बादशाद सहम्भद शाद् के राजत्व का १६ वॉ 
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वर्ष, द्िजरी सन्‌ ११४६ तारीख ९ शब्वाल खुदा हुआ दै। ईसवी सन्‌ 
३१७३४ से संबत्‌ १७५१ और हिजरी सन्‌ ११४६ मिलता दै। इस 
हिसाय से शकाच्द १६५६ होना चाहिए | बँगला में शक्राव्द सोलद सौ 
स्पष्ट है; परन्तु आगे के अक्षर साफ पढ़े नहीं जाते ॥ 
प्रचलित इतिद्यासों में राजा गन्ववसिंह का नाम देखने मे नहीं 
आया | गन्धवंसिंह का बंगाल देश के किसी न किसी स्थान से सम्बन्ध 
अबश्य होगा; और वे कोई साधारण स्थिति के नहीं थे। बंगला 
अक्षरों मे “महाराजा गन्धरवेसिंह बहादुर” और फारसो में “राजा 
गंधवेसिंह” लिखा है । हिन्दी मे पहले “तप गंधवेसिंह” और पीछे 
“पद्वाराजा” भी खुदा है । 
लिपि की भाषा के विषय में यहाँ केवल इतना ही कहना है कि 
मैं फारसी भाषा से परिचित नहीं हैँ, परन्तु शिनालेख की वैगला और 
हिन्दी भ[षा की लिखाबट आधुनिक नहीं है । हिन्दी और फारसी के 
लेख पय में हैं और बँगला लेख गद्य मे है | ऐतिहासिक दृष्टि से लेख 
में जो जे साधन बत्तमान हैं, उनकी खोज की आवश्यकता दै। 
यह लेख पहले मैंने “बंगीय साहित्य परिषद्‌” की पत्रिका में 
प्रकाशित किया था, परन्तु अभो तक राज़ा गन्धवस्तिंह के बिंपथ में 
कुछ विशेष पता नहीं लगा है । 


शिलालेख का अक्षरान्तर 


( ऊपर के नकशे की बेल में ) 
श्रीकृष्ण बासुदेव जू सदा सहाई । 
( नीचे के नकशे की बेल में ) & 
श्री गनेसाय नम श्री श्री: ॥ 
( दाहिने नकशे की बेल में ) 
॥ भरी रघुनाथाय नमः | 


सागरोप्रचारिणो पत्रिका 
( थाएँ नकरे की बेल में ) 
* श्री लछमनाय नमः 
( ऊपर की तरफ हिन्दी में ) 
(१) संवन्‌ १७८९ वैसाप मास सुदि तीज ॥ श्री सूप गंधवंसिध 
भुव मोल ले दयौ धर्म को चीज़ ॥| देवपुरी अस्थॉछु य 
(२) हू बागु मंग के तीर ॥ जर परीदि लीनों सोई श्री हरि 
सुम्नन को धीर ॥ रवनेसुर की न्ारि ने दयौ पुसी करि 
मोल ॥ थ 
(३ ) रि रोपी महाराज ने घर्मपुरी अडोल ।। उत्तर देवीपुर बसे 
पद्चिम गंगा आलि ॥ मैंड बहादुरपुर लगी दछ्ित 
(४ ) पूरव पालि॥ बीघा वौस पर दोय हैँ आठ विसे परिमाँन ॥ 
हरि मंदिल कीन्दरों वहाँ दॉध्यी कूप नियोन ॥। ५ ॥ 
( नीचे दाहिनी तरफ चेंगला मे ) 
(१ ) ऊँ भी महाराजा गन्धय्व॑सिंद वाहादुर रस 
(२ ) सरेर स्त्रि स्थाने बाग हुइते बाइश बीघा आट 
(३ ) काठा इह पश्चिम यगार आलि च्तरे देवि पु- 
(४)२ पूत्व दक्षिण वाह्मदुरपुर जर खरिद लइया 
(५ ) सकाक़्दा सोलप साथ (? )। सते वैद्याख [मापर व 
(६ ) क्षय त्रितिया दिवशें दरिमन्द्र ओ कूप दिला । 
( नीचे बाई वरफ फारसी में ) 
(१ ) राजा गन्धदंसिंद बहादुर बाग करदन्द जुर खुरीद शुद 
नमृद अन्दर हवेली चाह शीर्स अफुजीद 4 
(२) मे गिरफ्त अज निजद सुसम्मात ईसरी देवा चोबुअद 
अद्दलिये रतनेसर जुन्नागदार सुतब्बफ्ी वजूद | 
( ३ ) भिस्त दो बीघा मवाणी दृश्त विस्वे लाल्राज, दृश भगरिद 
ओऔज्ञ दरियाये मौज दर मौज मिन्ञाज़ । 
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( ४४) पूर बहादुर.हर दो सूद मशरिक वो।जुनूब दारद,जमीन, 
ता शुमाल ह॒इ देवीपुर सुकुरेर शुद |[आमोन ) 

(५ ) अज्‌ तवारीस् नहुम_शब्वाल दृह वो शश्‌ सब्‌ जुलूस यक 
हजार वो यक सद वो चेदल व शश्‌ हिजरी महुश । 

(६ ) अज़ खत रामकृष्ण । 


हित ० (९.5: 


(२) भ्रीहेसचन्द्राचाय्य 


[ लेखक -- थोयुक्त पंडित शिवश्त शर्मा, भजमेर । ] 
( ना० प्र० पत्निका, भाग ६, सं* ४, ए० ४६८ से भागे। ) 


एक बार राजा के सामने बातों द्वी बातों में किसी मत्सरी ने कहा 
कि शवेताम्बरी प्रत्यक्ष दैव सूस्ये फो भी नहीं मानते। हेमचन्द्र ने कद्दा-- 
वाह, फैसे नहीं मानते ! 
अघास धामघामैद वयमेव हृदि स्थितम्‌। 
यस्यास्तव्यसने प्राप्त त्यजामो भोजनोदके ॥ 
आशय--इ हीं लोग प्रकाश के घाम श्री सूर्य नारायण को सर्वदा 
अपने हृदयों में विराजमान रखते हैं । उनके अस्त रूपी व्यसन को प्राप्त 
होते ही हम लोग अन्न और जल तक त्याग देते हैं । 
स्कन्द्‌ पुराणान्तर्गत रुद्र प्रणीत कपालमोचन स्तोत्र में भी 
लिखा है-- 
त्वया स्वेसिद्‌ं व्याप्त ध्येयोड्सि जगतां रवे । 
ल्वयि चास्तमिते देव ! आपो रुधिरमुच्यते ॥ 


आशय-हे सूर्य, आप से यह सर्व संसार व्याप्त है। आप संसार के 
ध्येय हैं। आपके अस्त होते वी जल रुधिर कहलाता है । जब रात्रि में 
नीर की रुधिरता है, तब भोजन कैसे हो सकता है ! 

एक बार देवपत्तन के पुजारियों ने आकर राजा से निवेदन किया 
कि सोमनाथ महादेव का मंदिर, जो समुद्र के किनारे द्वी पर है, बहुत 
जीणे शीर्ण हो गया है; उसकी मरम्मत करानी चाहिए। उनकी 
प्राथना सुनते द्वी राजाने जीर्णोद्धार कराना प्रारम्म कर दिया । जब एक 
बाए सन्दिर के निर्माण के संबंध में घहाँ के पंचकुल का पन्र॒ आया, 
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सत्र राजा ने पूछा--इस घर्म-भदन के निविष्न निमोणार्थ क्या करना 
चाहिए ? देमचन्द्र ने कद्दा कि आपको या तो अझनचये त्त का पालन 
करते हुए भिशेष देवान में संलग्न रहना चाहिए; अथवा मन्दिर के 
ध्वजारोपण तक मय मांस के त्याग वा ब्रत करना चाहिए । कुमारपाल 
ने शगवान्‌ नीलकंठ पर जल चढ़ाया और भन्य माँस त्यागने का ऋत 
घारण ढिया। दो वे के पश्मात्‌ जब मंदिर पूर्ण रूप से बस चुका और 
फरेबल कलश तथा घ्वज्ा चढ़ाना शोप रहा, सब्र राजा ने पूर्व गह्दीत शत 
समाप्र करना चाद्दा । इस विपय में हेमचन्द्र ने कहा कि आपको शी- 
भगवान्‌ सोमनाथ के मंदिर में पघारकर उनके समक्त ही ध्रत की समाप्ति 
फरनी चाहिए । यह उपदेश सुन राजा का चित्त अति प्रफुल्लित 
हुआ और चह्द सूरिली की प्रशंसा करने लगा। छेमचन्द्र जैन 
घमोनुसार जोवन निन्राद्द झरने में सुर थे; अतः उनझा भी शंकर फे 
संदिर की यात्रा के लिये अनुसोदत फरना सीति सान्र सानकर किसी ने 
राजा से कह दिया फि यदि इनकी इस प्रेरणा में चाटुता और सेवा धर्म 
हो, तो आप इन्हें मी श्री सोमेश्वर यात्रा के लिये निमंत्रित कीजिए ! 
राजा ने सैसा ही किया | हेमचन्द्र ने सुरंत स्वीकार कर उत्तर दिया 
दि भला भूखे से निमंत्रण फा क्या आभ्रद्द ! हम तपस्वियों का तो 
सीयौटन मुएय धर्म दी है। सदनन्तर राजा ने उनको सुखासन पाइनादि 
प्रदण् फरने के लिये कट्टा । परंतु उन्दोंन पैदल यात्रा फरने को इच्छा 
प्र की; और कटा डि हमार विचार शो द्वी प्रयाण करने का है, 
जिससे श्री शामुंजप और उम्जयन्ठादि भद्दादोर्थों की भी यात्रा फर 
आपझे पटुँचते पहुँघते आप से देवपचन में मिल जायें। राजा ने यात्रा 
प्रारम्म की ! ये देवप्ान के मिख्ट आ पहुँचे; पसंतु एमसूरि छ दर्शन 
गहीं हुए । कस समय किसी ने यदाँ तझ दर उद्मा दी प्ही थे समुद्र में 
डूप मरे। परंनु द्ेमबन्द्र तपोषन भरी शदस्पदिमी के साथ राजा के 
श्हागत में नगए प्रदेतीष्खव ७ समय आा गए । राजा ने बहुद सछि से 
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सोमरेश्वर के लिंग की पूजा की; 'और हेसचन्द्र से कहा कि यदि आपको 
कोई आपत्ति न हो, तो आप भी त्रिभुवनेश्वर श्रीसोमेश्वर देव का अचन 
कीजिए । तदनन्तर हेमचन्द्र ने अति प्रमुदित हो राजकोध से प्राप्त 
हुए सुंदर पविन्न वस्त्र धारण किए; और दहस्पति के सहारे से ब्रद्ध 
सूरि ने मुख्य मंदिर की सीढ़ी चढ़ पूजन सामग्री देखकर कहा कि यहाँ 
साक्षात शंकर भगवान्‌ बिराजते हैं; अतः पूजन सामप्री द्विगुण्पित कर 
दो। यों रोमांचित हो शिवपुराणोक्त दीक्षा विधि से आहादन, अवगुंठन, 
मुद्रा, मंत्र-न्यास, विसजनादि पंचोपचार विधि से सानुराग पूजन 
किया और, अंत में दंड प्रणाम्रपूर्वक निज निर्मित निम्न लिखित श्लोकों 
द्वारा स्तुति की-- 


आया 


अववीजाझूरजनना रागाद्या: ज्ञयमुपागता यस्य । 
ब़्ह्मा वा विषण्णुवों हरो वा जिनो वा नमत्तस्मे ॥१॥ 


रथोद्धता वृत्तम्‌ 


यत्र ततन्न समये यथा तथा 

योषसि सोस्यभिधया यया तया । 
वीतदोप कछपः सचेद्धवा- 

नेक एक भगपन्तमोर्तु के 0 २३ 


शादूल विक्रीड़ितं वृत्तम्‌ 
प्रैलोक्यं सकल॑ त्रिकालविपयं सालोकमालोकित॑ 
साज्ञायेन यथा स्वयं करतले रेखातरयं सांगुलि । 
रागद्वेपभयाभयान्तकजरालोलललोभादयो 


नाले यरपदुलद्वनाय स सद्दादेवो मया बन्‍्यते ॥ डा 
हू 
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-. रुम्परा इचम्र्‌ 


यो विश्व वेद वेय जमनजलनिधेमंद्विनः पारद्खा 
सौबोपयोविरूद्धं सचनमनुपम निष्कलंक यदीयम। 

॑ दंदे साधुदंय सकलगुणनिधि ध्वलदोपद्वियं त॑ 
युद्ध वा वर्धमानं शतदलनिलय केशव वा शिर्व वा ॥४॥ 


इस्यादि । 
आशप--भव यौऊ फै अंकुर को उत्पन्न खरनेवाले रागादि जिनके 
चाय हो चुके हैं, ऐसे अक्षा हों, विष्णु हो, दर हों अथवा जिन हों, उनको 
मैरा ममस्कार है। जिस किसी समय, जिस किसी अवस्था में 
अथवा जिंस फिसी नाम से आप प्रख्यात हां, यदि आप दोप रूपी 
कलुप से रहित हैँ, तो मैं आप को नमस्कार फरता हूँ । अपनी टेंगलियों 
सहिठ इयेली की रेखा जैछे साज्षात्‌ दिखाई देठी है, वैसे जिसे तीन लोक 
( स्वगे, मत्ये, पादाल् ) घया अलोछ ( जीव की गति से रहित आकारा | 
भदेश ) साक्षात्‌ रश्यमान हैं, राग, ठेप, भय, आमय ( रोग ), अंतक 
( काल ), जरा ( बृद्धावस्था ), लोलल ( चपलता ), लोम आदि जिनके 
पद को एस्लंघन करने में शक्ति संपन्न नहीं, ऐसे महादेव की में बंदमा 
ढरता हैं। जो वेध जगत्‌ को जानते हैं, मिन्‍्द्रोनि विश्व के उत्पत्ति रूपी 
समुद्र की रदता का पार देखा दे, जिनका बचन पूवोपर अविरुद्ध, 
अनुपम एवं निप्कलंक है, जो साथु पुरुषों के वंदन के योग्य हैं, जिनके 
दोप रूपी शथ्ु नष्ट दो चुके हैं, ऐसे सकल शुश-निधि घुद्ध हों, अथवा 
दर्घभान ( मद्गादीर ) हों, अथवा अद्दग हों, अथवा केशव ( दिप्यु ) दो 
अदवा शंकर हों, रनको में नमत्थर रूरता हूँ । 
कुमारपाल नरेश देमघन्द्र के इस विनीत व्यवद्दार से बहुत प्रसश्त 
हुए । शिवाचन के अन्तर रन्द्रोने मुला पुरुष, गज दानादि किए। इसझे 
शपरों८द इमें मो वर्णन मिज्ञता है, चद यह है दि छमचन्द्र ने मंदिर के 
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गर्भगृद्त में राजा को बैठाकर पुष्कल कर्पूर, धूपादि जलाप भौर धाक्षात्‌ 
महादेव के दर्शन कराए, लिन्‍्दोंने अपने मुख से फद्दा किये महर्षि 
हेमचन्द्र सब देवताओं के अवतार और त्रिकालज्ञ हैं। इनका उपदेश 
असंदिग्ध मुक्ति-माग है। ऐसा शतीत द्वोता है कि जैन विद्वानों को इस 
वृत्तांत की कल्पना फरने का परिश्रम कदाचित्‌ हेमचन्द्र का उपयुक्त 
शिवार्चन संत्रंधी व्यवद्वार जैन धर्म के भौरव को संद करनेयाला 
सममने से करना पड़ा है | 
कुछ द्वी हो, द्ेमचर्द्र फो दूरदर्शिता, गंभीरता, सथरित्रता, धर्म 
परायणता और पांडित्य से कुमारपाल पर दिन प्रति दिन अधिक ध्यधिक 
प्रभाव पड़ता गया और जैन घर्म के भ्रति उसकी सस्कार बुद्धि विशेष 
रखता धाय्ण करने लगो । जद फुमारपाल जैन घर्म के व्यवद्दारों से 
पूर्ण परिचित नहीं थे, उस अवस्था की एक घटना हमकी मिलती है । 
यह यद्द है--एक दिन देवाचंन के समय हेसचन्द्र सदल में 
पधारे। उप्त अवसर पर यशश्चन्द्रगण्ण मे रजोहरुण से आसन 
बुद्दर कर उस पर कंबल बिछा दिया । राजा ने पूछा-यद्द क्या किया ९ 
उन्दोंनि कद्दा कि कदायित्‌ कोई जंतु दो, तो उसको बाधा न पहुँचे, इस 
विचारसे ऐसा किया जाता है । राजा ने कद्दा कि यंदिकोई जंतु आँखों 
से दिखाई दे, तो ऐसा करना उचित है; अन्यथा व्यर्थ है। सूरि ने यह 
युक्तियुक्त बात सुनकर कहद्दा कि आप गज, छुरगादि युक्त सेना शत्रु के 
आने पर तैय्यार किया करते हैं अथवा पहले द्वी से तैयार रखते हैं ९ 
जैसे यह आपका राज-व्यवद्ार है, चैसे ये हमारे धर्म-व्यवद्ार हैं | एक 
घ्॒मे की क्रिया तथा उसका अतिशय पालन कभी कभी दूसरे के चित्त पर 
कैसा विलक्षण प्रभाव डालते हैं, यह इससे ज्ञात है सकता है। शनेः 
शनैः सूरिनी के प्रभाव से कुमारपाल ने अपने कुल-देवताओों के साथ 
साथ शांविनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा भी विराजमान करवा ली । 
कुमारपाल ने अवारी अथोत्‌ जोब-दिंसः का सेत्र नियेघ करा दियाए 


श्रीह्देमचन्द्राचाये (3 
हिन्त्वाकर्य निरीक्ष्य घाउन्यमत॒जं दुःखादित॑ यन्मन- 
स्व॒द्ग्प प्रतियधवे जगति ते सत्पूरुपा: पन्‍्चपा: ॥ 


आशय--देखो, इस संसार में शर वीर सहस्रों हूँ; विद्वान भी 
अनेक हैं; लक्ष्मीपान्‌ भी हैं; सर्व दान करनेवाले मद्दादानी भी हैं; « 
किंठु किसी दुखिया के दुःख को देख 'अथवा छुनकर जिनका मन तदूरूप 
हो जाता है, ऐसे सत्पुरुष बिरले दी मिलेंगे । 

जिन धर्म की सेवा फरने से फुमारपाल का विरुद “परमाहत” हो 
गया। नरेश की 'अभ्यर्थना से हेमसूरि ने त्रिपप्ठिशलाका, पुरुषचरित, 
बीस बीतराग की स्तुतियों सह्दित योगशासत्र रचा; और इनके उपदेश से 
उसने अपने राज्य में १४ वर्ष स्व भूतों की दविंसा से रक्षा की, सथा 
मिन्न भिन्न देशों में १४४० बविद्ार बनवाए। राजा ने स्तम्भतीर्थ 
( खम्भात ) में सालिग बसद्दिका प्रासाद का, जहाँ हेमचन्द्र का दीक्षा 
संस्कार हुआ था, जीर्णेद्धार कराया और रलबिम्ब से उसे समलंकृत 
किया । घह छमचन्द्र की दीक्षानवसदिका फहलाई । राजाने जीव-हिंसा 
के साथ साथ मदिरा-पान, यूतादि बुरी बातें भी बंद करवाई । उसने जैन 
धर्म के द्वादृश श्रत स्वीकार किए और निःसन्तान पुरुष के मरने पर 
उसके धन को लेने का राज-नियस, जिससे ७२ लाख की श्राय थी, 
तोड़ दिया । देमचन्द्र इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। जहाँ और लोग 
इस सुकमे की सरादना कर रहे थे, वहाँ उन्होंने भी निम्नलिखित 
श्लोक द्वारा अनुमोदन किया-- 


अपुत्नाणां धन गहन पुत्रो भवाते पार्थिव: । 
स्व तु संतोपतो मुल्‍्चन्सत्यं राजपितामह: [॥ 


आरय--अपुन्रों का धन अदरण करता हुआ राजा उनका पुत्र 
बनता दे । परंतु आप तो संतोपपूवेंक उसको छोड़ने से राजपितामद हो 


गएं हैं। 
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एक खार उदयन के वीर पुत्र आम्रक मट ने अपने पिता के 
कव्याणाय झुगुपुर ( सदौच ) में समेदा के किनारे शकुनिका विहार 
घनवाया और उसके कलश दंड की प्रतिष्ठा के अवसर पर बहुद 
मलुष्यों को एकत्र किया। यहाँ तक कि पाटण से कुमारपाल नरेश 
* और द्ेमचन्द्राचार्य भी निमंत्रित किए मए। उस अवसर पर उसने बहुत 
दान दिए; यहाँ तक की अपना घर भी अधियों से छुटवा डाला । राजा 
मे आम्रक भट की अतिशय भगवद्‌ भक्ति और दान की प्रशंसा की, जिस पर 
हेमचन्द्र ने कद्दा कि आप के लोकोत्तर चरित्‌ से मेरा हृदय इतना 
“हर लिया गया है कि मनुष्य को झुँद पर धड़ाई न करने के नियम का 
उल्लंघन कर मुझे कहना ही पड़ता है-- 

कि कृतेन न यत्र सव॑ यत्र स्व किमसौ कलिः । 

कलौ चेहुवतो जन्म कलिरस्तु कृवेन किम ॥ 

_ आशय--उस सत्‌युग से क्या, जिसमें आप नहीं? और जहाँ आप 
हैं, बद्दों कैसा कलियुग ? यदि आपका जन्म कलियुग में है, तो वह 
ऋलियुग मुबारक है; हमें कृतयुग नहीं चादिए ! 

इसके आगे मेरुतुक्ग ने लिखा है कि जब हेमचन्द्र पाटय पहुँच 
गए, तव्र उन्हें आम्रमट की सख्त बोमारी की चिट्ठी मिली । वे 
आकाश सागे से तपोघषन यशश्चन्द्र सहित श्रदोष काल में भुगुपुर 
भआ पहुँचे। उन्होंने इसको सैन्धवो देवी की डालो हुई आपत्ति सममी; 
अतः तदनुकूल उपचार किया, जिसके प्रभाव से देवी हेमचन्द्र के 
चरणों में गिर चादि त्रादि करने लगी । फिर वे सुन्नत के मंदिर में 
गए और उनकी संदना कर घर आए । ये सथ वार्ते कल्पित प्रतीत 
होती हैं। जैन देवों की महिमा और जैनेतरों की भिन्‍दा करने की 
यह एक रौली है । 

एक दिन कुमारपाल घुत-पूणे मोजन कर रहे ये। खाते शाते 
उन्हें छुछु ध्यान आया। उन्होंने तुरंव द्ेमचन्द्र को घुलदाया और 
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पूछा कि यह मोजन धमोनुयृल है अथवा नहीं। उन्होंने कद्ा-- 
पैश्य और भाद्षण फे लिये गो ठीफ दे; परंतु ऐसे जत्रिय के लिये, जिसने 
झभधक्ष्य न खाने फा नियम फर लिया दो, ठीक नहीं है; क्योकि इससे 
पिशित आदर पा अनुस्मरण छोता ऐ। तदनन्तर राजा ने पूर्व माक्तित 
अमाधयान्न का प्रायश्वित्त पूछा | देसचन्द्र ने फटटा-र२ दांत हैं, जिनके 
हारा यह खाया गया; अतः एक एफ दाँत का एक एक विद्दार यनवा 
दीजिए। राजा ने सूरिजी फे आदेशानुसार ३२ विदर धनवा दिए। 
पर यह फथा भी फल्पत प्रतीत द्वोती दै। ठो भी फुमारपाल की जैन-घमे 
के प्रति भक्ति के दो एक और उदाहरण सुनिए । 
राजा घनने फे पहले जब छुमारपाल सिद्धराज के द्वेप से एक 
स्थान से दूसरे स्पान को भागता फिरता था, तय एक दिन जंगल में 
एक यृक्त की छाया के नीचे बैठ गया । उसने देखा फि एक धूद्दा अपने 
बिल भें से मुँह में दबाकर एक रुप्पनाणक (रुपया) लाया और बाहर 
रख गया । यह फिर दूसरा रुपया लाया । इस प्रकार एक एक करके 
२९१ रुपए बाहर रख गया । तद्नन्‍्तर उनमें से एक मुँह में उठाकर बिल फे 
अंदर चला गया। इसी बीच में छुमारपाल ने, जो चुपके से यह दृश्य 
देख रहे थे, शेष २० रुपए उठा लिए और छिंप गए । चूहे ने बिल से 
निकलकर जब अपना धन नहीं देखा, तब बह इतना पीड़ित हुआ फि 
हुरंत सर गया ! छुमारपाल भी इस घटना, से बढ़े व्याकुल हुए ! अब 
उन्दोंने सूरिजी से उस पाप का भायश्चित्त पूछा और उनके आदेशानुसार 
शक सुष्टिक विहार बनवा दिया | 
सपादलक्ष देश में कोई सेठानी केश संमाजन करा रद्दी थी। उसने 
अपने सिर में से निकली हुई एक जूँ सेठ जी को दे दी । सेठ जी ने उस 
पोढ़ा-कारिणी ऊँ को हाथ में लेकर उसे तजेना कर देर तक मसलकर 
सार डाला । किसी अमारिकारी पंचकुल ने उसे देख लिया और पकड़ 
कर पाटण ले गया। राजा के पास सुकद्सा पहुँचा । उन्‍्दोंने द्ेसचन्द्र 
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फो घुलाया, जिनकी अनुज्षा से यह फैसला दिया गया कि इसकी सब 
दौलत छीन लेनी चाहिए; और उस ८स स्थान पर जहाँ हत्या हुई है, एक 
यूका ( जूँ) विहार वनवाना चाहिए। तद्नन्तर ठीक ऐसा द्वी किया गया । 
यह विचित्र कथा पढ़कर पंडितवर टानी महोदय लिखते हैं-- 
#कुमारपाल ने जीव दया करने का कार्य किस अद्भुव सीमा तक 
पहुँचा दिया था, यह मेरुठ॒ज्ञ की कह्दी हुई द्वास्यजनक यूका विद्वरवाली 
कथा से प्रकट हो जाता है । जब हेमचन्द्र जैसे तत्वज्ञानी और 
विद्वान्‌ किसी जाति के शासन के संचालक ह्वो जाते हैं, सद ऐसे खेद- 
पूर्ण परिणाम हुआ करते हैं ।? (टानी कृत प्रबल चिंतामणि के अंग्रेप्ठी 
अनुवाद से 9 
एक दिन सोलाक नामक गंधवे ने अपनी गीत-कला से फुमारपाल 
को भ्रसज्ञ कर दिया और ११६ द्वम्स इनाम में पाए । परंठु उसने बहाँ 
से चलकर उस द्रव्य फी मिठाई ले बालकों को घाँद दी । राजा इस 
व्यवहार से अप्रसन्न हुआ और उसको निर्वांसित कर दिया। बद्द विदेश 
चला गया और किसो राजा फो गीत कलासे प्रसन्न करके उससे दो 
द्वाथी भ्राप्त किए और ्न्हें छुमारपाल को सेंट कर फिर पाटण में ही 
रदने लगा। एक दिन एक विदेशी गन्धर्व “ अरे मैं छुट गया” 
“हरे में छुट गया” चिल्लाने लगा। (जध राजा ने उससे वृत्तांत पूछा, 
ठव यह थोला कि में जंगल में गीत गा रद्या था। एक झग मेरे पास 
आ खड़ा हुआ। मैंने प्रेम, से उसझे गले में अपना बहुमूल्य द्वार पहना 
दिया। दैवसंयोग से बह सिंद की गजना से मयमौत द्दोकर साग गया । 
यदी मेरे छुटने फा बृचांत है। सोलाक गन्धव ने अपने उत्तम गान के 
प्रमाव से छघस सग को मगए के समीप तक लाकर राजा को दिखला 
दिया। उप्तके फौशल से चमत्कत हो देमचन्द्र ने गन्धर्वयट्र से गौठ-कला 
झे प्रमाद के संयंध में बुद्ध पूछा । उसने उत्तर दिया ढि में शुच्छ 
काए में परो हक लगा सकहा हैं। ओर फिर दनडे अधिक कौतुराझांत 
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होने पर धअर्चुद से बिरद्रक नामक गृक्त उपड़वा मेंगाया और अपनो 
संगीत फला से उसे प्रोल्लसत्पस्लव (पत्तों सहित ) कर दिखाया । 
एक दिन हेमचन्द्र फे नियत किए हुए समयालुसार फान्द नामक 
एफ व्ययहारी बटपत्रक (बड़ौदा) से पाटण आया | बह अपने मंदिर 
में मूल नायक यी प्रतिमा पधारना चाहता था। वद्द नगर के सुख्य 
प्रासाद में उस बरिम्ब ( मूर्ति ) को रख उपहार लेने चला गया। परंतु 
जब वापस भाया, तय राजा के अंगरक्षकों से द्वार घिरा हुआ था; अतः वद्द 
प्रवेश नद्दी पा सका और एसे विवश द्ोकर खड़ा रहना पड़ा। कुछ समय 
पश्चात्‌ राजपुरुष अलग हो गए और उसे अंदर जाने का अवकाश मिला । 
परतु इस बाधा से प्रतिमा-प्रतिष्ठा का सुहते टल गया। बह देमचन्द्र के 
चरणों में गिरकर खूब रोने और उन्हे घुरा भला कहने लगा। हैमचन्द्र 
उसके दुःफर को दूर फरने का उपाय न सोच सक्के | उन्होंने र॑ग मंडप से 
बादूर निकल आऊाश की ओर देखकर कहा कि पूर्व लप्न में जो बिस्म 
प्रतिष्ठित किया गया है, उसकी आयु तीन वधे की होगी | किंतु अब 
वर्तमान लम्न में जो प्रतिमा स्थापित की जायगी, वह चिर काल तक 
रहनेवालों होगी । इस पर उसने उसी समय वह प्रतिमा स्थापित 
करवाई । 
उदयन के उपरान्त कपर्दी मंत्री बना । उसी ने कुमारपाल नरेश 
को साक्षर घनाया था। उसकी प्रेरणा से राजा फामन्द्कीय नीति- 
शास्त्र सुना करता था। एक दिन राजा भोजन करके आया और बह 
प्रन्थ सुनने लगा । पंडित ने उसमें से स्छोफक पढ़ा-- हि 
पजेन्य इब भूतानामाधारः प्रथिवीपतिः । 
विकले5पि हि. पर्जन्ये जीव्यतेन छु भूपती ॥ (सर्ग १, ज्होक १३.) 
» आशय--मेघ के समान श्राणियों का आधार राजा है, बल्कि उससे 
भो अधिक है, क्योंकि मेघ के विकल होने (धरसने) पर भी प्रजा जीनित 


रहती है, परंतु राजा के विकल (विरुद्ध कलावाला, विहल) होने परवह 
१ 


श्ट नागरीप्रचारिणो पत्रिका 


नहीं वचती । यह सुन कुमारपाल ने कद्वा-“नूपतेमेंघ औपम्या” ! याह! 
राजा की मेघ से “डपमा” दी गई है ! वहाँ जो लोग बैठे हुए थे, वे जी 
हाँ जी हाँ धन्य धन्य करने लगे; परंतु कपदी नीची गरद्न किए चुप रहा । 
जब पकान्त में फुमारपाल ने पूछा कि आप उस अवसर पर नम्नानन क्‍यों 
हुए, तब उसने कहा कि आप ने अपने मुख से “ओऔपम्या” कहा, जो 
अशुद्ध था। एक तो यह अशुद्धि; और दूसरे जी हुजूरों का हाँ जी 
हाँ जी करना; दोनों कारणों से मेरा अवाइमुख होना उचित था। 
राजा का न होना किसी कदर अच्छा है; परंतु मूर्ख राजा धोना अच्छा 
नहीं, ऐसा सिद्धान्त है । तदनन्तर राजा ने विशेष मनलगाकर अध्ययन 
करना झआरमस्म किया और एक वर्ष में ही तीन काव्य पदूकर “विचार 
चतुर्मुख” विरुद प्राप्त किया । 
एक बोर फाशी से विश्वेश्यर मामक कवि पाटण झाया और वहाँ 
देमचन्द्र की बिद्वत्‌ सम्रिति में सम्मिलित हुआ । उच्तने कहा--/पातुवो 
हेमगोपालः कम्बल दण्डमुद॒हन/ । अथोत्त्‌ कंबल और लट्ट लिए[हुए 
हेम ( चन्द्र ) ग्वाल तुम्हारी रक्ता करे। इतना कह चुप सा हो गया । 
छुमारपाल नरेश भी वहाँ विद्यमान थे । इस वाक्य की निन्‍्दा-विधायक 
- समम उनकी त्योरी चद्ू गई। कवि को ती वहाँ पर लोगों के हृदय 
ओर मस्तिष्क की परीक्षा करनी थी । उसने यह दृश्य देख तुरंत उप- 
युक्त श्लोकाध के आगे “पद्द्शनपशुमाम चारयन्‌ जैनगोचरे” । उत्तर 
पद्‌ कह दिया, जिसमें उसने बताया कि वह गोपाल जो पद्दर्शन 
रूपी पशुओं को जैन ठण क्षेत्र में होँक रदा दे । इस उत्तराधे से उसने 
समरत सम्यों को संतुष्ट कर दिवा । तदनन्तर उसने पूर्ति करने के 
लिये एक कठिन समस्या दी। द्ेमचन्द्र फे प्रसिद्ध शिष्य राम- 
चन्द्रादि कोई भी उसडी पूर्ति न कर सके | कपर्दी मंत्री ने पूत्ति की । 
विश्वेश्वर उसकी विद्या से ऐसा प्रसन्न हुआ कि अपनेगले का ५०,०० ०] 
मूल्य का द्वार उत्तार फर उसके गले में पहना दिया। राजा ने उस 
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कवि फो अपने यहाँ रसना चाहा; परंतु बह नहीं रहा 'भौर प्रभासपट्टन 
चला गया । 
देमचन्द्र के घिषय फी सथ्र घटनाएँ यदि एकत्र फी जायें, तो एफ 
अच्छी पुस्तक पन जाय । 
कुमारपाल ३० यर्प, ८ मद्दीन और २७ दिन राज्य फरके ई० सब्‌ 
११७४ में छुरघुर सिधारे। उनके छः महीने पूवे द्वी हेमचन्द्र मे ऐट्िफ 
लीता समाप्त की । राजा फो उनका वियोग असप्य रहा | देमचन्द्र के 
शरीर की भस्म फो इतने लोगों ने अपने मस्तक पर लगाया कि भअंत्येट्टि 
क्रिया के स्थान में एक गट्टा हो गया, जा हेमखाडूड नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
कुमारपाल और देमचन्द्र की जैन धर्म फे भ्रचार की इच्छा उनके 
जीवन पाल तफ द्वी फलान्वित रही। उनके पश्चात्‌ 'अजयपाल 
राजा ने अपने वैदिक धर्म की कट्टरता के कारण जैन धर्मावलम्बियों को 
बहुत हानि पहुँचाई । यह ऐसे विचिन्न स्थभाव का था कि इसने पूर्ण 
बैदिक धर्मावलम्बी कपर्दी को भी गरम तेल के कड़ाहे में गिरवाकर 
भरा डाला | अनेक ग्रंथों के रचयिता रामचन्द्र को, जो हेमचन्द्र फा 
पट्ट शिष्य था, इस राजा ने गरम तवे पर बेठाया | शआम्रभष्ट को 
मरवाया और अनेक जैन मंदिरों को मिट्टी में मिलवाया । 
गुजरात के सुप्सिद्ध इतिहास-लेखक ए० के० फार्बेस भद्दे 
दय मे भी अपनी रासमाला में हेमचन्द्र का द्णेन किया है। उन्होंने 
दो एक ऐसे बृत्तांव भी उसमें लिखे हैं, जो हमें श्रन्यत्र नहीं मिलते । 
यहाँ उनमें से एक का उल्जेख किया जाता है । मु 
कुमारपाल ने मेवाड़ राज्य की सोसोविया घंश की एक रज- 
कुमारी से विवाह किया। पारिग्रदरण होने पर उस राजपुन्नी को पता 
लगा कि पांटश में मुमे प्रचलित प्रथा के अलुसार हेमचन्द्र के उ्पाश्रय 
में ज्ञाकर जैन घ्॒म की दीक्षा लेनी पड़ेगी । उसने इस बात को नापसन्द 
किया और पाटण जाने से इन्कार किया। छुमारपाल का जयदेश 
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बृूत्ति, फाज्यानुशासन, छन्दोनुशासन ( छन्दोनुशासनगृत्ति ), देशीनाम 
माला सबृत्ति, दयाश्रय फाव्य, घातुपाठ सबृत्ति, धातुपारायण सबृत्ि, 
घातुमाला, नाममाला, माममाला शेष, निघण्ड शेप, प्रमाण मीमांसा 
सवृत्ति, धलागल सूत्र इहृदूबृत्ति, बाजभाषा व्याकरण सूत्रपृत्ति, योगशासत्र, 
विभ्रमसूत्र, लिक्नाठशासन सपृत्ति, शब्दानुशासन, सवृत्ति और शेपसंप्रदद 
सारोद्धार । ५ 
हेमचन्द्र का सिद्ध द्टेमचन्द्र शब्दानुशासन ( व्याकरण ) सुप्रसिद्ध 
प्रंथ है । इसमें चार चार पादों के आठ अध्याय हैं, जिनमें करीब 
४५०० सूघ्न हैं, जो विषयानुसार विभक्त हैं और जिन पर उन्हीं की 
रची हुई बृहददू वृत्ति है। इस ग्रंथ फे अंतिम अध्याय में प्राकृत व्याकरण 
लिखा गया है। व्याकर्ण के पश्चात्‌ संस्क्रः और प्राकृत दृ्याश्रय 
काव्य की रचना अवलोकनोय है । संस्कृत दृष्यश्रय काव्य में २० सर्ग 
हैं, जिनमें करीय २५०० श्लोक हैं । सूरिजी ने इस मंथ में मूलराज से 
प्रारम्भ कर चामुंडराज, वल्लभराज, दुलेभराज, भीम, कर्ण और 
सिद्धराज जयसिंद्द तक का इतिद्दास वर्णन किया है । इतिहास और 
व्याकरण के उदाहरण ये दोनों आश्रय होने के कारण यह अंथ दचाश्रय 
कहलाया । इस काव्य का प्राकृत अंश कुमारपालचरित भी कहलाता 
- है । उसमें प्राकृत भाषा के ७५० श्लोक हैं जो ८ सर्गो' में विभक्त है। 
संस्कृत द्वद्याश्रय. पर अभयतिलक गणि ने 'और प्राकृत पर पूर्णकलश 
गरणि ने टीका की है । 
व्याकरण के अनन्तर कोप की रचना लीजिए । हेमचन्द्र के बनाए 
हुए कोप संबंधी प्रंथों मे से दैमनाममराला अथवा अभिधान चिंतामरि 
ओर श्लोकाथेनाममाला सिद्धराज के राज्य-काल में बनाई गई थी । 
देशी नाममाला कोष को रचना बहुत द्वी अद्भुत दे । देमचन्द्र के 
अतिरिक्त कदाचित्‌ किसी विरले ही विद्वान्‌ ने ऐसी रचना को दो। इसी 
मथ के द्वारा आज हम आह नौ सौ वर्ष पूष के ऐसे देशी शब्दों के रूप, 
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जो बोलचाल में तो श्राते ये, परंतु लेसब्रद्ध मापा में जिनका प्रयोग 
अप्रचलित था, देखने में समय हैं। . * 
व्याफरण और कोप के अनन्तर साहित्य, काव्य, अलंकार और 
छन्द विभाग की रचना लीजिए। सूरिजी ने काव्यानुशासन पन्य 
निर्माण किया, जिस में काव्य का प्रयोजन, प्रतिभा, गुण, दोप, रस, 
अलंकार, नायकादि लक्षणों को सूत्र रूप से भरदर्शित किया | तद॒नन्तर 
अलंकार चूड़मणि व्यास्या में अनेक मन्यों के श्लोक छद॒घृत फर 
अपने गांभीये परिपूर्ण एवं विस्तृत पाडित्य से प्रत्येक बात सरल 
रूप से समझाई । इसके उपरांत छन्दों फे विषय का करीम्र ६००० 
श्लोकों फा छंदानुशासन मंथ निर्माण फर काव्य का विषय पूरा किया । 
अब अध्यात्म विद्या का प्रसंग लीजिए । उन्दींने १२ प्रक्तारों 
( अध्यायों ) में, जिन में १२००० श्लोक हैं, योगशास्र की रचमा फी; 
और जिश्लासुओं के सरल बोधारथ टीका निमौण करने क भी परिश्रस 
किया । जैन धर्म से लाभ उठानेवाले मनुष्य को सुक्ति के मार्ग का किस 
प्रकार अनुसरण करना चादिए, इस धात को उन्होंने ऐसे विशद्‌ रूप से 
सममाया है कि अद्यावधि उन्हीं का ग्रन्थ इस विपय में जिज्ञासुओं का 
एक सात्र अवलम्ब बना हुआ है | इस प्रन्थ की वि सं० १२०९१ की 
अथ्थोत्‌ अंथकतों की सत्यु देने के २० वर्ष पश्चात्‌ की ही लिखी हुई 
एक प्रति अन्न त्तक संभात में विद्यमान है, जिस से यह अनुमान किया 
जा सकता है कि लोगो ने इस ग्रन्थ रत्न को कैसे सन्‍्मान की दृष्टि से 
अंगीकार किया था | 
त्रिपष्टिशलाका पुरुषचरित्र और उस के परिशिष्ट प्र का वर्णन 
करना भी आवश्यक है; यह एक सहान्‌ भन्ध है । इसमें उत्तलपिणी और 
अवसपिणी युग के मैन धर्म के ६३ भद्दापुरुपों के चरित्रों का संस्कृत 
भाप में छन्दोबद्ध वर्णन करके सूरिजीएक ऐसी साला गूंथ गए हैं, जो 
विरकाल तक अपने असन्‍्द सौरभ से श्रद्धालुओं के नेत्र, श्रोत्र और 
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आत्मा को भ्रमुदित फरती रोरेगी । इसके परश्चास्‌ उन्दोंने परिशिष्ट पर्व की 
रचना की जिसमें १३ सर्ग और ३३७९ श्लोक हैं। इस प्रय में 
महावीर फे परचात्‌-फालीन पुरुषों फे चरिम्न बर्णन किए गए हैँ । 

भीदेगचद्धाचार्य फी विद्या बहुत द्वी पिस्टूत और गंभीर थी । थे दैया- 
फरण, फवि, योगी, पुराण और इतिदासअणेता, दार्शनिक सथा फोप- 
बार थे | निमित्त विधा, गणित और ध्योतिप फे संग्रंध में भी उन्होंने 
अवश्य प्रंथ लिसे होंगे । संभव है कि फालान्तर में उनका पता लगे। 
ईसवी ११ वीं शताब्दी में विमान फश्मीर के ज्षेमैन्द्र फवि ( जिसके 
३० प्रंथ अमी तक मिल चुके एैँ ) के समान ऐमचन्द्र यहुत सी पुस्तकों 
के रचयिता हुए हैं। दमने फह्दी पढ़ा था कि इनछी लेस्यकशाला में ७०० 
लेखक फाम किया फ्रते थे । फई लेखकों ने इन्हें “फलिकाल सर्वज्ञ” 
चह्दा है । यद्द विशेषण अवश्य इनके रुपयुक्त ही है। 


(३) महाकवि सूरदासजी 
[ लेवक- थीडुक पंदित रामचंद्र शुक्त, काशी | ] 


6 किशिन्दुओं फे स्वातंत्य फे साथ द्वी साय बीर-गायाओं की 
2 परंपरा भी काल के अँधेरे में जा छिपी । उस द्वदीन 
हि 94 दशा फे बीच वे अपने पराक्रम फे गीत फिस मुद्दँ से 
गाते और फिन फानों से सुनते ? जनता पर गददरी 
उदासी छा गई थी । राम और रद्दीम यो एफ बतानेवाली वानी मुर- 
माए गन को हरा न कर सफी; क्योंकि उसके भीतर उस कट्टर एकेश्वर 
वाद का सुर मिला हुआ था, जिसका ध्वंसकारी स्वरूप लोग नित्य अपनी 
आँखों देख रहे थे। स्वस्थ गैंबाकर भी दिन्दू जाति अपनी स्वतंत्र सत्ता 
बनाए रखने की वासना नहीं छोड़ सकी थी। इससे उसने अपनी 
सभ्यता, अपने चिर-संचित संस्कार आदि की रक्षा के लिये राम और कृष्ण 
का आश्रय लिया; और उनकी भक्ति का स्रोत देश के एक कोने से दूसरे 
कोने तक फैल गया । जिस भ्रफार बंग देश में रृप्ण चैतन्य ने, उसी 
प्रकार उत्तर भारत में बल्‍लभाचाय्ये जी ने परम भाव की उस आनन्दू- 
विधायिमी कला का दशेन फराकर, जिसे प्रेम कहते हैं, जीवन में सरसता 
का संचार किया। दिव्य प्रेम-संगीत की धारा में इस लोक का सुखद 
पक्ष निखर आया और जमती हुई उदासी या खिन्नता बद्दू गई। 
जयदेव की देववाणी की स्रिग्ध पीयूष-घारा, जो काल की कठोरता 
में दब गई थी, अवकाश पाते द्वी लोक सापा की सरसता में परिणत 
होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट 
हुई और आगे चलकर धघ्ज के करील-कुंजों के बीच फैल सुरमाए मनों 
को सींचने लगी । आचाय्यों की छाप लगी हुई आठ वीणाएँ श्रीक्ष्ण 


की प्रेम-लीला का कीत्तेन करने घठों, जिनमें सय से ऊँची, सुरीली और 
क्‍ 
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मधुर मनवार अंधे फवि सूरदास की वीणा की थी। ये भक्त-कवि 
सगुण उपासना का रारता साफ करने लगे। निगुण उपासना की नी- 
रसता और अप्राह्मता दिखाते हुए ये उपासना का हृदयप्राह्दी स्वरूप 
सामने लाने में लग गए । इन्होंने भगवान्‌ का प्रेममय रूप दवी लिया; 
इससे हृदय की कोमल पृत्तियों के ही आश्रय और आलंबम खड़े किए। 
आगे जो इनऊे अनुयायी छृष्ण-मक्त हुए, वे भी उन्हीं वृत्तियों में लीन 
रहे | हृदय की अन्य घृरियों ( रत्साह आदि ) के रंजनकारी रूप भी 
यदि वे चाहते, तो कृष्ण में द्वी मिल जाते; पर उनकी ओर वे न बद़े । 
भगवान्‌ फा यह व्यक्त खरूप यद्यपि एक-देशोय था--कफेबल प्रेममय 
था--पर उस समय मैराश्य के फारण जनता के हृदय में जोब॑न की 
ओर से एक प्रकार वी जो अरुचि सी उत्पन्न दो रदह्दी थी, उसे हटाने 
में उपयोगी हुआ । मह॒ष्यता के सौन्दस्येपूर्ण और माधुय्यपूर्ण पक्त 
को दिसाकर इन दृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीपन के प्रति अनुराग 
जगाया, या कम से कम जीने की चाद्द यनी रहने दी । है 
ग्रास्प वाज 'भौर यौवन काल कितने मनोहर हैँ । उनके बीच की 
नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा सूरदास जी ने जीवन 
की जो रमणीयता सामने रखी, उससे गिरे हुए ट्वेंदय नाथ छउठे। 
वदात्सल्य' और “टंगार! के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने 
अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी अर कवि ने नहीं किया । इन 
ज्षेत्रों का ओना कोना वे मोक आए। इक दोनों रों के प्रवर्तक रतिमाव 
के भीतर की मिंतनी मानसिक पृत्तियों और दशाक्षों का अतुमव और 
उत्यत्तीकर ण सूर फर समझे, उतनी का कौर होई नहीं। हिन्दी साहित् में 
अंगार का रस-राजत्व यदि किसो ने पूर्ण रूप से दिखाया, वो सूर ने । 
उनफों इमदती हुई वाग्धाय उदादरण रघनेषाले कवियों के 
सम्तान पिनाए हुए संघारियों से बेंघकर चलनेवाली न थी। यदि द्वम 
सूर के फेवज विप्रत्स्म रगार को दी लें, अमबा भमरन्गीद को दी 
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देखें, तो न जाने कितने प्रकार फी मानसिक दरशाएँ ऐसी मिलेंगी, जिनके 
नामकरण तक नहीं हुए हैं। में इसी को कवियों की पहुँच कद्टता हूँ । 
यदि हम सलुप्य-जीवन के सम्पूरण क्षेत्र को लेते हैं, तो सूरदासजी फी 
शृष्टि परिमित दिखाई पड़ती दे । पर यदि उनके चुने हुए क्षेत्रों ( शरंगार 
और चात्सल्य ) फो लेते हैं, तो उनके भीतर'उनकी पहुँच का विस्तार 
बहुत अधिक पाते हैं । उन क्षेत्रों में इतना अन्तहेष्टि-विस्तार और किसी 
फवि का नहीं । बात यह है कि सूर को गीत फार्व्य की जो परम्परा 
( जयदेव और विद्यापति की ) मिज्नी, बह शंगार की द्वी थी । इसी से 
सूर के संगीत में भी उ््ती को श्रधानता रद्दी | दूसरी बात है उपासना 
का खरूप । सूरदासजी वल्लभाचार्य्य जी के शिष्य ये, जिन्होंने भक्ति 
सार्म में भगवान्‌ का प्रेममथ स्वहप अतिष्ठित फरके उसके आकर्षण 
द्वारा 'सायुब्य मुक्ति! का सार्ग दिखाया था । भक्ति-साधना के इस चरम 
लक्ष्य या फल्न (सायुध्ष्य) की ओर सूर ने कहीं कहीं संफेत भी किया है; 
जैसे-- 
सीतप्ण सुख दुस नहिं मानै, हानि भए कछु सोच न रॉचै। 
जाय समाय सूर वा निधि में बहुरि न उलटि जगत में नाचे ॥ 
जिस प्रकार ज्ञान फी चरम सीमा ज्ञाता और ज्ञेय की एकता है, 
उसी प्रकार प्रम-भाव को व्वरम सीमा आश्रय और आलंबन की एकता 
है। अतः भगवद्भमक्ति की साधना के लिये इसी प्रेम-तत्व को बहभा- 
चायये ने सामने रखा; और उनके अनुयायी क्रष्ण-भक्‍्त कवि इस्री फो 
लेकर चले। गो० तुलसीदास जी की दृष्टि व्यक्तिगत साधना के 
अतिरिक्त लोक-पक्ष पर भी थी; इसी से वे मय्योदा-पुरुषोत्तम के चरित 
को लेकर चले; और उसमें 'लोऋरक्ञा के अनुकूल जीवन को भौर और 
वृत्तियों फा भी उम्होंने उत्कपे दिखाया और अनुरंजन किया। 
रक्त प्रेमतत्व को पुष्टि में दो सूर की वाणी मुख्यतः प्रयुक्त जान 
पइती दै। रति-माव के तोनों प्रवल और प्रधान रूप--भगवद्धिपयक्त 
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पोताम्पर को, त्रिभंगी मुद्रा को, स्मित आनन को, ह्ावाथ में ली हुई 
मुरली को, सिर के कुंचित फेश और मोर-मुकुट जआ्यादि फो सामने 
रखता है । यद्द विन्यास वस्तु रूप में हुआ । इसी प्रकार फा विन्यास 
यमुना-तट, निकुज फी लद्दरातो लताश्रों, चंद्रिका, फोकिल-कूजन * आदि 
का होगा। इनके साथ दी यदि कृष्ण के शोभा-वर्णन में घन और 
दामिनी, सनाल कमल आदि उपम्ान के रूप में वह लाता है, तो यही 
विन्यास अलंकार-रूप में होगा । बरण्य विपय की परिमिति के कारण 
वस्तु-विन्यास का जो संकोच सूर की रचना में दिखाई पड़ता है, उसकी 
घहुत कुछ कसर अलंकार-रूप में लाए हुए पदार्था' के प्राचुय्ये द्वारा पूरी 
हो जाती है । कहने का तात्पय्य यद्द कि भ्रस्तुत रूप में लाए हुए पदार्थों) 
की संख्या सूर में फम्र, पर अलंकार-रूप में लाएहुए पदार्थों" की संख्या 
बहुत अधिक है । यह दूसरे प्रकार की ( आलंकारिक ) रूप-योजना 
या व्यापार योजना किसी और ( प्रस्तुत ) रूप प्रभाव को बढ़ाने के 
लिये दी दोती दै, अतः इसमें लाए हुए रूप या व्यापार ऐसे ही होने 
चादिएँ, जो प्रभाव में उत प्रस्तुत रूपों या व्यापारों के समान दो | सूर , 
अलंकार-योजना फे लिये अधिकतर ऐसे द्वी पदार्थ लाए हैं | 
सारांश यह कि यदि दम बाह्य रुष्टि से लिये रूपों और उव्यापाएों 
के सम्बन्ध में सूर की पहुँच का विचार करते हैं, तो यह बात स्पष्ट 
देखने में आती है. कि प्रस्तुद रूप मे लिए हुए पदार्थों और व्यापारों 
की संख्या परिमित दे । उन्होंने कृष्ण और राधा के अंग प्रत्यंग, 
सुद्राओं और चेष्टाओं, यमुना-तट, वंशीवट, निरकुंज, गो-चारण, वन- 
बिद्दार, वाल-लील, चोरी, नटखटी तथा कबि-परिपाटी में परिगण्ित 
ऋतु-छुलभ वस्तुओं तक द्वी अपने को रखा है। 
इसके कारण दो हैं। पहली वात तो यह दे कि इनकी रचना “गीत- 
काव्य” है जिसमें मधुर ध्वनि-प्रवाह के बीच कुछ चुने हुए पदायों" 
और व्यापारों की कन्नक भर काफी द्वोती दे | गो० तुगसीदास जी हे 
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समान सूरसागर प्रवन्ध काव्य नहीं है, जिसमें कथा-क्रम से अनेक 
पदार्थों और व्यापारों की झूंसला जुड़ती चली चलती है। सूरदास जी ने 
प्रत्येक लीला या प्रसंग पर फुटकर पद कहे हैं। एक यद्‌ दूसरे पद से 
सम्ब्रद्ध नहीं है । प्रत्येक पद स्वतंत्र है । इसी से किसी एक प्रसंग पर 
कह्दे हुए पदों को यदि हमर लेते हैं, तो एक द्वी घटना से सम्बन्ध रखने- 
वाली एक ही! बावमिन्न भिन्न रागिनियों में कुछ फेर फार के साथ बहुत 
से पदो में मिलती है, जिससे पढ़नेवाले का जी कभी कभी ऊन सा जाता 
है । यह बात प्रकृत .प्रवन्ध-काव्य में नहीं होती । 
परिमिति का दूसरा कारण पहले ही कहा जा चुका है कि सूरदास 
जी ने जीवन फी वासव में दो द्वी इत्तियाँ ली हैं--बाल-इसि और 
यौवन-ृत्ति । इन द।नों के अन्तर्गत आए हुए व्यापार क्रोड़ा, उमंग और 
शद्वेंक के रूप में दो हैं। प्रेम भो घटनापूर्ण नहीं है। उसमें किसी 
प्रकार का प्रयज्न-विस्तार नहीं है, मिसझे मौतर नई नह वस्तुओं और 
व्यापारों का सब्निविश होता चलता है । लोक-संधर्ष से उत्पन्न विधिघ 
- व्यापारों की योजना सूर का उद्दश्य नहीं है। उतकी रचना जीवन की 
अनेक रूपता को ओर नहीं गई है; वाल करोड़ा, प्रेम के रंग रहस्य और 
उसकी 'अरेप्त वासना तक ही रह गई है । जीवन की गंभीर समस्याओं 
से तटस्थ रहने के कारण उसमें वह बस्तु-गांमीय्य्य नहीं है, जो गोसखामीजी 
की रचनाओं में दे । परिस्थिति की गंभीरता के अमाव से गोपियों के 
वियोग में मी यद्द गंभीरता नहीं दिखाई पड़ती, जो सीता के वियोग पं 
है । उनका वियोग खाली बैठे का काम सा दिखाई पड़ता है। सीता 
अपने प्रिय से विदुक्त होकर कई सौ कोस दूर दूसरे द्वीप में राज्सों के 
दोच पढ़ी हुई थीं। गोपियों के गोपाल केदल दो चार फोस दूर के एक 
नगर में राजसुख मोग रहे थे। सूर का वियोग-वर्णन वियोग-वर्णन के 
लिये दो है, परिस्थिति के अठुरोध से नहीं। कृष्ण गोपियों के साथ 
कोड़ा करते करते दिसी कु या साढ़ो में जा छिपे हैं; या यों कद्विप 
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कि थोडी देर के लिये अंतदौन दो जाते एँ। बस गोपियाँ मूच्छित हो 
फर गिर पढ़ती हैं | उनरी आँखों से ऑसुझों की धारा उमड़ चलती 
है । पूर्ण वियोग दुशा उन्हें आ घेरती है । यदि परिस्थिति वाह मिचार 
भरें, तो ऐसा विरद-वर्शन असंगत प्रतीत द्वोगा। पर जैसा कटा जा 
चुका है, सूरसागर प्रवन्ध-काव्य नहीं है, जिसमें वर्णन को उपयुक्तता या 
'अल्ुपयुक्तता के निर्णय में घटना या परिस्यिति के विचार फा बहुत छुछ 
योग रहता है । 
पारियारिक और सामाजिक जीवन फै बीच हम सूर के घाल कृष्ण 
को ही थोडा धहुत देखते हैं। ऋष्ण के केवल वाल-चरित्न का प्रभाव नंद, 
यशोदा आदि परिवार के लोगों और पदोसियों पर पड़ता दिस्ताई 
देता है । सूर का बाललीला-वर्णन ही पारिवारिक जीवन से संग्रद्ध है। 
ऋृष्ण के छोटे छोटे पैरों से चलने, मुँद में मक्खन लिपटाकर भागने 
या इधर-उधर नट्खटी करने पर नंद बबा और यशोदा मैया का फभी 
पुलकित होगा, कभी सीमना, फभी पड़ोसियों का प्रेम से उलाहना देना 
आदि बातें एक छोटे से जन समूह के भीतर आनन्द का संचार करती 
दिखाई गई हैँ । इसी बाल-लीला के भीतर कृष्णचरित का लोकपत्त 
अधिकतर श,आया है; जैसे कंस के भेजे हुए असुरों के उत्पात से गोपों 
को बचाना, काली नाग वो नाथकर लोगों का भय छुड्ाना | इन्द्र के 
कोप से डृबती हुई वस्ती की रक्ता करने और नंद फो वरुण लोक से लाने 
का बृत्तांत यद्यपि प्रेमलीला आरंभ द्वोने के पीछे आया है, पर उससे 
संबद्ध नहीं दे । कृष्ण के चरित में जो यहद्द थोड्ठा बहुत लोकसंप्रह्‌ 
दिखाई पड़ता है, उसके स्वरूप में सूर की बृत्ति लीन नहीं हुई है । जिस 
शक्ति से उस बास्यावस्था में ऐसे प्रबल शत्रुओं का दुमन किया गया, 
उसके उत्कपे फा अनुरंजनकारी और विस्तृत वर्णन उन्होंने नहीं किया 
है। जिस ओज ओर उत्साद से घुलसीदासजी ने मारीच, ताड़का, 
हारूपण श्यादि के निपात फा पेन किया है, उस ओज और 'त्साद से 
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दुपी पृथ्वी की प्रार्थना पर भगवान्‌ फा कृष्णावत्तार हुआ, इस बात फो 
उन्होंने केवल एक द्वी पद्‌ मे बहू डाला है । इसी प्रवार कागासुर, 
घकासुर, शकटासुर आदि फो हम लोक-पीड़ऊ़ों के रूप में नहीं पाते हैँ। 
फेपल प्रलंप और कंस फे बध पर देवतातं का फूल घरसाना देखकर 
उक्त क्मे के लोकव्यापी प्रभाव का छुद आभास मिलता है। पर पद्द 
चर्णन विस्तृत नहीं है । सूरदास फा मन जितना नद्‌ के घर की आनंद 
बधाई, घाल-क्रीडा, मुस्ली घी मोहनी तान, रास-सृत्य, प्रम के रंग 
रहस्य और संयोग वियोग की नाना दशाक्रों में लगा है. उतना ऐसे 
प्रसंगों में नहीं । ऐसे पसंगों को उन्होंने किसी प्रकार चलता कर दिया 
है। कुछ लोग रामचरित्तमानस में राम के प्रत्येक कम पर देवताओं 
पा फूल घरसाना देसक्र ऊम्ते से हैं. । उन्हें समकना चाहिए कि 
गोस्वामीजी ने राम के प्रत्येक फर्स को ऐसे व्यापक प्रभाव का चित्रित 
किया है, ज्ञिस पर तीनों लोकों की दृपष्ठि लगी रहती थी । कृष्ण का 
गो-चारण और रास लीला आदि देखने को भी देवगएण एकन हो जाते 
हैं, पर केवल तमाशबीन की तरह । 
सूरदास जी को मुख्यतः खंगार और वात्सल्य का कवि सममना 
चाहिए, यद्यपि और रसों का भी एफ आध जगह अच्छा वर्णन मिल 
जावा है, जैसे, दावानल के इस वर्णन में भयानक रस का-- 
भद्दरात भदरात दावानल आयो। 
घेरि चहूँ ओर, करि सोर अंदोर बन धरनि आकास चहेँ पण्छ छएपे १ 
बरत बन बाँस, थरहरत कुस काँस, जरि उड्त बहु मास, अति प्रबल धायो। 
मपटि मपटत लपट, फूल फूटत पटकि, चटकि लट लट॒कि दम फटि नवायो। 
अति अगिनि मार भंभार धुधार करि उचटि अंगार ममार छायो। 
बरत बनपात, भदरात, माहरात, अररात तरु महा धरमी गरिरायों 
पर जैसा कहते आ रहे एँ, सुख्यता <ंगार और चात्सल्य की ही 


है। पर इसमे सदेह नहीं कि इन दोनो रसों ऊे वे सब से बढ़े कवि हैं। 
५ 
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यहाँ तक तो सूर की रचना की सामान्य दृष्टि से समीक्षा हुई। 
अब इन मदहाकवि की उन विशेषताओं का थोड़ा बहुत दिग्दशन होता 
चाहिए, जिनके कारण हिन्दी साहित्य में इनका स्थान इतना ऊँचा है ! 
ध्यान देने छी सब से पहली वात यह है कि चलदी हुईं त्रज भाषा में 
सब से पदली सादित्यिऋ्र कृति इन्हीं की मिलती है, जो अपनी पूर्ंता 
के कारण आश्वाय्य में डाल देती है ।” पहली सादित्यिक रचना और 
इसनी प्रचुर, प्रगल्‍्भ और काव्यांगपूर्ण कि अगले कवियों वी श्ेंगार 
और बाउसल्प की उक्तियाँ इनकी ठी जान पढ़ती हैँ । यह वात हिन्दी 
साहिस्य वा इतिहास लिसमेवालों को उलमम में डालंनेवाली होगी। 
सूरसागर किसी चली आती हुई परंपरा का--चाहे बढ मौखिक दी 
रही हो--पूर्ण विकास सा जान पड़ता दै, आगे चलनेवानी परंपरा 
का मूल रूप नहीं | 
यदि मापा वो लेकर देसते हैं, तो वह श्रज की चलती बोली द्वोने पर 
भी एक साहित्यिक भाषा के रूप में मिलती है, जो और ग्रान्तों के कुछ 
अचलित शब्दों और प्रत्य्यों के साथ दी साथ पुरानी काव्य भाषा या 
अपभ्रंश के शब्दों को लिए हुए है । सर की भापा यिल्कुल बोल चाल 
की त्रज भाषा नहीं है। जाकों, तासों,' वाकों! चलती अ्ज्ञ भाषा के 
रूपों के सभान द्वी 'जेहि! तिद्ि थादि पुराने रूपों का प्रयोग बराबर 
मिलता है, जो अवधी की बोल चाल में तो अच तक हैं, पर ब्रज फी 
बोलचाल में घूर के समय में भी नहीं थे। पुराने निश्चयार्थक वि का 
व्यवहार भी पाया जाता है; जैसे, 'जाहि लगे सोई पे जाने, प्रेम-घान 
अनियारों । गोड, “आपन, हमार आदि पूरपी प्रयोग भी बरापर 
पाए जाते हैं। कुछ पंजाबी प्रयोग भी मौजूद हैं; जैसे, महँगी के अर्से 
में व्यारी शब्द । ये सब बातें एक व्यापक काव्य भापा के अस्वित 
की सूचना देती हैं > 
अब हम संक्षेप में उन प्रसंगों को लेते हैँ जिनमें सूर की प्रतिभा 
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पूर्णतया लीन हुई है । कृष्ण-भन्‍्म को आनंद-बधाई फे उपरान्त द्वी घाल 
लीला फा आरम्भ हो जाता है। जितने विश्तृत और विशद्‌ रूपमें बाल्य 
जीवन का चित्रण इन्दोंने किया है, उतने विस्ट्त रूप में झौर किसी फवि ने 
नहीं किया। शैशव से लेकर फौमार अवस्था तक के क्रम से लगे हुए न जाने 
कितने चित्र मौजूद हैं। उनमें केचल धाहरी रूपों और चेष्टाओं फा दी 
विघ्तृत और सूक्ष्म वर्णन नहीं है; फबि ने बालकों की अन्‍्तःप्रकृति में 
भी पूरा प्रवेश किया है और अनेऊ दाल्य भागों की सुंदर स्वाभाविक 
व्यंजना की है । देखिए, 'स्पछ्ठो! का भाव, जो बालकों में स्वाभाविक 
द्वोता है, इन वाक्यों से किस प्रक्वार व्यंजित हो रद्दा दै-- 


मैया कबदिं बढ़ेगी चोटी । 
फिती चार सोहिं दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी । 
तू जो कद्दति बल! की बेनी ज्यों हेंहे लाॉँबी मोटी ॥ 


बाल-चेष्टा फे स्वाभाविक मनोहर चित्रो का इतना बड़ा भांडार और 
कहीं नही है, ज्ञितना बड़ा सूरसागर में है । दो चार चित्र देखिए-- 
(१) कत हो आरि करत मेरे मोहन यों तुम आँगन लोटी ? 
जो माँगहु सो देहुँ सनोहर यह बात तेरी खोदी। 
सुरदास की ठाऊर ठाढ़ो हाथ लकुदि लिए छोटी ॥ 
(९) सोमित कर नवनीस लिए | 
घुटरुन चलत, रेसु तन मडित, मुख दृधि लेप किए ॥ 
(३) सिखवत चलन जसोदा मैया । 
अरबराय करि पानि गह्वत, डगमगाय धरे पैयाँ। 
(४) पाहुनि करि दे तनऊ मद्यौ । 
आरि करे सनमोहन मेरो, अंचल आनि गह्यो। 
व्याकुल सथत गगनियाँ रीती; दधि #चैं ढरकि रहो ॥| 
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हाएजीव के खेल में बालकों के ज्ोम' के कैसे स्वाभाविक वचम 
सूर मे रखे दैँ-- 
स्रेलत में को काको गोसैयाँ | 
दरि हारे, जीते श्रीदामा, वस्वस ही कत करत रिसैयाँ॥॥ 
जाति पाँति हमतें कछु नाहि, न बसत तुम्हारी छौयाँ। 
अति अधिकार जनावद यातें अधिक तुम्हारे हैं. कछु गैयाँ ] 
अब यहाँ पर थोड़ा इसका भी निर्णय हो जाना चाहिए कि इन 
बाल-चेष्टाओं का काव्य-विधान में क्या स्थान होगा । वात्सस्य रस के 
अनुसार बालक क्ृप्ण आलम्बन होंगे और नंद या यशोदा आश्रय | 
अतः ये चेश्टादेँ असुभाव के अन्वर्गत आती हैं; पर आलंबनगत चेष्टाएँ 
उद्दीपन के दी मीसर आ सकती हैं| इससे यह स्पष्ट है कि ऐसी चेष्टामों 
बा स्थ(त्भाव-विधान के दी भीवर है । उन्हें अलंकार-विधाद के भीतर 
घप्तीटफर 'स्वभावोक्ति' अल्डार कहना सेटी समम में ठीक नहीं । 
बाल-लीला के आगे फिर उस गो-चारण का मनोरम दृश्य सामने 
भ्ाता है, जो महुप्य जाति की अत्यन्त प्राचीन इत्ति होने के फारण 
अनेक देशों में काव्य का प्रिय विपय रहा है। यवन देश ( यूनान ) के 
पह्ु-पारण काव्य' ( 988078] ०४७७७ ) का मधुर संस्कार युरोप 
की कविता पर अब पक छुछ न छुछ चला ही जाता है। कवियों को 
आकर्षित फरनेवली गोप-जीवन की सन से बड़ी विशेषता है--अ्रकृति 
के विस्तृत क्षेत्र में विच॒रने के लिये सव से अधिक झअपकाश। छ्पि, 
यारिज्य आदि और व्यवसाय जो आग्रे चलफर निकले, वे अधिक 
जटिल हुए--उनमें उतनी रषच्छुन्द्रग न रद्दी । फविभ्रेष्ठ कालिदास मे 
अपमे रघुवंश काव्य के आरम्म में दिलीप को नेदिनी के साथ बन बन 
फिराकर इसी मधुर जीवन फा आभास दिखाया है। सूरदास जी मे 
अमुना के कछारों के धीच गो-चारण फे बड़े सुन्दर सुन्दर दृश्यों पा विघाने 
डिया है | यथां-- *+ 
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मैया री | मोहि दाऊ टेरत । 
मोकों घनफल तोरि देत हैं, आपुन गैयन घेरत । 

यमुना-तठ पर किसी बड़े पेड़ फी शीतल छाया में बैठकर कभी सब 
सखा फलेझ घॉटकर खाते हैं, कभी इधर उधर दौड़ते हैं। कभी फोई 
चिह्दता है-- 

हुुम चढ़ि काहे न टेर्त, फान्दा, गैयाँ दूरि गई । 
घाई जाति सब्नन के शआगे जे ब्पभान दुई॥ 

“जे वृपभान दुई” कहकर सूर ने पशु-प्रकृति का भ्रच्छा परिचय 
दिया है । नए खेँँटे पर आई हुई गा बहुत दिनों तक चंचल रदती हैं 
और भागने का उद्योग करती हैं । इसी से घुपभानु की दी हुई गाएँ 
चरते समय भी भाग खड्दी द्ोती हैं; और छुछ दूसरी गाएँ भी स्वभावा- 
झुसार, उनके पीछे दौड़ पड़ती हैं । 

बुंदाबन के उसी सुखभय जीवन के दास-परिद्ास के बीच 
गोषियों के प्रेम का उदय होता है | गोपियाँ कृण के दिन दिस खिलते 
हुए सौन्दय्ये और मनोहर चेश्ठाओं को देख सुग्ध दोती चली जाती हैं; 
ओर कृष्ण कौमार अवस्था की स्वाभाविक्त चपलता-वश उनसे छेड़छाड़ 

करना आरस्म करते हैं । दास-परिहास और बेड़ल्ाड़ के साथ प्रेम 
व्यापार का अत्यन्त स्वाभाविक आरम्भ सूर ने दिखाया है । किसी की 
रूप-चचो सुन, या अकस्मात्‌ किसी की एक मलकफ पाकर हाय हाथ 
करते हुए इस प्रेम का आरम्भ नहीं हुआ है । नित्य अपने बीच 
चलते फिरते, हँसते बोलते, बन में गाय चराते देखते देखते गोपियाँ 
ऋण में अजुरक्त होती हैं और ऋष्य गोपियों में । इस प्रेम को हम 
आऔवनोत्सव के रूप में पाते हैं; सहसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक 
विप्लव के रूप में नहीं, जिसमें अनेक भकार के प्रतिबन्धों और विध्न- 
चाधाओं को पार करने की लंबी चौड़ी फथा खड़ी होती दै। सूर के 
कृष्ण और गोपियाँ पक्षियों के समान खच्छंद हैं । वे लोक-बन्धनों से 
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जड़े हुए नददीं दिखाए गए हैं. [जिस भ्रद्र स्वच्छंद समाज या 
खप्म अंगरेजञ कवि शेली देसा करते थे, उसी प्रकार का यद्द समाज 
सूर ने चित्रित किया है। 
सूर के भेम की उत्पत्ति में रूप-लिप्सा और साइचर्य्ये दोनों का 
योग है। बालकीड़ा के सखा-सखी आगे चलकर यौवन क्रीड़ा के सखा 
सखी हो जाते हैं। गोपियों ने उद्धत से साफ कह है--“लरिहाई को 
प्रेम कहो, असि, कैसे छूटे ?” । केवल एक साथ रहते रहते भी दो 
प्राणियों में स्वभावतः प्रेम हो जाता है । कृष्ण एक तो बाल्यावखा 
से द्वी गोषियों के बीच रहें, दूसरे सुन्दरता में भी अद्वितीय थे । श्रतः 
गोपियों के प्रेम का क्रमशः विकास दो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से 
होने के कारण बहुत द्वी स्वाभाविक प्रतीद द्वोता दै। बालक्रोड़ा इस 
प्रकार ऋमराः यौवन कीड़ा के रूप में परिणत होती गई दै कि सन्पि 
का पता ही नहीं चलता । रूप का आउर्पण यात्यावस्था से ही आरम्म 
हो जाता है। राधा और #ऋष्ण के विशेष भेम की इस्तत्ति सूर ने रूप के 
आकर्षण दवास ही कट्दी है । 
(फ ) सेलत हरि निकसे जज सोरी । 
गए श्याम रविन्तनया के तट, अंग लसति चंदन की खौरै ॥ 
ओऔचक द्वी देखी तहें राधा, नैन विसाज साल दिए रोटी । 
सूरश्याम देखत दी रीमे, नेव नेन मिलि परो 5गोरी ॥ 


(पा) बूमत श्याम, फौन के, गोरी ! है 
कह्दों रदोंते, फाकी चू बेटी ? देसी नादि कहूँ मजन्खोरी ॥ 
#क्द्दें को दम गज वन झाबति ? सेजवि रदठि झापनी पौरी ! 
सुनति रदहूति श्रवनन नेंद्र ढोटा करत रत मासन दूधिचोरी॥ 
छु्द्री कद्दा घोरि दम तैई १ सेनम चलौ संग मित्रि जोरी। 
सूरदास प्रमु रंसिक-सिरोगनि बातम भुरह राधिका भोरी 4 
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इस खेल ही खेल में इतनी बड़ी बात पैदा हो गई है, जिसे प्रेम 
कहते हैं । प्रेम का आरम्भ उभय पक्त में सम है। आगे चलकर कृष्ण 
के मथुरा चले जाने पर उसमें कुछ विपमता दिखाई पड़ती दै । #प्ण 
यद्यपि गोपियों वो भूले नहीं हैं, उद्धव के मुख से उनका ब्ृत्तान्त सुनकर 
वे आँखों में आँसू भर लाते हैं, पर गोपियों ने जैसा वेदनापूर्ण उपालम्भ 
दिया है, उससे अनुराग की कमी ही व्यंजित होती है । 
पहले कहा जा चुका है कि हूंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में सूर 
की समता को और कोइ कवि नहीं पहुँचा है । ऋंगार के संयोग और 
पियोग दोनों पक्ठों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं 
मिलता । बुंदाबन में केषण और गोपियों का सम्पूण जीवन क्रीडामय 
है और वह सम्पूर्ण क्रीड़ा संयोग-पत्त है । उसके अन्तर्गत बिभावों की 
परिपूणता, कृष्ण और राघा के अंग प्रत्यंग की शोभा के अत्यन्त प्रचुर 
और घमत्कारपूर्ण वर्णन में तथा बृंदाबन के करील-कुँजों, लोनी 
लताओं, हरे भरें. कछारों, खिली हुई चाँदनी, फोकिल-कूजन आदि में 
बेदी जाती है। अनुभावों और संचारियों का इतना बाहुस्य और कहाँ 
मिलेगा ९ सारांश यदद कि संयोग-सुख के जितने प्रकार के क्रीड़-विधान 
दो सकते हैं, वे सब सूर ने लाकर इकट्ठे कर दिए हैं ! यहाँ तक कि कुछ 
ऐसी बातें भी आ गई हैं--जैसे, ऊष्ण के कंधे पर चदकर फिरने 
का राधा का आप्ह--जो कम रसिक लोगों की अरुचिकर ख्लैशता 
ग्रतीत होंगी । 
सूर का संयोग-बर्णन एक क्षुणिक घटना नहीं है, प्रेम-संगीतमय 
जीवन दी एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करनेवाले फो 
दिव्य मांधुय्ये के अतिरिक्त और कहीं कुछ नद्वीं दिखाई पड़ता। राधा 
कृष्ण के रंग-रहस्प के इतने प्रकार के चिन्न सामने आते हैं कि सूर का 
हृदय प्रेम की नाना उम्रंगों फा अक्षण्य भांडार प्रतीत होता है। पेमोदय 
काल फी विनोद-इसि और हृदय-प्रेरित हावों की छटा चारो ओर छलकी 
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आलंबन की रूप-प्रतिप्ता के लिये कृष्ण के 'अंग प्रत्यंग का सूर 
ने जो सैकड़ों पदों में वर्णन किया है, यह तो किया दी है, थ्राश्नय-पक्ष 
में नेन्न-ब्यापार और उसके अद्भुत प्रभाव पर एक दूसरी द्वी पद्धति पर 
बड़ी ही रम्य उक्तियाँ और बहुत अधिक हैं । रूप को हृदय तक 
पहुँचानेवाले नेत्र ही हैं । इससे हृदय की सारी 'आकलता, अमिलाप 
और उत्कंठा का दीप इन्हीं रूप-वाहकों के सिर सद़कर सूर ने इनके 
प्रभाव-प्रद्शन के लिये बड़े अनूठे ढंग निकाले हैं। कद्दी इनकी न 
घुमनेवाली प्यास की परेशानी दिखाई है; कहीं इनकी चपलता और 
निरकुंशता पर इन्हें फोसा है ! पीछे बिहारी, रामसह्याय, गुलाम नबी 
और रसनिधि ने भी इस पद्धति फा बहुत कुछ अनुकरण किया, पर यहाँ 
तो भांडार भरा हुआ दै । इस प्रकार के नेत्र-व्यापार वर्णन आश्रय-पत्त 
और आलंबन पक्ष दोनों में होते हैं। सूर ने आश्रय-पक्त में ही इस 
प्रफार के वर्णन किए हैं; जैसे-- 
मेरे नेना ब्िरह की वेलि बई। 
सींचत नीर मैन के सजनी मल पताल गई | 
बिगसति लता सुभाय आपने, छाया सघन भई | 
अब कैसे निरुवारों, सजनी ! सब तम पसरि छई ॥ 
आलंबन-पत्त में सूर के नेन्न-व्णेन उपसा-इस्नेज्ञा आदि से भरी 
रूप-चित्रण की शैली पर दी हैं; जैसे-- 
चेएछि, रे १ शरए के चंचल चैक १ 
खेजन मीन म्ृगज चपलाई नहिं. पटतर एक सैन | 
राजिवदल, इंदीवर, शतदल कमल कुशेशय जाति। 
निम्ति मुद्रित, प्रातद्दि चै विगसत, ये विगसत दिन राति ॥ 5 
अरुन असित सित मलक पलक प्रति को बरने उपमाय | 
भनौ सरस्वति गंग जमुन मिलि आगम कीन्हो हआय ॥| 
आलंघन में स्थित नेत्र क्या कया करते हैं, इसका चर्णन सूर ने 
६ 
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यहुत दी कम किया है। पिछले हुछ कवियों ने इस पत् में भी 
चमत्कार-पूर्ण रक्तियों कट्टी हैं । जैसे, सूर ने तो “श्रदन, असित सित 
मलक” पर गंगा, यमुना और सरखतो फी उत्पेश् शो है, पर गुलाम 
नत्री ( रसलीन ) ने उसी झलक की यद्द करतूत दिखाई दै-- 
अमिय दलादल मद भरे स्वेत, स्थाम, रततार | 
जियन, मरत, मुकि मुदि परत जेद्दि चितवत इद्ध थार ॥ 
सुरली पर कही हुई उक्तियोँ भी प्याम देने योग्य हैं; फ्योफि श्नसे 
प्रैम वी समीयता|टपकनी है । यह बह सजीयता है, जो मरे हुए हृदय 
से छलफपफर निर्मीव घरतुओं पर मी अपना रंग घढ्ाती है। गोपियों 
दी।पिरदाडढ़ हप्य ही तक नहीं रहती, उनकी मुरली बढ़ मील-नों 
जरू और निर्गीव है--पहुँपती दे ! एन्दें दद सुरती शष्ण के सरबन्ध 
से फभी इठतावी, फमी घिढ्ाती और एसी प्रेमगर रिस्गयी जाने पढ़णी 
है। एसी सम्मस्प-्मापना से ये उसे कभी फटफारती हैं, कमी एसका माग्य 
सरादपी हैं, और फमी उससे ईप्यों पट फरवी हैं-- 
(७) माई रो ! मुस्ली अति गये पाहू मदवि नि झाज। 
एि के मुझ-हमल देंसु पायों मुगधज ॥ 
( ह ) मरली सके गोपातदि भावति । 


मद्दाकवि सूरदासजी 8३ 


के सम्बन्ध में कह्टे हुए गोपियों के बचन से दो मानसिक तथ्य उपलब्ध 
होते हँ--झआलंगन के साथ फिसी वस्तु की सम्बन्य-भावना का प्रभाव 
तथा अत्यंत अधिक या फालतू उमंग फे स्वछप । मुरली-सम्पन्धिनी 
उक्तियों में प्रधानता पहली बात की है, यद्यपि दूसरे तत्व का भी 
मिश्रण है । फालतू उमंग के बहुत अच्छे उद्धादरुण उस समय देखते सें 
आते हैं, जब कोई स्त्री अपने प्रिय फो कुछ दूर पर देख फभी ठोकर 
खाने पर कंकड़ पत्थर को थो चार मीठी गालियाँ सुनाती हैं, कभो 
रास्ते में पड़ती हुई पेड़ की टदनी पर भ्रूभंग सद्दित ममलाती है, और 
कभी अपने किसी साथी को यों ही ढकेल देती है । 
यह सूचित करने की आवश्यकता तो कदाचितू न दो कि रूप पर 

भोदित होना, दर्शन के लिये आकुल्न रहा, वियोग में तड़पना आदि 
गोपियों के पक्ष में जितना कहा गया है, उत्तना कष्ण-पक्त में नहीं। यह 
यहाँ के शंगारी कषियों की--विशेषतः फुटकर पथ रचनेघालों फी-- 
सामान्य प्रवृत्ति दी रद्दी है । तुल्यानुराग धोने पर भी श्ल्ियों . की प्रेस- 
दशा या काम-दशा का वर्णन करने में दी यहाँ के कवियों का मन अधिक 
लगा है । पुराने प्रबन्ध-काव्यों में तो यह भेद उतना लक्षित नहीं होता, 
पर पीछे के काव्यों में यह स्पष्ट कल्कता है। घास्मीकिजी मे रामायण 
में सोता-दरण के उपरास्त राम और सीता दोनों के वियोग-दुःख-वर्णन 
में प्रायः समान दी शब्द-व्यय किया है । कालिदास ले मेघदूत का 
आरम्भ यह की जिरदसबस्थए से करके उत्तेर-मेश में. यशिणु के विरदध 
का वर्णैत किया है। उनके लाटकों में भी प्रायः यही बात पाई जाती 
है। अतः मेरी समर में रंगार में नायिका की प्रेम-दशा या विरह-द्शा 
का प्राधान्य श्रीमद्भागवत और त्रद्मवैवत्तेपुराय की छृष्णलीला कक 
अधिकाधिक प्रचार के साथ हुभा, जिसमें एक ओर तो अनन्त 
सौन्दर्य फी स्थापना की गई और दूसरी ओर स्वाभाविक प्रेम का 
उदय दिखाया गया । 
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पुरुष आलंदन हुआ और झती आश्रय । जनवा के बीच प्रेम के 
इश्न स्वहप ने यहाँ तक प्रचार पाया कि क्‍या नगरों में, क्‍या ग्रामों में, 
खबंत्र प्रेम के गींधों के नायह कृष्ण हुए और नायिका राघा। 
बबनवारी! या कन्हैया! नायक का एक सामाम्य नाम सा हों गया। 
दिल्ली के पिछले बाद्शाद्द मुहम्मद शाह रँगीले तक को द्वोली के दिनों 
में कन्हैया यनने का शौक हुआ करता था ! 
और देशों फी फुटऋर आंगारी कविताओं मे प्रमियों के थी पिरह 
आदि के वर्णन की प्रधानता देखी ज्ञानी है। जैसे एशिया के अरब, 
फारस आदि देशों में, वैसे ही युरोप के इटली आदि काव्य संगीत-प्रिय 
देशों में मी यद्दी पद्धति श्रचलित रही । इटली में पीट्राक की शंगारी 
कविता एंक प्रेमिक के हृदय का उद्र दे । भारत में कृप्ण-कर्या के 
प्रमाव से नायक के आकर्षक्र रूप में प्रतिष्ठित होने से पुरुषों वी 
प्राधान्य-्वासना की अधिक रृप्तिहुई। आगे चलकर पुरेपव पर 
इसका कुछ छुरा श्रमाप भी पड़ा। बहुतेरे शौप्ये, पयाकम आदि 
पुरुषोचित गुण्यों से मुंद मोड 'चटकू मटक लटक लाने में लगे--बहुत 
जगह वो गाँग पट्टा, सुस्मे, मिस्पी तक की नौबत पहुँची ! युरोप में, 
जहाँ थ्री प्रधान आकर्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुईं, इसडइ। उलटा हुआ । 
वहाँ स्षियों के वनाब सिंगार और पहनावे के खर्च के मारे पुरुषों के 
ना्झों दम दो गया ! 
सूर फ; संयोग-वर्णन को बात दो चुकी। इनका विप्रनंभ भी ऐसा ही 
विस्तृत और व्यापक है । वियोग की मितनी अन्तर्द शाएँ दो सकती हैँ, 
जिवने दंगों से उत दशाओं क्य साद्ित्य में वर्णन हुआ है और सामा- 
म्यवः हो सऊत्य है, वे सब्र दप्षक्षे भीतर मौजूद हैं ] आरंम बात्सल्य रस 
के वियोग-पक्त से हुआ है । इृष्ण के मधुरा से न लौटने पर नंद और 
यशोदा ठु.ख के सागर में मग्त दो गए हैं। अनेक दुःखात्मक भाव- 
घरमें उनके हृदय में उठती हैं। फभी यशोदा नद ये खीमकक्‍र कदती हं--- 
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छाँड्टे समेह चले मथुरा, कत दौरि न चीर गद्यो । 
फाटि न गई बच्च की छाती, कव यह सूल सक्षों ॥ 
इस पर नंद यशोदा पर उल्वट पड़ते एँ--- 
तम्र तू मारियोई करति । 
रिसनि आगे/कई जो आवत, अब ले भाँड़े भरति ॥ 
रोस के कर दाँवरी है फिरति घर घर घरति। 
कठिन हिय करि तब जो बॉध्यो, श्रत्र बथा करि मरति | 
यह 'मुँकलाहूट वियोग-जन्य दै, प्रेम भाव फे ही 'अन्तगत है 
और कितनी खाभाविक है ! सुख-शान्ति के भंग का कैसा यथातध्य 
चित्र है ! पु 

आगे देखिए, गहरी उत्सुकता! और “अधीरता' के घीच “विरक्ता 
(निर्नेंद ) और तिरस्फार-मिश्रित 'खिमलाहुट' का यह मेल कैसा 
अनूठा उतरा है। यशोदा नंद से कहती हैं-- 

मन्द ! ब्रज लीजै ठोकि बजाय। 
देहु बिदा मिलि जाहि मधुपुरी जहँ गोकुल के राय। 

'ठोकि बजाय' मे कितनी व्यंजना है ! 'तुम अपना ब्रज अच्छी 
तरह सँभालो, तुम्हे इसका गहरा लोभ है; में तो जाती है ।! एक एक 
चाक्‍्य के साथ हृदय लिपटा हुआ आता दिखाई दे रह। है । एक वाक्य 
दो दो तीन तीन भाषों से लदा हुआ है । श्लेष आदि झत्रिम विधानों 
से मुक्त ऐसा ही भाव-गुरुत्व हृदय को सीधे जाकर स्परश करता है । 
इसे भाव-शबलता कहे या भाव-पंचास्त; क्‍योंकि एक ही बाक्य 
#हन्द्‌ | अज लीजे ठोंकि बजाय मे छुछ निर्वेद, कुछ तिर्श्कार और 
कुछ अमप इन तीनों वी मिश्र व्यंजना--जिसे शवलता ही कहने से 
सन्वोष नहीं दोता--पाई जाती है । शवलता के प्रदत्त उद्ाइरणों में 
अत्येक भाव अलग शब्दों या वाक्यों द्वारा निर्दि्ठ रिया जा सकता है. 
पर सक्त वाक्य में यह मात नहीं दे । 
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सबे घात बदली” । ब्रज में पहले सार्यक्राल में जो मनोहर दृश्य देखने में 
आया करता था, बद अय बाहर नहीं दिखाई पढ़ता; पर मन से उसकी 
'्ततति नहीं जाती--+ 
एहि बेरियाँ घन तें त्रज आवते | 
दूरदिं तें वह बेठु अधर धरिं बारंबार बजाबते || 

संयोग के दिनों में आनंद की तरंगें उठानेवाले प्राकृतिक पदार्थों फो 
वियोग के दिनों भे देखकर जो दुःस दोता है; उसकी व्यंज़ञना के - लिये 
कवियों मे उपालंभ की चाल बहुत दिनों से चली आती है। चम्द्रो- 
पालम्भ-सम्बन्धिनी बड़ी सुन्दर कविताएँ संस्कृत साहित्य मे हैं । 
पर देखिए, सागर-मथन के समय चंद्रमा फो निऊालनेवालों ठक, इस 
सपाक्षम्भ में, फिस प्रकार गोपियाँ अपनी दृष्टि दौड़ाती हैं--- 

या.बित्ु दोत क्या अ्रय सूनो ९ 

ले फिन प्रगट कियो प्राची दिसि, विरदिनि को दुख दूनों । 

सत्र निरद्य सुर, असुर, शैल सखि ! सायर सप॑ समेत ॥ 

धन्य कहों घपो ऋछठछु, तमचुर ओऔ कमलन को दवेत। 

जुग जुग जीबे जय बापुरी मिले राहु अर केंच 

इसी पद्धति के अनुसार वे वियोगिनी गोपियाँ अपने उजड़े हुए 
भीरस जीवन के मेल में न होने के कारण बृदाबन के रे भरे पेड़ों 
को कोसी हैं-- 

सधुबन | तुम कत रहत हरे ? - 

विरदद-वियोग श्यामझुंदर के ठढ़े क्यों न जरे ? 

तुम ही निलज, लाज न्दिं तुमको फिर सिर पुहुप धरे । 

ससा स्यार औ बन के पसेरू घिक धिक सबन फरे | 

मौन काज ठाढ़े रहे बन में, कादें न उकठि परे 

इसी प्रकार रात उन्हें साँपिन सी लग रदी दे । सॉपिन को पोढ 
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अपनी अन्तरदृशा को ऋतु-सुलभ व्यापारों के बीच बिंब-पतिविग्न 
रूप में देखना भाव-सप्न अन्तःकरण की एक विशेषता है । इसके च्णेत 
में प्रस्तुत अप्ररतुत का भेद मिट सा जाता है। ऐसे वर्णन पावस के 
प्रसंग में सूर ने बहुत अच्छे किए हैं.) “निसि दिन घरसत नैन हमारे! 
बहुत प्रसिद्ध पद है । विरहोन्माद में भिन्न भिन्न श्रकार की उठंती हुई 
भावनाओं से रंजित होफर एक ही वस्तु कभी किसी रूप में दिखाई 
पड़ती है, कभी किसी रूप में । उठते हुए बादल कभी तो ऐसे भीषण 
रूप में दिखाई पड़ते हैं-- 
है देखियत चहुँ दिसि तें घन घोरे । 
मानौ मच सदन के हृथियन वल करि वंधन तोरे॥ 
कारे तन अति चुबत गंड सद, बरसत योरे थोरे॥ 
रुकत न पवन-मद्दावत हू पै, मुरत न अंकुस मोरे॥ 
कमी अंपंने प्रकृत लोक-सुखदायक रूप में ही सामने आते हैं और 
कृष्ण की अपेक्षा कहीं दयाल्ु और परोपकारी लगते हैं--- '* 
बरु ये बदराऊ बरसन आए । 
अपनी अवधि जानि, नैंदनंदन | गरजि गगन घन छाए | 
कहियत है सुरलोक वसत, सखि ! सेवक सदा पराए। 
चातक कुल की पीर जानि कै, तेड तहाँतें घाए॥ 
हुए किए हरित, दरपि वेली मिलि, दादुर छत्तक जियाए । 
“वर और “बद्राऊ के 'ऊ!में फैसी व्यंजना है ! 'बादल तका--- 
जो जड़ सममे जाते द--आश्रितों के दुःख से द्ववीभूत दोकर आते हैं! 
ब्रिय के साथ छुछ रूप-साम्य के कारण बे द्वी मेघ कभी प्रिय लगने 
लगते हैं-- ल्‍ 
आजु घन श्याम की अनुद्दारि। 


उसने आए साँवरे ते सजतो! देखि, रूप की आरि॥ 
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भाव की उमंग में उस भाव की सैंमालनेवाले था बढ़ानेवाले होकर आ 
खड़े हुए हैं या यों द्वी तमाशा दिखाने के लिये--हुतृहल उत्पन्न करने 
के ल्िये--जबरदस्ती पकड़कर लाए गए हैं | यदि ऐसे रूपों की तह 
में उनके प्रवर्चक या भ्रेपक भाव का- पत लग जाय तो सममिए कि 
कवि के हृदय का पता लग गया और वे रूप ह॒वय-प्ररित हुए । अँगरेस 
कवि कालरिज ने, जिसने कवि-क्पना पर अच्छा मिवेचन किया 
है, अपनी एक फविता # में ऐसे रूप|वरण फो आनन्द-छरुप आत्मा 
से निकला हुआ कहा है, जिसके प्रभाव से जीवन में रोचकता रहती 
है । जघ तक यह रूपावरण ( करपना का ) जीवन में साथ लगा चलता 
है, तत्र तक ठुःख को परिस्थिति में भी आनन्द-स्प्त नहीं हटता। पर 
भीरे धीरे यह दिव्य आवरण दृट जाता है और सन गिरने लगता है। 
भावोद्क और कल्पना में इतना घनिष्ठ सम्पम्ध है कि एक कांव्य- 
मीमांसक ने दोनों को एक ही कहना ठीक सममकर कद्दू दिया है-- 
#क्पना आनन्द है! (फ्राग2प्रश॑ण्य 48809) 4. *£ 
सच्चे कवियों की फस्पना फी घात जाने दीजिए, साधांरण व्यव- 
हार में भी लोग जोश में आकर करपना का जो व्यवहार बराबर किया ' 
करते हैं, वह भी किसी पहाड़ को 'शिश! और “पांडव कहनेवाले 
कवियों के व्यवद्वार से कहीं उचित होता है । किसी निछर कमे करने- 
चाले को यदि कोई 'हत्याए' कह देता है, तो वह सच्ची फरपना का 
उपयोग करता है; क्‍योंकि विरक्ति या घृणा के अतिरेक से प्रेरित हो 
कर ही उसकी अन्तत्ेत्ति हत्यारे का रूप सामने करती है, जिससे भाव 
की सात्रा के अनुरूप आ्राहम्बन खड़ा हो जाता है । हत्यारा! शब्द का 
लाक्ष॒णिक श्रयोग द्वी बिर॒क्ति की अधिकृता का व्यंज्ञक है। उप्तके 


स्थान पर यदि कोई उस्ते 'बकरा' कहे, तो या दो किसी भाव की व्यंजना 
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न होगी या किसी ऐसे भाव की द्वोगी, जो प्रस्ुत विषय हे मेल में 
महीं ! कहलानेवाला कोई भाव अवश्य चादिए और उप भाव को प्रस्तुत 
वस्तु के अनुरूप द्ोना चादिए ।भारी मूले को लोग जो गिदद्दा! कहते 
हैं, बह इसी लिये कि 'मूस! कहने-से उनका जो नहीं मरता--उनके 
हृदय में उपहास अथवा तिरस्फार वा को भाव रहता है, उसकी व्यंजना 
नहीं होती । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि अलंकार-विधान सें उपयुक्त उप- 
भाम लाने में करपना ही काम करती है | जहाँ वस्तु, गुण या क्रिया 
कै पथक्‌ पथ साम्य पर ही कवि को दृष्टि रहती है, पहाँ वह उपमा, 
रूपक, उत्मोत्ता आदि का सद्वांस लेता हैं; और जद्ाँ व्यापार-समष्टि या 
पूर्ण प्रख्नण का साम्य अपेक्तित होता है, वो दृान्त, श्र्थान्तरन्यापत 
और अन्योक्ति का | उपयुक्त विवेचन से यह्द प्रकट है. कि प्रस्तुत के 
मैल में जो अप्रख्ुव रसा जाय--चादे वह वस्छु, युण या निया हो 
अथवा व्यापार-समष्टि--बदू आरकृतिक और विच्ताकर्षक हो तथा 
उसी प्रवार का भाव जगानेवाला ही, जिस अरकार का प्रस्तुत । 
« व्यापार-सम्रप्टि के समस्वय में कवि की सहृदयता का जिस पूर्णता 
के साथ हमें दर्शन होता है, उस पूर्सता के स्राथ बर्ठु, किया आदि फे 
पुथरू एथक्‌ समस्व्रय में नदों। इसी से सुन्दर अन्योक्तियाँ इतनी 
मर्मश्परटिएं होती हैं. । चुना हुआ अप्रस्तुत व्यापार जितना द्वी प्रार- 
कुतिक होगा--जितना दी अधिक मनुष्य जाति के आदिम जौवन में 
सुलभ दृश्यों के अत्वर्गव होगा--शवना दी रमणीय और अदुरंतन- 
फारी होगा । सूरदाप जी ने कई स्थलों पर अपनी कल्पना के भज्च से 
प्रस्तुत प्रसंग के मेल्र में अत्यन्त मनोरम व्यापार-समप्टि को 
योजना की है। फोई गोपिछा या राघा स्तन में भोदष्ण के दर्शनों का 
सुर प्राप्त कर रद्दी थो कि उसकी नींद उचट गई । इस व्यापार के मेन 
में कैसा प्रकति-यापी और यूड़ ज्यापार खूर ने रखा है, देखिए-- 
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हमको सपनेहू में सोच । 

जा दिन तें बिछुरे नेंदुनन्दन ता दिन ते यह पोच | 

मनौ गोपाल आए मेरे घर, हँसि करि भुजा गद्दी । 

कहा फर्से बैरिनि भइ निंदिया, निमिपष न और रही । 

ज्यों चफई प्र विवि देसि के आनंदी पिय जानि। 

सर पवन-मिर्लि निठुर विधाता चपल कियो जल आनि ॥ 

स्वप्त में अपने दी सानस में किसी का रूप देखने 'भौर जल 
में अपना ही भ्रतिमिंच देखने का कैसा गढ़ और सुन्दर साम्प है। 
इसके उपरान्त पवल दर 'प्रशान्त जल के दिल'जाने से छापा का 
मिट जाना कैसा भूतव्यापी व्यापार स्वप्नमंग के मेल में लाया गया है ! 

इसी प्रकार प्राकृतिक चित्रों द्वारा सूर ने कई जगह पूरे प्रसंग की 

व्यंजना की है। जैसे, गोपियाँ मथुरा से कुछ ही दूर पर पड़ी विरह से 
तडूफड़ा रही हैँ; पर कृष्ण राज-सुल्ल के आनंद में फूल नहीं समा 
रहे हैं। यह बात में इध चित्र द्वास कहते हैं--- 

सागर-कूल मीन तरफत है, हुलसि होत जल पीन । * 

जैसा ऊपर कद्दा गया है, जिसे निर्मोण करनेबाली--सेष्टि खड़ी 

करनेवाली--कर्पना कहते हैँ, उसकी पूर्णता किसी एक प्रस्तुत बस्तु के 
लिये कोई दूसरी अप्रस्तुत वस्तु--जो कि प्रायः कवि-पर॑परा में प्रसिद्ध 
हुआ करती है--रख देने में उतनी नहीं दिखाई पड़तो, जितनी क्िसी 
एक पूर्स प्रसंग फे मेल का कोई दूसरा प्रसंग--जिस में अनेक शाक्ृतिक 
बस्तुओं और व्यापारों की नवीन योजना रद॒ती- है--रुखने में देखी 
जाती है। सूरदास जी ने कर्पना की इस पूर्णता का परिचय जगह 
जगदह दिया है, इसका अजुमाव ऊपर उद्धृत पड्ें से हो सकता है।कनत्रीर, 
जायसी आदि कुछ रहस्यवादी कवियों ने इस जीवन का भमारमिक 
सूप तथा परोक्ष जगत्‌ की कुछ घुँघली सी मल्क दिखाने के लिये” 
इसी अन्योक्ति छी पद्धति फा अबलम्बन किया है; जैसे-- 
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इसी घन्योक्तिपद्धति को क्यीन्द्र रपीन्द्र ने आज फल अपने 
विश्द॒त प्रकृति-निरीज्षण के वल से और भधिक पह़चित करके ओ पूर्ण 
झौर भव्य स्वरूप प्रदान किया है, पद हमारे नवीन हिन्दी साहित्य ज्षेत्र 
में गाँव में नया सया आया उठ हो रहा है। बहुत से नवयुवकों को 
अपना एक नया ऊँट छोड़ने का हौसला हो गया है। जैसे भावों या 
तथ्यों फी व्यंजना के लिये भ्रीयुत रवीन्द्र प्रकृति के क्रीजास्थल से लेकर 
नाता मूत्ते खरूप खड़ा करते हैं, बैसे भावों को मरदृण करने तक की 
क्षमता न रसनेवाले पहुतेरे उठपर्गॉग चित्र सड़ा फरने और छुछ 
असम्पद्ध प्रताप करने फो दी छायावाद' की कविता सम अपनी 
भी छुछ फरामात दिखाने के पेर में पड़ गए हैं । चित्रों के द्वारा बात 
कहना धहुत ठीक है, पर कहने के लिये कोई बात भी तो द्वो । कुछ तो 
काप्य-रीति से स्वथा अनभिज्ञ, छंद अलंकार आदि के ज्ञान से बिल्कुल 
कोरे देसे जाते हं। बड़ी भारी घुराई यह है कि अपने फो एक “नए 
सम्प्रदाय' में समझ अहंकारवश वे कुछ सीसने का कभी नाम भी नहीं 
लेना चाहते और श्रपनी अनभिज्ञता को एक चलते नाम की ओरट में 
छिपाना चाहते हैं । मैंने कई एक से उन्हीं की रचना लेकर कुछ प्रशभ 
किए, पर उनका मानसिक विकास बहुत साधारण कोटि का--कोई 
गंभीर तत्त्व ग्रहण करने के प्रठुपयुक्त--पाया । ऐसों के द्वारा काव्य 
च्षेत्र मे भी, राजनीतिक चेत्र के समान, पापंड के प्रचार की आशंका 
है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि रहस्यवाद का प्रकृत स्वरूप और 
उसका इतिहास अआदि साहित्य-सेवियों के सामने रसा जाय वथा पुराने 
और नए रहस्यवादी कवियों की रचनाओं की सूक्ष्म परीक्षा द्वारा रहस्य 
बाद की कविता के साद्ित्यिक खरूप की मीमांसा की जाय | इस विपय 
पर अपने विचार मैं किसी दूसरे समय प्रकट बहूँगा; इस समय जो 
इतना कह गया, उसी के लिये जमा चाहता हूँ। 
यहाँ वक तो सूर की सहदयता की बात हुई। अब उन्तकी साहि- 
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त्यिक ठिषुणता के सम्बन्ध में भी दो चार बातें कहना आवश्यक है। 
किसी कवि की रचना के विचार के छुवीते के लिये दम दो पक्त ऋर 
सकते हैं-- हृदय-पक्त और झला पक्त । हृदय-पक्त का छुछ दिग्दर्शन हो 
चुफा । अब सूर की - बला-निधुणता के, काव्य के वाह्यांग के, सम्बन्ध 
में यद समझ रखना चाहिए कि वह भी उनमें पूर्ण रूप से वर्तमान दै। 
यंद्यपि काव्य में हृदय-पत्त ही अधात है, पर वदिरंग भी कम आवश्यक 
नहीं है । रीति, अलंकार, छंद ये सब वहिरंग विधान के अन्तर्गत हैं, 
मिनझै द्वारा काध्यात्मा की अभिव्यक्ति द्ोती है | सूर, तुलसी, विद्वार्र 
आदि कवियों में दोनों पक्ष आय; सम हैं । जायसों में हृदय-पत्त की 
प्रधानता है, क्‍ला-पत्त में ( अलंझारों का बहुत छुछ व्यवद्दार होते 
हुए भी ) झुटि और न्यूनता है। केशव में कला-पत्त दी प्रधान है, 
हृद्य-पक्त न्‍्यून है। | है 
यद्द तो आरऊम्म में दी कद्दा जा चुका है कि सूर की रचनां जय- 
देव और विद्यापति के गीत-कां्यों की दौत्ी पर है, मिसमें सुए और 
लय के सौन्दर्ण्य या भाधुय्ये का भी रस-परिपाक में बहुत कुछ योग 
रहता है | सूरसागर में कोई राग या रागिती छूटी न होगी, इससे वह 
संगीत-प्रेमियों के लिये मी बड़ा मारी खज़ाना है। नाद-सौर्दर्प्य के 
साधनों में अजुप्रास श्रादि शद्धालंकार भी हैं । संस्कृत के गीत-गोविन्द 
में छोमल-कान्त-पदावती और अज॒प्रास की ओर बहुत कुछ ध्यान है 
विद्यापति की रचना में कोमल पदावली वा आग्रह तो है, पर अठ॒प्रास 
का उतना नहीं। सूर में चलती माण की कोमलता है, शति-विधान ओर 
अतुप्रास की भोर कुफाद कम है । पर इससे भाषा की खामायिश्ठा में 
बाधानहीं पड़ने पाई है। माडुक सूर ने अपना 'हब्द-शोधन दूसरी ओर 
"दिष्ाया है । ्न्‍्द्रोंने चलते हुए वास्यों, सुद्दावरों और कहीं कही कहा- 
बर्तों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है | कइने का ठालय्य यह हि सूर 
छो मापा बहुव चलती हुई और खामाविक है। काव्यन्मापा दोने से 
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यदापि उसमें फ्दी कहीं संस्कृत के पद, फवि के समय से पूर्व फे परंपरा" 
गत प्रयोग तथा बज से दूर दूर के प्रदेशों के शब्द भी आ मिले हैं, पर 
उनको सात्रा इतनी नहीं है कि भाषा के खरूप में कुछ अन्तर पढ़े 
या कृप्रिमता आवे। स्टेप और यमक फूट पद्दों में ही झधिकतर पाए 
जाते हैं । 

अथोलंकारों की भलबत पूर्ण प्रचुरता दै, विशेषतः उपस(, रूपफ, 
उत्पेश्षा आदि साइश्य-मूलफ शअलंकारों की । यद्यपि उपमान अधिकतर 
सादित्य-प्रसिद्ध और परम्परागत दी हैं, पर स्वकल्पित नए नए उपमानों 
की भी कमी नहीं है। कहीं कहीं तो जो प्रसिद्ध उपमान भी लिए गए 
हैं, वे प्रसंग के घीच बड़ी दो अनूठो उद्घावना के साथ बैठाए गए हैं । 
स्फढिक के आँगन में बालक फ्ष्ण घुटनों फे बल चल रहे. हैं. भौर उनके 
हाथ पैर का प्रतिबिम्य पड़ता चलता है। इस पर कवि फी उस्पेज्ञा 
देखिए-- 

फटिकमूमि पर कर-पय-छाया यह शोभा अति राजति। 

फरि फरि प्रति पद्‌ प्रति सो बसुधा कमल बैठफी साजति ॥ 

रूप या अंगों की शोभा के वर्णन में उपमा उतर क्षा की भरमार बराबर 
मिलेगी । इसमें घहुत सी ठो पुगत्नी और वेधी हुई हैं और कुछ नवीन 
भी हैं । उपग्रा उस्मेत्षा की सब से अधिकता 'हरिजू की बाल छवि' के वर्णन 
में पाई जाती है; यो तो जहाँ जद्दाँ रूप वर्णन है, सर्वत्र ये अलंकार भरें 
पड़े हैं. | उपमान सब तरह के हैं, प्थ्वी पर के भी और प्रथ्वी के बाहर 
के भी--सामान्य प्राकृतिक व्यापार भी और पौरागिएक प्रसंग भी | पिछले 
प्रकार के उपमानों के उदाहरण इस प्रकार के हैं-- 
( क ) नील स्व॒द पर पीत लाल सनि लटकन माल रुसाई। 

सतत, गुरु, असुर, देवगुरु मिलि मनो भौम सद्दित समुदाई ॥ 
( ख ) हरि कर राजत माखन रोदी। 
मनौ बराह भूधर सह एथिवों घरी दसनन की कोटी ॥ 
बी 


ष्८ मागरीमचारियी पत्रिका 


अंग-शोभा और वेश भूषा आदि है वर्णन में सूर को उपमा देने 
की भक्त सी चढ जाती है और वे उपमा पर 6पम्ता, उस्मेज्ञा पर उत्ेक्षा 
कहते चले जाते हैं | इस मद में कभी कभी परिमाण या मर्यादा का 
विचार (5275९ ०६ 7970७०709) नहीं रह जाता, जैसे, ऊपर के 
उदाहरण ( ख ) में कद्दाँ मर्खन लगी हुई छोटी सी रोटी और कहाँ 
गोल एथ्वी ! हाँ, जहाँ इंश्वरत्व या देवत्व की भावना से कसी छोटे 
व्यापार द्वारा अत्यन्त इृह॒दू व्यापार की भोर सरेत मान किया है, वहाँ 
ऐसी बात नहीं खटकती, जैसे इस पद में-- 
मथत दृधि मथनी टेकि रघ्यों । 
आएि करत मठकी गहि मोदन बाझुकि सभु डखो ॥ 
मदर डरत, सिंधु पुनि कॉगत फिरि जनि मथन फरे। 
प्रलय होय जनि गहे मथानी, प्रभु॒मय्याद टरे॥ 
पर उक्त दोनों उदाहरणों के सम्बन्ध में तो इतना बिना बहे नहीं 
रहा जाता कि देसे उपमान उहुत काय्योपयोगी नहीं जँचते । काय्य में 
ऐसे ही उपमान अच्छी सहायता पहूँ बाते हैं, जो सामाग्यत प्रत्यक्ष रूप 
में परिचित होते हैं और जिनकी भायता, विशालता या रमणीयता 
आदि जा ससकार जन्सामारण के हदूय पर पहले से जमा चला आग 
है । न शनि का कोयले सा कालापन ही किसी ने ऑँणों देसा है, न 
बराइ भगवान का दाँत की नोक पर पृथ्वी उठाना | यह थाव दूसरी दै 
कि केशव ऐसे कुछ प्रसिद्ध कवियों ने भी “भाठु मब्दे शनि लिए 
ऐसी उत्पेशा की भोर र(चि दिखाई है । 
हमारे कदने का यद्‌ दायय्य नहीं कि ज्ञान विज्ञान के प्रसार से 
जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और इद्दत्‌ क्षेत्र मनुष्य के लिये ख़ुलते जाते है, 
उन भीतर के नाना रमणीय और अद्भुत रूपों और व्यापारों का-जों 
सर्वसाधारण को प्रत्यक्ष म्दी #--साब्य में उश्योग करके उसके क्षेत्र 
एक] विस्तार न किया जाय । उनका प्रयोग डिया जाय, कवि यी भविभा 
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द्वारा वे गोचर रूप में सामने लाए जायें, पर दूसरे भकार की रचनाों में 
“लाए जायें,फेवल अंग आमभू पण आदि फी उपमा के लिये नहीं | ज्योतिविशान 
द्वारा सगोल के बीच न जाने कितने चक्र खाते, बनते बिगड़ते, रंग विरंग 
के पिंडों, अपार ्योतिःसमूद्दों आदि का पता लगा है. जिनके सामने 
पृथ्वी किसी गिनती में नहीं। कोई विश्व-व्यापिनी प्लान दृष्टिघाला 
कबि यदि विश्व को फोई गंभोर समस्या लेकर उसे फाव्य रूप में रखना 
चाहता है, तो बह इन सभ को हस्तामलक बनाकर सामने ला सकता है । 


सूरदास जी में जितनी सहृदयता और भावुकता है, प्रायः उतनी 
ही चतुरता और वाग्विदग्धता ( ५०: ) भी है । किसी बात फो कहने 
के न जाने कितने टेढे सोधे ढंग उन्हें माल्म थे । गोपियों के धंचन में 
कितनी विदग्धता और वक्रत्ता भरी है |! बचन-रचना की उस बक्रता के 
सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा | यहाँपर हस वैद्ग्ध्य के उस 
उपयोग का उल्लेख करना चाहते हैं जो आलंकारिक कुतूहल उत्पन्न 
करने के लिये किया गया दै । साहित्य-प्रसिद्ध उपमानों को लेकर सूर 
ने बड़ी बड़ी क्रौड़ाएँ की हैं । कद्दीं उनको लेकर रूपकातिशयोक्ति द्वारा 
“अदूभुत एक अनूपम बाग लगाया है; कद्दी, जब जैसा जी चाहा है, 
उन्हें संगत सिद्ध करके दिखा दिया है, कहीं असंगत । गोपियाँ वियोग 
में कुद्कर एक स्थान पर कृष्ण के अंगों के उपमानों को लेकर हपमा 
को इस प्रकार न्‍्याय-संगत ठद्दराती हैं--- 


ऊूघो ! अब यह समुक्ति भई । 

नंदर्नैंदन के अंग अंग प्रति उपसा न्याय दई ॥ 
कुंतल कुटिल भैंवर भरि भाँवरि मालतिुरै लई। 
तजत न गहरु कियो कपटी जब जानी मिरस गई।॥ 
आनन इंदुबरन सम्मुख तजि करखे तें न नई 
निरमोददी ज्षद्दि नेह, झुमुदिनी अंतहिहेम हुई ॥ 


६० शागरीप्रारिणी पत्रिक्त 


घनघनश्याम सेइ मिसियासर, रटि रसना छिजई | 

सूर विचेक-हवीत चातक-मुस दूँदौ ठौ न सई ॥ 
इसी प्रकार दूसरे स्थान पर वे अपने नेत्रों के छप़्मानों को अछुप- 

युक्त छहद॒राती हैं-- 

उपमा एक न मैन गद्दी । 
कविजन कहत कहत चलि आए, सुधि करि करि बाहून कट्दी ॥ 
कह्दं चकोर, सुंख-विधु वित्ु जीवन; भेंवर न, तहँ उढ़ि जात 
इरिमुख-फमलकोस तिछुरे तें ठाले क्यों ठहराव 
ख्जन मनरंजन जन जो पै, कवहुँ ना्िं सतरात । 
पंख पसारि न उड्त, मंद है समर समीप विकात ॥ 
आएं बधघ॑न व्याध है ऊधो, जौ संग क्यों न पलाय । 
देखत भागधि वसे घन्र बन में जहैँ कोठ संग्र न घाय )) 
अजलोयन बविठु लोचन कैसे ? भ्रति छिन अति हुस षादृत 
सूरदास मौनता कष्ट इक, जल भरि संग न छाँडित ॥ 


दोनों उदाइरणों में उपमानों कौ उपयुक्तता और 'अमुपथुक्तता का 
जौ 'भारोप कियांगया है, घद हृदय के क्षोभ से उत्पन्न है, इसी से उसमें 
सरसता है, काच्य फी योग्यता है। यदि कोई फठ-हुलती इन्हीं उपमानों को 
लेकर कहने लगे--“वाह ! नेत्र भ्रमर कैसे दो सफते हैं १ अमर दोते 
हो उड़ न जाते । गृग कैसे हो सफ्ते हैं ९ मृगदवोते तो जमीन पर घौकड़ी 
न मरते ।” तो उसके कथन में कुछ भी फाव्यत्व न होगा | 

उपमानों पी आनंद-दुशा का वर्णन फरके इसी प्रकार सूर में अप्र- 
इन प्रशंसा! द्वारा राधा के अंगों और चेष्ठाओं पा विरद्द से चुतिद्वीन 
ओर मंद होना ब्यंजित किया है-- 

तप हें इत सभदिन सचुपायो । 

लघ तें हरि संदेस तिद्वारों झुनत तोँवरी अखमे ॥ 
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फूले ब्याल दुरेतें प्रगटे, पवन पेट भरि खायो । 
ऊँचे वैठि यिहृंग-सभा थिच कोकिल मंगल गायो ॥ 
निफसि कंदरा तें केह्ररिष्ट माथे पूँछ द्विलायों । 
मनगृह ते गज़राज निकसि के अँग ऑँग गये जनायो ॥ 
चेष्टाओं और अंगों का मंद और श्रीद्ीन'होना फारए है; और उप- 
मानों का आनंदित दोना फाय्से है | यहाँ अप्रस्तुत कार्य्य के वर्णन द्वारा 
प्रस्तुत कारण की व्यंजना की गई द्ै। गो० तलसीदासजी ने जानी 
के न रहने पर उपमानों का असन्न द्वोना राम कै मुख से कहलाया है-- 
छुंदकली, दाड़िम, दामिनी | कमल, सरद्ससि, अधहि-भामिनी ॥ 
श्रीफल फनक कदलि दर॒पाही । नेकु न सक सकुच सन माहीं। 
सुतु जानकी । तोददि त्रिठु आजू । हरपे सकल पाइ जतु राजू ॥। 
पर यहाँ उपसानों के आनन्द से क्रेवल सीता के न रहने की व्यं- 
जना होती है ।। सूर की “अभ्रस्तुत प्रशंसा! में कक्ति का चमत्कार भी 
कुछ विशेष है और रसात्मकता भी ! 
बूर की सूक या ऊद्दाचाल चमत्कार-प्रधान पद्‌ भी सूर ने बहुत से 
पह्दे हैं; जैसे-- 
(क) दूर करहु बीना कर धरिवो । 
सोहे झूग नाहीं रथ हॉँक्यो, नाहिन होत चंद फो ढरियो ॥ 
(ख) मन राखन को बेनु लियो कर, म्ग थाक्े उद्ुपति न चरे ॥ 
अति आतुर है सिंदद लिख्यों कर जेहि भामिनी को करुन टरे ॥ 
राधा मन बहलाने के लिये, किसी प्रकार रात बिताने के लिये, 
बीणा लेकर बैठीं । उम्र वीणा या बेणु के खर से मोहित होकर चंद्रमा 
के रथ का दिरन अड गया और चंद्रमा के रुक जाने से रात और भी 
चढ़ गई। इस पर घबराकर वे सिद्द का चित्र बनाने लगीं जिससे मृंग 
डरकर भाग जाय। जायसी की 'पदमावत! में भी यह उक्त ज्यों को 


त्यो आई है-- 
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नह्ि दाप्रिनि दुस-दवा शैल चढ़ी, फिरि बयारि उल्टी सर लावति। 
नाहिन मोर बकत पिक दादुर, ग्वाल-मंडली सगन खेलावति ॥ 
सूर फो बचन-रचना की चतुराई और शब्दों की क्रीडा का 
भी पूरा शौक़ था । बीच बीच में आए हुए कूद पद इस बात के प्रमाण 
हैं, जिनमें या तो अनेफार्थवाची शब्दों को लेकर या किसी एक वस्तु 
फो सूचित करने के लिये अनेक शब्दों की लंब्री लड़ी जोड़कर खेल- 
बाड़ किया गया है। सूर की प्रकृति कुछ क्रीड़ाशील थी । उन्हें कुछ 
खेल तमाशे का भी शौक़ था।लीला-पुरुषोत्तम के उपासक कवि में यह 
विशेषता होनी ही चादिए | तुलसी के गंभीर भानस में इस प्रवृत्ति का 
आभास नहीं मिलता । अपनी इसी शब्द-कौशल फी प्रवृत्ति के कारण 
सूर ने व्यपृद्दार के शुल्द पारिभापिक शब्दों को लेकर भी एक आध जगह 
उक्तियाँ बॉधी हैं; जैसे-- 
साँचो सौ लिखवार कह्दावे । 
काया-आम मसाहत करि कै, जमा बॉधि ठहरावे । 
मन्‍्मथ करे कैद अपनी में, जान जह॒तिया लावै ॥| 
काव्य में इस प्रकार की उक्तियाँ ठीक नहीं होतीं। आचाययाँ ने 
'अप्रतील' दोप के अंतर्गेव इंस बात का संकेत क्रिया है। सूर भी एक 
दी आध जगह ऐसी उक्तियाँ लाए हैं; पर ये प्र म फौजदारी' ऐसी पुस्तकों 
के लिये नमूने का काम दे गई हैं । 
यहाँ तक त्तो सूरदास जी की कुछ विशेषताओं का अनुसन्धान 
हुआ । अब उनकी सम्पूर्ण रचना के सम्बन्ध में कुछ सामान्य मत स्थिर 
करना चादहिए। पहले तो यह समझ रखना चाहिए फि सूरसागर 
घास्‍्तव में एक महासागर है, भिसपें दर एक प्रकार का जल आकर 
मिला है। जिस प्रकार उसमें मधुर अमृत है, उसी प्रकार कुछ खारी, 
फीका और साधारण जल भी । खारी, फीके और साधारण जल से 
अमृत को अलग करने में विवेचकों को प्रवृत्त रहना चादिए । सूर- 
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सागर में बहुत से पद बिल्कुल साधारण श्रेणी के मिलेंगे । एक ही पद 
में भी कुछ चरण तो अनूठे और अद्वितीय मिलेंगे और कुछ साधारण, 
और कमी कमो तो भरती के । कई जगद वाक्य-रचना अ्रव्यच स्यित मिलेगी 
और छंद या तुकान्त में सपाने के लिये शब्द भी कुछ विकृत किए हुए, 
तोड़े मरोढ़े हुए, पाए जायेंगे, जेसे 'रइ॒व! हे लिये राइव,! 'जिवेक' फ्रे लिये 
'जितेत, पानी! के लिए वान्यों' इत्यादि । व्यावरण के लिंग श्रादि का 
विपरप्यय या अनियमर मी कहीं कहीं मिज्ञ जात है । जैसे, पूल शब्द 
कहीं पुद्धिंग आया है, कहीं ख्री लिंग ! सार्सशश यह कि यदि हम भाषा 
पर सामान्यतः विचार करते हैं, तो बढ सर्वत्र तुलसी की सी गठी हुई, 
व्यवस्थित और अपरिवर्त्तनीय मे मिलेगी । कहीं कहीं किसी वाक्य 
क्या किसी चरण तक को दम चदल दें, तो कोई द्वानि म होगी। किसी 
किसी पद में कुछ वाक्य छुछ विशेष अर्थ-शक्ति नहीं रफ़ते, चरण की 
पूर्षि करने का ही पाम देते जान पड़ते हैं । बात यह है कि नित्य कुछ 
न छुआ पद बनाना उनका नियम था। उन्होंने बहुत अधिक पद हे हैं । 
फुटकर पद कइ्टते चले गए हैं; इससे एक द्वी भाववाले वहुत से पद 
भी शआरा गए हैं; और कहीं कही मापा मी शिथिल हो गई है| अंधे होने 
के कारण लिखे पदों को सामने रसक़र फाठने छॉँटने या दरताल लगाने 
का उन्‍हें यैसा मौका न था, जैसा तुलसीदास को । 
उपासना पद्धति # सेद के कारण सूर और तुलसी की रचना में 
जो भेद कद्दा जाता है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ! तुलसी 
की उपासना सेव्य-सेवक भाव से कद्दी जाती है और सूर की सख्य 
भाव से | यद्ाँ तक कि मर्तों में सूरदास जी श्रीभप्ण के सल्या रद्धव 
के अवतार कहे जाते हैं । यहाँ पर हमें केवल यह देखना है कि इस 
उपासना भेद का सूर की रचना के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ा है । 
यदि विचार करके देखा जाय, तो सूर में जोक्छ संकोच का अ्रभाव या 
प्रसत्मता पाई जाती है, वह ग्रृद्दीत विषय के कारण | इन्दोंने चात्सल्य 
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और रहंगार दी वर्णन के लिये चुने हैं ! जिसे बालक्रीड़ा और रंगार 
क्रीड़ा का अत्यन्त विस्तृत बर्णन करना है, बह यदि संकोच भाव छोड़ 
लइकों की नटखटी, यौवन-सुलभ द्वास परिद्दास आदि का बर्णुनन 
करेगा, तो कास कैसे चलेगा १ कालिदास से भी कुमारसम्भव में पावंती 
के अंग प्रत्यंग का झूंगारी चर्शन किया है। तो कया उनकी शंकर की 
उपासना भी सख्य भाव की हुई और उनका बह चर्णन उसी सख्य 
भाव के कारण हुआ ? थोड़ा सा ध्यान देने से ही यह जाना जा सकता 
है कि आरम्भ में सूर ने जो बहुत दूर तक विनय के पद्‌ कहे हैं, वे दीन 
सेवक या दास के रूप में ही कद्दे हैं! मिलान करने पर सूर फी 
विनयावली और छुलसी की विनय पत्रिका में सला और सेचक का 
- कोई भेद न पाया जायगा। विनय में सूर भी ऐसा ही कहते पाए जायँंगे-- 
“प्रभु | हों सब पतितन को टीको” । यों तो तुलसी भी प्रेम भाव 
में मप्त होकर सामीप्य और घनिष्टता श्रतुभव करते हुए 'पूतरा बॉधने' 
के लिये तैयार द्वो गए हैं. और शबरी आदि फो वारने पर कहते हैं-- 
/तारेहु का रदी सगाई ९”। रे 

इसी साम्प्रदायिक प्रवाद से प्रभावित होकर कुछ मद्दाजुभावों ने सूर ह 
और तुलसी में प्रकृति-मेद बताने का प्रयक्ष किया है और सूर को खरा 
तथा स्पष्टधादी और तुलसी को सिफारशी, खुशामदी या लख्ज़ो चप्पी 
करनेवाला कद्दा है। उनओी राय में तुलसी कभी राम को निन्‍्दा नहीं 
फरते; पर सूर ने “दो चार स्थानों पर कृष्ण के फासों की निन्‍दा भी की 
है।” यथा-- 

(क) सुम जानत शाघा है छोटी । 
दम सो सदा दुरावति है यह, घात कहै मुस चोटी पोदी ॥ 


नेंदनंदन याद्दी के बस हैं, विश्रस देसि बेंदी छम्रि चोटी ! 
सूरदाप्त प्रमु वै अधि खोठे, यद्द उनहूँ तें अति द्वी सोटी ॥| 
ए 
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(एप) सखी री | श्याम क्ह्य द्वित जाने । 
सूरदास सर्बंस जौ दीज कारो इतदि न माने [7 
पर यह फ्थन कहाँ तक ठीक है, इसका निर्णय इस पश् के बत्तर 
द्वारा मटपट हो सकता है। “४ सूरदास प्रभु वै अति खोटे, ” “कारो 
छृतदि न माने ” इन दोनों चाक्यों में वाच्या्थ के अतिरक्ति संलक्ष्य 
असंदक्ष्य किसी प्रकार का व्यंग्यारध भी है या नहीं ? यदि किसी प्रकार 
का व्यंग्य नहीं है तो उक्त कधन टठौक हो सकता है | पर किसी प्रकार 
कम व्य॑ग्यार्थ न होने पर ये दोनों वाक्य रसात्मक मे होंगे, इनमें कुछ भी 
काव्यत्य न होगा पर हमारे देखने में ये दोनों वाक्य असंलक्ष्य ऋरम 
ब्यंगग के कारण. उस्नात्मऊहैं'च॑ इन दोमों पदों पर साहित्यिक 
दृष्टि से जो थोड़, मां.“ ध्यान देगा, वह जाम लेगा कि क्षप्ण 
नतो वास्तव में' खोदे कहे गए हैं,न कटे कृतप्न। प्रथम पद 
में जो संखी की उक्ति है, वह विनोद या परिद्वास की उक्त है, 
सरासर गाली नहीं हैं। सी का यद्द विनोद हर्प का द्वी एक खरूप 
है और संचारी के रूप में प्रिय सप्री राधा के प्रति रति भाष की ब्य॑- 
* जता फरती है । इससे सद्बीं के उस आनन्द का पता चलता दै जो 
राधा छृष्ण के परस्पर प्रेम को देख उसे हो रदा है । इसी प्रकार दूसरा 
पद्‌ विरद्ाइुल गोपी का वचन है. जिससे कुछ विनोद मिश्रित अमपे 
व्यंजित द्वोता है। यद्द अमर्प भी यहाँ रति भाव पा व्यंजक है, इसमे 
कहने की आवश्यकता नहीं। यह आरंभ में द्वी फद्दा जा चुवा है कि 


शृष्ण और गोपियों झा प्रेम लोर-मय्योदा से परे जीपनोत्सव या कीड़ा 
इस सम्पन्ध सें हमारा #ैवल यददी 


पु 


के रूप में सामने रखा गया है | 
निवेदन है कि साम्प्रदायिक परिभाषाओं के चयर में सादित्यिकत दृप्टि 
खो मे देनी चाहिए! 

सुलसी पर दूसरा इलज्ाम, जिससे सूर बरी किए गए है, यद दे 
फि मे रद रहकर फजून याद दिलाया यरते हैँ कि राम परमेश्वर हैं। 
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ठीक है; तुलसी ऐसा जरूर करते हैं। पर कहाँ १ रामचरित मानस में। 
पर रामचरित मानस तुलसीदास का एक मात्र ग्रंथ नहीं है । उसके 
अतिरिक्त तुलसीदासजी के और भी कई मंथ है । क्या सब में यद्दी बात 
पाई जाती है? यदि नहीं, तो इसका विवेचन करना चाहिए कि 
रामचरित-मानस में द्वी यह बात क्यों है। मेरी सममः में इसके 
कारण ये है--- न्‍ हि 
-( १) रामचरित-मानस की कथा के वक्ता तीन हैं--शिव, याज्ञ- 
वह्क्‍्य और फाक-मुझुंडि। शोता हैं प.वेती, भरद्वान और गरुड़ । इन 
तीनो श्रोताओं ने अपना यह मोह प्रकट किया है कि कहां राम मनुष्य तो 
नहीं है । तीने। वक्ता जो फथा कह रहे हैं, रद, इसी. मोद को छुड़ने 
के लिये |, इसलिये कथा के बीच ब्रीच में, याद:/दिलति” जाना बहुत 
उचित है। गोखामी जी ने भूमिका में ही इस अंत.को;स्पष्ट करके शंका 
कीजाह नहीं छोड़ी दे। - | 
" (२) रामबरित-मानस एक प्रबन्ध-काव्य है, जिसमें कथा का 
प्रवाह अनेक घटनाओं पर से होता हुआ «लगातार चला चलता है॥ 
इस दशा में फथा-प्रवाह में मम्न पाठक या श्रोता को असल जात “की 
ओर ध्यान दिलाते रदने की आवश्यक्ता समय समय पर उस कबि 
यो अवश्य मास होगी, जो _नायक को ईश्वरावतार के रूप में द्वी 
दिखाना चाहता है। फुटकर पदों में इसकी आवश्यकता न प्रतीत होगी। 
सूरसागर फी शैली पर तुलसी फी 'गीतावली' है । उसमें यह बात 
नहीं पाई जाती | जब कि समान शैज्ञी बी रचना मिलती है, तव मिल्नान 
के लिये उसी को लेना चाहिए। - 
(३) श्रीकृष्ण के शिये दृरि' 'जनादंन' आदि पिश्युबाचफ शब्द्‌ 
यरात्र लाए जाते हैं, इससे चेतावनी की आवश्यकता नहीं रह जानी। 
ग्रोषियों ने झूषप्ण के लिये बराघर हरि! शात्द का व्ययद्वार किया है | 
इस प्रसंग को छोड़ने फे पहले इतना और झहद्द देसा चाइनमा हूँ 
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डत्छप्ट रचना की है । यह बात सूर में नहीं है । सूरसागर की पद्धति 
पर बैसी दी मनोदहारिणी और सरस रचना तुलसी की “ गीतावली ' 
मौजूद है; पर रामचरितमानस और कवितावली की शैली छी सूर की कोई 
कृति नहीं है | इसके अतिरिक्त मनुष्य-जीवन को जितनी अधिक दशाएँ, 
जितनी अधिक इचियाँ, सुशसी ने दिखाईए, उतनी सूर ने नही। सुलसी “ 
ने अपने चरित्रचित्रण हास जेसे ब्रिविध प्रकार के छँवे आदश खड़े 
फिए हैं, चैसे सर ने नही । तुलली फी प्रतिभा सर्वतोमुखी है और सूर 
की एक-मुखी । पर एक-मुस़ी होकर उसने अपनी दिशा 'में जितनी 
दूर तक फी दौड़ लगाई है, उत्तती दूर तक फी तुलसी ने भी नहीं; और 
केसी कवि की तो चात ही क्या है। जिस चेन्न को सूर ने चुना है, उस 
पर उनका अधिकार अपरिमित है, उसके थे सम्राद्‌ हैं । 
सूर की विशेषतानोों के इस संक्षिप्त दिग्दुशत फो समाप्त षरने के 
पहले इतना और कह देने को जी चाहता है कि सर में साम्प्रदाधिकता 
की छाप तुलसी की अपेत्ता अधिक है | अष्टछाप में वे थे ही । उन्‍होंने 
अपनी अनन्‍्य उपासना के अलुसार कृष्ण या हरि को छोड़ और देव- 
ताशों की स्तुति नहीं की है। अंधारंभ में भी प्रथानुसार “गणेश या 
सरखनी को याद नहीं किया है | पर तुलसीदास जी की बंदना कितनी 
* विस्तृत है, यद् रामचरित मानस और बिश्रय पत्रिका के पदनेवाले मात्र 
जानते हैं । उनमें लोक-संग्रह का भाव पूरा पूरा था | उनकी दृष्टि लोक- 
विछत थी । जन सप्ताज के बीच-नया कम से कम हिन्दू समाज के 
बीच--परस्पर सद्दाठुमूति और सम्मान का भाव तथा सुखद व्यवस्था 
स्थापित देखने का अमिलाप भो उनमें बहुत छुछ था । शिव और राम 
को एक दूसरे का उपाघक वनाऊर उन्होंने शैवों और वैप्णाबों में भेद 
बुद्धि रोकने का प्रयत्न किया था। पर सूरदासजी का इन सब बातों 
की ओर ध्यान नहीं था। 
जो तुलसीदासजी के प्रंथो को पदता है, पद ररदे दशेमताओं से 


हू 
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उद्ासीन भी नहीं सममता, उनका राहु औरद्रोद्ी सममना तोदूर रदा। 
इतने पर भी कुंड लोगों मे वनवास के करुख-प्सग के भीवर धथवा 
राम के महत्व आदि की भावना में लोन करनेवाले किसी पद में “सुर 
स्थास्थी” आदि शाद देखकर यह कहना पहुत जरूर सममा है कि “सूर 
मे तुलसी के समान देवताओं को गात्ियाँ नहीं दी हें” । इस पर यही 
सममफर रह जाना पढ़ता है कि यद्द मत वेलक्षुएय के महल का युग है । 
सूर की विशेषताओं पर स्थूल रूप से इतना विचार करने के उप- 

रास्त अब हम उनकी उप्त सगीत्-भूमि में योडा प्रवेश करते हैं, जो , 
धप्रमरगीत' के साम से प्रसिद्ध है और जिसमें वचन की भाव-प्रेरित 
चक्रवा द्वारा प्रेमे-असूत न जाने कितनी श्रन्तइंचियों का उद्धाटन परम 
मनोहर है। भ्रमरगीत! का प्रसग इस प्रकार आया है। श्रीकृष्ण झनूर के 
साथ कस कै निमत्रण पर मथुरा गए और बहाँ कस को मारकर अपने 
पिता वसुदैय का उद्धार किया | इस्री बीच में छुबजा नाम की कस वी 
एक दासी यॉ उसकी सेवा से भ्रसन्न होकर उन्होंने अपने प्रेम की अधि- 
कारिणी बनाग्रा ! जब्र अवधि बीत जाने पर भो वे लौटकर गोकुन भ 
आए, घय नद, यशोद्वा तथा सारे मजवासी बड़े दुखी ट्वए । उन गोषियों 
के विरद का क्‍या कहना है जिनके साथ उत्डोंने इतनी मीढाएँ की थीं । 
यहुत दिनों पीदे श्रोद्ध/ण ने झानोपरेश हारा गोवियों छो सममते शुमाने 
दे लिये अपने सपा उद्धव यो बज में भेजा / उद्धव दी को फ्यों भेजा? 
पारण यद्‌ या कि उद्धव को अपने क्षान का बड़ा सर था; सेम या मक्ति 
मार्ग को थे उपेज्षा करते ये । €ए छा उन्हें सोपियों के पास भेजने में 

यह अमिप्राव या कि वे उनरी मीति की गूडता और तन्मयत देखफर 

शिक्ष“मद्दण करें झौर सगुण भक्ति मार्मे छी सरप्तता और झुंगमां के 

सामने उनका शान सर्व दूर दो-- 

जदुपति प्यनि उद्धव रौपि । ५ 
जद एयट निज सद्या कद्ियठ करा भाष अनीवि ॥ 


रू 
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बिरह-दुख जहेँ नाहिं जामत, नाहिं उपज प्रेम । 

रेख, रूप न बरन जाऊ़े यह घस्मो वह नेम । 

प्रिगुस तन करि लखत हमको, ज्रक्म मानत और । 

दिना गुण क्यों पुहुमि उपरै, यह करत मन डौर ॥ 

बिर६-रस के मंत्र कहिए क्‍यों चले संसार । 

कछु कददत यह एक प्रगटत, अति भञ्यो हुंकार । 

प्रेम भजन न नेक याक्रे, जाय क्यों सममाय ९ 

सूर प्रभु मन यहै आनी, प्रजहि देहुँ पठाव ॥ 

ध'ज्रगुर तन फरि लखठ हमसेको, श्रह्म सानत और” इसी भ्रम फा 
निवारण छ५ण चाहते थे | जगत से झक्ष को सदा अलग मानना, जगत 
की नाना बिभूतियों मे उसे न स्वीकार करना भक्ति-मार्मियों के निकट 
बड़ी भारी भ्रान्ति है। “अद्दमात्मा गुडाकेश, सर्वभूताशयस्थितँ इस 
भगवद्वास्य को मन में बैठाए हुए भक्तजन गीता के इस उपदेश के अनु- « 
सार भगवान्‌ के व्यक्त स्वरूप की ओर आकर्षित रहते हैं-- 

छेशो5घिकतरस्तेपामव्यक्तासक्त चेतसाम्‌। 
अव्यक्ताहि गतिद.स॑ वेहचह्धिरवाप्यते ॥ 

उद्धव बात बात में “एक प्रगटत'”--अट्ठैतवाद्‌,का राग 'अलापते 
थे। पर “विरह-रस के मंत्र कहिए क्यों चले संसार ९”--रस-विद्दीन 
उपदेश से लोफ-प्यवहार कैसे चल सकता है १ रस-विध्वीन उपदेश किस 
प्रफार.असर नही फरते,,यही दिखाने को भ्रमरगीत फी रचना हुई है। 

उद्धव के प्रज्ञ में दिसाई पड़ते द्वी सारे म्नजवासी उन्हें घेर लेते है। 
थे नंद यशोदा से सँदेसा कह चुकने के उपसन्त गोपियों की 'ओर 
फिरकर रृष्ण के संदेश के रूप में ज्ञान-चर्चा छेड़ते हैं | इसी धीच में 
एक भौंरा उड़ता उड़ता गेपियों के पास आकर गुनगुनाने लगता है-- 

यहि- अंतर मघुकर इक आयो। 
निज सुभाव अनुसार निकट होइ सुद्र शब्द सुनायो॥ 
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पूछन लागी ठाद्दि गोषिक[ कुपजा वोहिं पठायो। 
कैपों सूर श्यामसुन्दर को हमें सैंदेसो लायो?”॥ 
किर दो गोपियाँ मात उसी भ्रमर को संबोधन करके जो भो जी 
में आता है, सरी सोटी, उलटी सीधी सब सुना चलती हैं । इस्ती से 
इस प्रसंग का नाम 'अ्रमरयीत पड़ा है। कभी गोपियाँ उद्धव का नाम 
लेकर क्ट्ठती हैं, कमी उसी भ्रमर को संबोधन करके पद्दती हैं, 
विशेषत, जब परुष और फ्ठोर वचन झुँह से निश्नलता होता है। 
शंगार रस या ऐसा सुन्दर “उपालम्म कान्य! दूसरा नहीं है। 
उद्धव को-पैखते ही गोपियों को सम्बन्ध-्भावना के कारण प्रष्ण 
के मिलने का सा सुख हुआ-- 
ऊधो ! पालार्गो भले आए । कप 
तुम देसे जन माधव देसे, सुम त्रय ताप नसाए ॥ 
प्रिय के सम्बन्ध से बहुत सी बरतुएँ प्रिय लगने लगती हैं । यद्दी बात 
यहाँ अपने स्वाभाविक रूप में दिसाई गई है । इसी को घढ़ाकर पिद्वारी 
कुछ और दूर तक ले गए हैं । उनकी नायिका फ्रो नायक के भेजें हुए 
पंखे पी दवा लगने से उलट और पसीना द्वोता दै। यह एफ तमाशे की 
यातव जरूर हो गेई है-- 
दित करि सुम पठयों, लगे डा विजना की बाय । 
टरी तपति तन की सऊ चली पसीने न्द्वाय ॥ 
सर मे भी प्रिय यी बस्तु पादर “सारिवड” होना दिखाया एई।, 
पर पम्ारो के रूप म॑ नहीं अत्यन्त रवामाविफक और मर्मरपर्शी हूपसे 
दया अत्यन्त अर्थ प्राचुस्य के साय । दद्धव के हाय में रणन की प्र 
राषा अपने द्वाय में लेती हैं औौर-- 
हिस्पत अथंफ रुयामसुन्दर के पार बार लावति छाती। 
लोचन-जज कागद-मधि मिलि ये है गई रुपास राम की पायी ॥। 
ऑंसुओों से मींगशर रखदी के फैलने से सारी पिट्टी पाती 
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गई, इससे कृष्ण-सम्प्रन्व की भावना के कारण प्रव॒ज्ञ प्रेमोद्रेक सूचित 
हुआ | आगे देपिए तो इस प्रेमोद्रेक की तीम्रता व्यंजित करने के 
लिये “अंक और 'श्याम' शब्दों गें श्लेप कैसा काम कर रहा है । पत्नी 
पाफर चैसा ही प्रेम उमड़, जैसा कृष्ण को पाकर उमड़ता | कृष्ण वी 
पत्नी ही उनऊे लिये ऋष्ण हो गई। जैसे वे कृष्ण के अं ( गोद अधोव्‌ 
शरीर ) फो पाकर आलिंगन करती, वैततेही कृ:ए के लिऐ अंक (अक्षर ) 
देखफर ये पत्री को घार वार हरय से लगाती है। यहाँ मावाधिपति 
सूर ने भाव का और आधिफ्य व्यंत्ित करते के तिये शझ-साम्य 
की सद्दायता ऐसे कौशल से ली है क्रि एक बार शब्दों का साधारण अर्थ 
( अक्षर और काला ) लेने से जिस भाव की अधिरता सूचित हुई, 
फिर आगे उनका रिलष्ट अर्थ ( गोद और श्रीकृष्ण ) लेने से उसो भाव 
की और अधिकता व्यंजित हुई। इससे जो लाधय हुआ है--मज़मून 
में जो चुस्ती आई दै--वह वो है ही, साथ द्वी प्रेम के अन्तभूत एक 
मानसिक दशा के चित्र या रंग कैसा चटकीला हो गया है! शब्द- 
साम्य फो उपयोग में लानेवाज्ञा सच्चा कवि फौशच यही है । 
यदि केशवदास के ढंग पर सूर भी यहाँ उक्त शब्द-साम्य को 
लेकर 'कष्ण' और 'पत्नी' की तुलना पर जोर देने लगते--ऋदते कि 
पत्नी भानो कृष्ण ही है, क्‍योंकि वह भी श्याम है और उसके भी अंक 
( चछस्थल ) है--तो काव्य की रमणीयठा कुछ भी न आत्ती । राघा 
को वह पत्नी जो कृष्ण के समान लग रही है, बह साइश्य था साधम्ये 
के कारण नहीं, बल्कि सम्बन्ध-भावना के कारण, कृष्ण के हाथ की 
लिखी द्वोने के कारण । केचल शब्दात्मक्र साम्य को लेकर यदि हम 
किसी पहाड़ को कहे कि यह बैल है, क्योंकि इसे भी #ंग! है, तो यह 
काव्य-कला तो न होगी, और कोई कचा हो तो हो । क्‍या ज़रूरत है 
कि शब्दों की जितनी कलाबाज़ियाँ हों, सब काव्य ही कहलावें ? 


गोपियोँ कहती हैं. कि हम मे इतने सेद्ेसे भेजे हैं. कि शायद उनसे 
१० 
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मथुरा के कूएँ भी भर गए होंगे; पर जो सेंडेसा लेकर जाता है, बह 
लौदता नहीं-- 

सेंदेसनि मधुध्नन कूप भरे ) 

जो फोउ पयिक गए हैं हाँ तें फिरि नहिं गवन करे ॥ 

के बे श्याम सिसाय समोधे, कै वे वीच मरे ? 

अपने नदिं पठवत नैंदनंदन हमरेड फेरि धरे ॥ 

ससि खूँटी, कागर जल मीजे, शर दव लागि जरे । 

भय से सम्बन्ध रसनेवाले व्यक्तियों या वस्तुओं का प्रिय लगना 
उपर दिया आए हैं। इस पढ़ में भ्रेमामिलाप की पूर्ति में जो बस्तुएँ 
चाधक होती हैं, सहायक नहीं होतीं या उपयोग में नहीं आतों,,उनके 
ऊपर बड़ी सुन्दर मझ्शाहट स्त्रियों वी ख्ाभाविक थोली में प्रश़॒ट की 
गई है । पथिक संदेसा लेजर गए, पर न लौटे; न जाने कहाँ मर गए ! 
कोई चिट्ठी भो नहीं आती है । मथुरा भर में स्याही दी चुक गई, या 
कागज भींगकर गल गए अथवा सरफंडों में ( जिमडी कज्षम बनती 
है ) आग जग गई, वे जल गए हे 

जो कोई पथिफ उधर से हो+र निकलता है, उसमे रोत़कर गोपियाँ 
अपना सेंदेसा कहने लगती हैं । अब ते यद दशा है कि इसी दर से 
पथिकों ने उधर से होकर जाना ही छोड़ दिया है-- 

सूरदास सेंदेसन फे डर पधिक न वा मगर जात । 

ज्यों द्वी उद्धव अपना ज्ाम-संदेश सुनना आरंग परे है, त्यों दी 

गोवियों चकपर/फर पूछने लगती हैं--- 
दम सो फद्ठत शौन फो बाते ? 
सुनि, ऊधो ! इम सममति नाहीं फकिरि यूमति हैं तातें। 


को जहूप भयो, कंस किन सारगे, शो बसु सुत अाडि । 
यहाँ हमारे परम सनोइर ज्ञीवद हैँ मु चाहिता 
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गोपियों को यह 'चकपऊाहट' उद्धव की बात को असंगति पर 
होती है । जिसने ऐसा सेंदेसा भेजा है, वह थे जाने घौन है । परम 
प्रेमी ऋष्ण तो हो नहीं सकते । इसका तासय्ये यह नहीं कि वे सच- 
मुच उद्धव को रृष्ण का दूत नही समझ रदी हैं । वे कैवल्न विश्वास 
करने की अपनी अतत्परता और पआख्र्ये मात्र व्यंज्ित कर री हैँ । 
कृष्ण के सम्पन्ध से उद्धव भी गोपियों को प्रिय और अनोखे लग रहे 
हैं। इसी से बीच बीच में वे उन्हे बनाने और उनसे परिहास करने 
लगती हैं। थे क्ृण पर भी फत्रती छोड़ती हैं. और उद्धव को भी 
बनाती हैं-- 
ऊधो ! जान्यो ज्ञान तिद्दारों । 
” जाने कद्दा राजगति लीला अंत अद्दीर बेचारो ॥ 
आवत नाहिं लाज के मारे, मानहु कान्ह खिसान्यों । 
हग सब्रे अयानी, एक सयानी छुत्नजा सो मन मान्‍्यों॥ 
ऊधो जाहु बाहँ घरि ल्‍्याओ सुंदर श्याम पियारों | 
व्याहो लाख, धरौ दस कुबरी, अंतहि कान्ह हमारो ॥ 
परिहास के अतिरिक्त अतिम चरण में भेम की उच्च दशा के 
'ओऔदाय्य' की केसी साफ मलक है ! 
उद्धव कहते जाते हैं, पर गोपियो के मन में यह बात समाती ही 
नहीं कि यद्द कृष्ण का सेंदेसा है। कभो थे कहती ह--“ऊधो ! 
जाय बहुरि सुनि आवहु कहा कहो है नंदुकुमार”'; कभी कहती हैं-- 
/जयाम तुम्हें शा नाहिं पठाए, तुम द्ौ बीच भुलाने”। जम रुद्धव 
बकते द्वी जाते है, तत्र वे और भी बनाती हैं, कहती हैं कि जरा अपने 
होश की दवा करो--- 
ऊथधो ! तुम अपनो जतन करी | - 
द्वित की कददत कुद्दित की लागे, किन घेफाज ररौ॥| 
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जाय क्रो उपचार आपनो हम जो कहद्दत हैं जो की । 
कहछू कद्दद कठुवै कह्दि डारत, घुन देसियत नहिं दीकी || 


नीच बीच में दे सिझत्ा भी उठती हें. और कहती हें कि छुम्दारे 
मुद्द फौद लगे, तुम तो सनक गए हो । वहाँ घिर साने लगे थे, तभी 
छुम्हें यहाँ भजपर श्रीकृष्ण ने अपना पढ़ा छुडया-- 


साघु द्वोय तेद्दि उत्तर दीजे छुमसों मानी द्वारि। 
याद्टी तें तुम्हें नैंदनदन जू यहाँ पठाए टारि॥ 
फिए चित्त में छुछ विनोद वृत्ति के आ जाने पर थे. पहती हैं-- 
“आई ! सूत्र आए | इस दु स दशा भे भो अपनी वेढय बानों से एक 
बार लागों वो हँसा दिया-- 
ऊधो | भली करी तुम आए । 
थे बातें क्‍्दि कट्दि या दुस मे श्रज के लोग हँसाप्‌ ॥ 
प्रेम के जिस द्वाध तीडामय खरूप को सूर ने तिया है, विप्तलग्भ 
दशा के अश्रु और दीर्ध निश्चास के बीच बीच में भी घराघर उसको 
ज्षणिक और क्षीण रेखा मत जाती है । श्याम गोपियों के पाप्त नही 
हैं, उनके सस्ता दी सयोग से उनके थीच भा फंसे हैं जा सदा उनके 
पास रहते हैं। बस यद्दी सम्बन्ध भायना शप्ण के सदैश की वि- 
लक्षण फी भाषना के साथ मितते दी रह रहकर थोड़ी देर के नियें 
यूत्ति को विनोदमयी कर देती टै-- 
ऊधो इस आज गई बड़ भागी । 
सिश्तरे सत्र डुस देसत छुम्स २०/मछूदर दम लागी )॥| 
उयों दर्पन मर टय निरसत जहैँ द्वाय वद्ाँनिदिं जाई । 
ध्योंद्दी सूर इम मिली सारे विरद्र बिथा बिसराई॥। 
सध्याप ड्वारा सयोग-सूत का कैसा मुद्र रप्टीफरण सूर ने किया 
है! शा सग्वस्प सावता सोष बीच में सोपियों टी दृ्ति विनोदमपी झर 
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देती है; बह पभी फभी स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट धोकर सामने आ जाती 
है। और पाठक उसे पदचान सकते हैं; जैसे-- 
मधुकर ! जानत दै सम्र कोऊ। 
जैसे तुम औ मीत तुम्दारे, गुननि निपुन दो दोऊ ॥ 
पाफे चोर, दृदय के कपटी तुम कारे औ बोक। 
उद्धव को जो 'पफ्के चोर और कपटी' प्रेम के ये संग्रोधन मिल रहें * 
हैं, पद कृष्ण के संस के प्रसाद से । 
ऐप्तई जन दूत कह्ावत्त । 
ऐसी परझति परति छाहेँ की जुबतिन जोग बुमावत ॥ 
गोपियाँ कह्ठती हैं. कि बेठे बैठे योग और ज्ञान का सेदेसा सेजने- 
चाले हैं, यह्‌ हम अच्छी तरह जानती हैं-- 
दम तो निपट अद्दीरि बावरी जोग दीजिए ज्ञानिन । 
कहा कथत मामी के आगे जानत नानी नानन ॥ 


कृष्ण की सम्बन्ध-भावना स्थान को भी कुछ अनुरंजक रूप प्रदान 
करती है-- 5 
बिलग जनि सानहु, ऊधो प्यारे ! 
बह मथुरा काजर की कोठरि जे 'आधहि ते कारे ॥ 
तुम बारे सुक्लक-सुत कारे, कारे भधुप भेंवारे। 
शोपषियाँ कहतो है-तुम्हात दोप नहीं। वह स्थान ही ऐसा हो रहा 
है जहाँ से तुम आ रहे दो । एक ऋष्ण से वहाँ ऐसी क्प्णता छा रही 
है कि तुम काले हो; अक्रूर जो आए थे, वे भी ऐसे द्वी काले थे; और 
यद्द घूमता हुआ भौरा भी (जो अहुत दिन वहाँ ल रहा होगा, घूसता 
. फिरता कभी जा पड़ा होगा ) चैसा ही काला है । 
उद्धव अपने ज्ञानोपदेश की भूमिका दी बाँध रहे थे कि गोपियो 
के मन में फुंछ कुछ 'शंका? होने लगी-- 
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मधुफर ! देखि श्याम तल तेरो । 

हरिप्ुण की सुनि मीठी बांप डरप्त् है भर मेरों ॥ 

अब लो कौन हेतु गावत है हम्ह आगे यह गीत। 

सूर इते सों गारि कहा है जौ पै म्रिगुन अ्रतीत ॥ 
'जिगुणातीत' होंगे, हम इससे क्या? तू क्‍यों चार बार यद्द कहता 

* है ? कुछ भेद जान नहीं पड़ता । 

डद्धव को कभी एक भोला भाला आदमी ठद्दराकर ग्रोपियाँ 
अनुमान करती है कि कहीं श्रीकृष्ण ने यह सँदेसा इनके द्वाथ भेजकर 
ईसी न वी हो और ये इसे ठीफ़ मानकर बक बह कर रहे हो। यही 
पता लगाने के लिये थे उद्धव से पूछती हैं--अच्छा, यह तो बताओ 
फि जय वे तुम्हे सन्देश कहकर भेजने लगे थे, तब कुछ मुस्क राए भी थे १? 


ऊथी ! जाहु तुम्हें हम जाने 

साँच कट्दी तुमकी अपनी सी, बूमत बात निदने । 

सूर श्याम जब तुम्हें पठाए तब नेकहु मुसकाने ? 

यह अलुमान या बिके रागात्मिका इत्ति से सर्वेथा निरिप्त शुद् 
बुद्धि री क्रिया नहीं है। संचारी मति' के समान यह भी भाष प्रेरित 
है, हृदय की राग्वेप दृत्ति से सम्बन्ध रता है । किसी बात को मानने 
न मानते की भी रुचि हुआ करती है। कृष्ण के प्रेम को गोपियोँ 
छोड़ना नहीं चाहती, अत. यह बात मानने को उनका जी नहीं करता 
कि कण ने ऐसा अग्रिय सन्देश भेजा दोगा। जिस बात को कोई 
गानना नहीं चाहता, उसयो न मानने के वह अनेक रास्ते हूँढ़ता है । 
बस, गोपियों के अंत करण की यही स्थिति ऊपर के पद में 
दिसाई गई है । 

छद्धव के ज्ञानन्योग वी गोपियाँ कितनी कदर करती हैं, अब थोड़ा 
रह भी देखिए । जो ऐसी चीज़ ढोए किस्ता है, मिस्ते बहुत से लोग 
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बिल्कुल्न निम्मी समझ रहे हैं, उत्ते वे बेवकूफ समझकर हो नहीं रह 
जाते, बल्कि उसे यनाने में भी कभी कभी पूरी कस्पनमा सर्च करते देँ। 
पेबकूफी पर हँसने या रवाज बहुत पुराना है। लोग बना पनाया बेवकूफ 
पाफर हँसते भी हैं और दँसने के लिये वेचकूफ बनाते भी हैं । दवास की प्ररणा 
ही कल्पना फो मर का स्वरूप जोइने और वाणी फो कुछ शब्द-रचना 
करने में तत्पर फसती है। गोपियाँ कुछ छुछ इसी प्रेरणावश उद्धव 
से मीचे लिसी बात उस समय कहती हैँ, जब वे घतराफर उठने यो 
तैयार होते हैं-- 

उद्धव | जोग विसरि जनि ज्ञाहु 

बाँधहु गाँठ फहूँ जनि छूटे, फिरि पाछे पद्धिताह ॥ 

ऐसी वध्तु अनूपस, सधुकर ' मरम न जाने और । 

ब्रजवासिन के नाहिं फाम की, तुम्दरे ही दे ठौर ॥ 

“देखना, अपना योग कही भून न जाना | गाँठ में बॉध रखो; 
कंहीं छूट जाय, तो फिर पीछे पछताओ । ऐसी यस्तु जिसका मर्म सिवा 
तुम्दारे या तुम्हारे ऐसे दो चार फालतू दिमागुवालों के ओर कोई जान 
ही नहीं सकता, बह ज्वासियों फे किसी काम की नहीं । ऐसी 
फालतू चीज़ के लिये तुम्हारे ही यहाँ जगह होगी, यहाँ नहीं है” | 
जिसके सख्त के दुशन से बिरह से सुरमाई हुई गोपियों में इतनी 
चपलता आ गई कि वे लड़को की तरह चिढ़ाने को तैयार हो गई 
उसके दर्शन से उनमे कितनी सजीवता श्ञाती, यह समभने की बात है । 
ज्ञानयोग पर भी कैसी मीठी चुटकी है । जिसे केवल एक आध आदमी 
सममते हैं, वह वस्तु सब्च के काम की नहीं हो सकती । उद्धव जब उसे 
गले लगाने हैं, तब गोपियों का भाव बदलता है और वे उन्हें सीधे सादे 
बेवकूफ नहीं लगते, बल्कि एकठग या धूर्त के रूप में दिसाई पड़ते हैं | 
यह भावान्तर उनकी कल्पना को कैसा चित्र खड़ा करने में लगाता है, 
देखिए-- 
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(के ) आयो थोष बड़ों ब्यागरी । 
लादि रेप यह छान जोग की अत में आप उतारी ॥ 
फादक है यर द्वाटक माँग भोरी निउट सु घारी । 
(से) ऊधो ! मन में सेठ वी । 
यह निगुन निर्मेत्त गाठरी, अव्र शिन फरहु सरो ॥ 
नरा जानिई मो तैं झ्राप से यम्तु अश्री। 
छद्वाहरण (से) में तिमयां शाद हिना प्र्य्ातित है। 
साधारण टष्टि से पे यही अर्थ दिधाई पह़ता ऐ हि (विना जद पो पी 
यह्तुपाली! अ्र्थाव्‌ मिसमें ह8 भी गडीं है, झून्य टै। पर साथ दी 
इस अर्थ का भी पूरा सप्ेत मिचता टै--/जिममे युद्ध मूनपन या पास 
पी पूँजी नहीं लगी है” अधात्‌, यह ( छत गठरी ) ऐप डिसी थे 
मुँद से सुाइ४र इफ्ट्री पर सी गई है, छममे एद्य नहीं झूगा पै>ाम 
ही नहीं सपता--जों मनुष्य पों अमय पँगी है। मर ने पदों मिस 
यास पो दस माहिर €ग मे पट्टा है, इसे पी गो० शुपमीद्ामजी ने 
दार्शनिक निःयण मे शेंग पर रशतुमति' और परारप ज्ञाव था भेद 


पत्ापर पद्दां है-- 
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अंगरेजी पुरतक (अरसद्षात्त, 5 ऐदाहलड गाते 0६ में वर्तमान 
समय की उस वैज्ञानिक प्रधृत्ति का विरोध किया है, जिसमें बुद्धि-क्रिया ही 
सब कुछ शसानी गई है, मनुप्य के हृद्य-पक्त तथा रवानुभूति-पत्त का एक 
दम तिरस्कार कर दिया गया है । उसने शब्दबोध की प्रणाली' को 
'अज्ञान प्रणाली” कहा है । यद्दी पक्त तुलसी, सूर आदि भक्तों का भी 
रहा है । गोस्वामी तुलसीदासजी ने स्पष्ट कद्दू दिया है कि अतलान ही 
के हारा-शबबोध के ही सहारे--तो -ज्ञान की बातें कही जाती 
हैं । थे ललकारकर कहते हैं---/ज्ञान कहे. ज्ञान बिनु, सो गुरु, 
तुलसी दास ”॥ 
जब उद्धव की बकवाद बंद नहीं होती, वे ऐसी बातें बकते ही 
जाते हैं जो गोपियों को वे सिर पैर की लगती हैं, जिनका कुछ स्पष्ट 
अर्थ नहीं जान पड़ता, तब चे उबक्र मुँमला उठती हैं । कहती हैं-- 
“तुमसे कौन सिरप्ी करे--“ऐसी को ठाली बैठी है तोसों मूइ 
खपाबै” कह दिया कि तेरा सिर पटकना व्यर्थ है ।” 
कत श्रम करत, सुनत का क्षाँ है ? होत ज्यों बन को रोयो । 
»» सूर इते पे सममत नाहीं, निपट दई को खोयो । !! 
“प़िपट दई को खोयो”--ख्रियों फी मुँमलांहँट के फैसे स्वाभाविक 
वचन हैं ! अंत में वे उद्धव पर इस प्रकार महला उठती हैं-- 
( क ) ऊधो ! राखति हो पति तेरी । 
.. हाँ ते जाह, दुरह आगे तें, देखति आँखि बरति हैं मेरी ॥ 
ते तौ लैसेइ दोउ बने हैं, ये अद्दीर, बह फंस पी चेरी । 
(श्न ) रह रे मघुकर मधु-मतवारे | , 
कह बरौं निगु न लैके हों ? जीवहु कान्‍्ह हमारे ॥ 
क्या यह कहने की आवश्यकता है कि इस सारी 'मुँमलाहट” और 
#भल्लाइट ( उम्रता ) की तद्द में प्रेस की एक अखंड धारा बह 


रददी है १ 
श् 
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यह मल्लाहट वराषर नहीं रहती ! थोडी देर में शान्त भाव अ 
जाता है और “मर्ति' का उदय दिखाई पड़ता है-- 


(के ) ठपघों ! जो तुम दम सुनाया। 
सो हम निपद कठिनई करिके या मर्ने को सममायी॥ 
जुगुत्ति जतन करि हमहूँ शाहि गदि छुपथ प्रथ ली लायो । 
मंठकि फिसते बोदित के खग ज्यों, पुनि फिरि हरि पै आयो ॥ 


(ख़) मधुकर ! इम जो क्हौ करें । 
पठयो है गोपाल इपा कै, आयखु तें नटरैं॥॒ 
रसना वारि फेरि नवम्वेंड के दे निगुन के साथ | 
इतनी तनक वरिलग जनि मान, असियों नाहीं हाथ ॥ 


ध्यान रखता चाहिए कि यह 'मत्ति संचारी भाव है, बुद्धि को 
स्वतत्र निर्लिम क्रिया नहीं है । यह क़्ण के प्रेम का आधार लिए हुए 
है । उद्धव वा उपदेश गोषियों के मन में ब्रेैठा हो, यह वात नहीं है।” 
वे बढ़ी मुश्किल से उसे मानने का जो प्रयन्न कर रही हैं, वह केवल . 
इस सूयाल से कि श९ए ने बहलाया दै और उनके खास दोस्त कह 
रहें हैँ । यह खयाल शआते द्वी फिर तो वे अपनी विवशता का अड्स्‍ेसव 
मात्र सामने रपती हैं । वे कहती हैं कि ऊनान तो कद्ी इस 'भमी 
पूनिगु णए! के दचाले कर दे; छुग्दारी तरह मुंह से पनिरगुण निर्ुश” बका 
करें, या जवान ही बटा डा्लें--सव दिन के लिय मौन हो जायें। पर 
आँखों से दम लाचार हैं, वे दर्शन की तालसा नहीं बोद सकती। 
कभी कमी उनकी थृत्ति अत्यन्त दीन और नम्र हो जावी दै और उनझे 
मुँद से ऐसे वचन निक्‍लवें दै-- 

(क ) उधो ! हम हैं ठुम्दर्सी दासी ! 
काहे के। कट चचत कद्दव दौ, रत आपनी दाँती। 
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( ख ) अपने मत सुरति करत रहियी । 
. ऊधो ! इतनी बात श्याम सों समय पाय कद्दियी | 
घोष बसत की चुक हमारी कछू न जिय गद्िवी ॥ 
कहाँ वह 'उप्रता! और कहाँ यह अदब से भरी 'दीनता' ! 
ऐसी ही दशा के बोच राधा अपनी सखी से अपनी उस विह्लता 
या 'सोह' की गत कहतो हैं. जिसके ऋरण उद्धव के आगे कुछ फहते 
नहीं बनता-- 332 
सेदेसो कैसे के अब कहां ? 
इत भैनन्ह या तमकी पहरो कब्र लो देति रहो ९ 
जो कछु विचार होय उर अंतर रचि पचि सोचि गद्दी । 
मुख आनत, ऊचो तन चितबत न सो विचार, न हो ॥ 
इस प्रकार वे अपनी दुःख-दशा कहते कहते थक जाती हैं। फिर 
वे सोचती हैं 8 हमारी दशा पर कृष्ण कदाचित्‌ उतना ध्यान न दें; 
इसले थे नंद और यशोदा की व्याहुनता का वर्णन करती हैं; गायों का 
दुःख सुनाती हैं कि कदाचित्‌ उन्हीं का ख्याल करके वे एक बार आ 
जायैं-- 
ऊथघो ! इतनी कहियो जाय । 
अंति ऋूश गात भई हैं तुम बिन बहुत दुखारी गाय ॥ 
जल-समूह बरसत अखियन तें, हूँकति लीन्हे नाथें। 
जहाँ जहाँ गोदोहन करते ढूँढति सोइ सोइ ठाबें ॥ 
कृष्ण किसी भ्रकार आवें, बस यही अमिलाप सब के ऊपर है। थे 
किसी के खयाल से आवें; अवें तो सद्दी | बदले में कृष्ण भी वैसा ही 
"अम रजें,इवनी बड़ी बात की आशा गोपियों से अब नही करते बनती | 
अथ तो वे बहुत थोड़े में सस्तुष्ट होने को तैयार हैं। केवल उनका दर्शन 
पा जायें, बछ । यह तोप-उत्ति नेराश्य-जन्य है । नीचे के पद में जो 
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“क्षमा था 'ठदारता' है, बह भी अमाव के दु.स को ही और से आती 
हुई जाम पढ़ती दै-- 


ऊधो ! कद्दियी यह सदेस । 
लोग फहत छुब्जा-रस माते, तातें तुम सकुचौ ज़नि लेस ॥ 


जिसके न रहने से जीवन की धारा दी संडित जान पड़तो है, उसऊे 
“दीपी का ध्यान कैश्ता? वह 'प्रावे, चाहे दो चारऔर दोप मी साथ लगाता 
* आज | यद्द चीज की बह कदर है जो उसमे न २हने पर मालूम द्वोती 
हैं। वियोग के अन्तर्गत यह दृदथ फी बड़ी ही उदार दशा है । इसमे 
' हष्टि दोपों फी शोर जाती ही लड्टढों ॥ यह दम दूसरे के दोफों को ही 
आँल के सामने से नई हृदती, बल्कि खयं॑ अपने से भी दोष छुमाने 
लगती है। प्रेम द्वारा भात्म-ञुद्धि का यद विवान कैसा अचूक्ष है ! 
राधा अपनी एक एक सुटि का स्मरण या कर्मता करती हैं औ र व्याकुल 


होती दैं-- 
मेरे मन इतनी सूल रही । 
चैँबतियाँछतियाँ जिल्चि राखों जे नेंद्ताल कहीं ।। 
एक दिवस मेरे ग्रृद आए, से ही मयति दद्दी। 
देखि तिन्हें हों सान कियो सो द्वरि शुस्ता गद्दी ॥ 
कभी कभी उन्हें अपने प्रेस को हो कर्मी पर पछतावा। होंता है--- 


कहाँ लगि मानिए अपनी घूक । 
बित्रु गोपाल, ऊषो ! मेरी छाती है न यई है दूक ॥ 
बियोग गोपियों के हृदय को कमी कभो कैसा कोमल, उदार और. 
सदिष्यु कर देता है, इसकी कैसी अतुताप मिश्रित सूचना इस पद्‌ में है-- 


फिरि झ्ज बसहु, गोछुलनाथ । 
चटुरि सुमहिं न जगाय पढर्ों गोषनन के साथ ॥ 
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बरजों न माखन खात फबहूँ, देहूँ देन छुटाय । 
कबहूँ न दैद्दों उराहनो जसुमति के आगे जाय ॥ 
दौरि दाम न देहँँगी, लकुटी न जसुमति पानि । 
चोरी न देहुँ छघारि, किए अवगुन न कहिहों आनि ॥ 


करिद्ों न तुमसों मान दृठ, दृठिद्ों न माँगत दान । 
कहिद्दौन मदु मुरली बजावन, करन तुमसों गान ॥ 


कहिददों न चरमन देन जावक, गुहन बेनी फूल । 
कहिद्दों न करन सिंगार बट तर घसन जमुना-कूल ॥ 
भुज भूपनन जुत कंध घरि के रास नाहिं कराई । 
हों सँक्रेत निकुंज बसि के दूति मुख न बुलाई ॥ 
एक बार. जो देह दरसन प्रीति-पंथ बसाय । 
करों चोर चदाय आसन नैन ऊँग आँग लाय ॥ 


देहु दरसन, नंदनंदन ! प्रिलन ही की आस । 
सूर प्रभु की कुँवर छबि को मरत लोचन प्यास ॥ 


इन मम भरी भोली-भाली प्रतिज्ञाओं में जो अनुताप, अधीमता 
और र्याग के उद्धार हैं, उनका यहू प्रेम-गरबंसूचक वाक्य “कहिद्दों न 
चरनन देन जावक” स्मयेमाण विषय दोने के फारण विरोधी नही 
होता । उक्त पद में ध्यान देने की सब से बड़ी बात यद्द है कि प्रेम 
अर किस प्रकार चपल क्रौड़ा-बुत्ति छोड़ शान्त आराधना के रूप में 
परिणत होने को तैयार हो गया है । यह प्रेम का भक्ति में पय्येवसान 
है । सुख-कीड़ा-त्याग रूप विरति पक्ष दिखाकर मानो सूर ने भक्ति मार्ग 
के शान्त रस का स्वरूप दिखाया है । 
*. आस्मोस्सगे की पराकाप्ठा च्दाँ सगकनी चादिए, जहाँ प्रेमी मिसारा 
दोकर प्रिय के दशेन का आग्रद भी छोड़ देताहे। इस अ्रवशा:मे 
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बढ अपने लिये प्रिय से कुछ चाइना छोड़ देंता है और उसका प्रेम घ्स 
अविचल फामना के रुप में आरा जाता है कि ह्रिय चादे जहाँ रहे, घुस 
से रहे, उसका बाज भी बॉका न हो-- 
जाँ जटें रदौ राज फरौ तहेँ तहँ, लेहु फोटि घिर भार । 
यह असोस इस देति सूर मुत्ु न्हात ससे जनिप्रार!॥ 
विरद्दीन्‍्माद की गहरी व्याकुत्ता के बोच में भी यह फामना बरा- 
बर बनो रहती है। गोपियों को वियोग में चंद्रमा तपते सूख्ये, गाय- 
बहड़े माप और भेहिए जान पढ़ रदे हैं। वे उद्धव से कहती एं-- 
धुम वो यहाँ को दरा। देव द्वो रहे हो, कई देना कि जय वक्त ये सभ 
आफ यहाँ से टन न जायें, तव तक् वह्दीं रहें, ऐसो हालत में यहाँ 
ने आर्वे- 
ऊदो ! इतनी जाय कह्ो ल्‍ 
सत्र घह्म्री कद्दति हरि सो ये दिन मधुपुरों रहो ॥ 
आज फालि तुमह देखत हौ तपत तरनि सम चंद । 
सुंदर श्याम परम कोमन तनु, क्यों सहिर्द नेंदन३ !। 
मधुर मोर पिक परप प्रयन झ्रदि बत उपवन चदि बोल च । 
सिंद हकन समर गाय बच्चुअज बीपिन बौथित ढोलत 8४ 
ठुम तो परम साधु फोमनचिव जानत दो सब रीति । 
सूर श्याभ को क्‍यों बोलें ऋज् प्रिन दारे यद्द इति ॥ 
विरही घोर दु ख सद्दता हुआ भी यह कभी मत में नहीं लाता कि 
यह्‌ प्रेम दूर हो जाता, तो अच्छा था । कोई मनशाश्षी आकर कहै-+ 
'अच्छा, हम बह प्रेम द्वी मत्रबल से उडाए देते हैं, जो सारे वसेढे की 
जड़ है? तो कोई वियोगी शायद द्वो तैयार दोश--चाहे बढ छुनिया भर 
सें कहता फिरे कि 'प्रीति वरि काहू सुख न ल्मो। और डुखों से 
बिदोगग्दु ख ये यद्दो विशेषता दे । वियोगी रस्सो तुद्ाकर जे के 
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मादे के घाहर नहीं भागना चाइता। गोपियों प्रेमक्षेत्र के बाहर फी 
दिसी बस्तु के प्रति यैसी उपेक्ता या लापरवाई प्रकट करती है-- 


मधुकर ! कौन मनायो सातै ९ 
सिसपह तिनद्दि समाधि की चार्ते जे हैं. लोग सयाने । 
दम अपसे श्रज ऐसे चसि्दँ भरिरदभाय भौरामे ॥ 
वे उ दब को उलटा सभम्तती हैं कि विरंह से भी प्रेम की पुष्टि 
होती है, चह्‌ पका होता दै-- 
ऊधो ! बिरधौ प्रेस फरे | 
ज्यों बिन्ु पुट पट गहै न रंगढि, पुट गहे रसदि परै। 
जौ आबों घट दृद्त अनल तझु तौ पुनि अमिय भरै॥ 
इसे प्रेम-सिद्धान्त का उपदेश मात्र सममकर न छोड़िए, भाव के 
स्रूप पर भी ध्यान दीजिए । यह श्रतिद्वल स्थिति की अनिवार्य्य॑ता से 
उत्पन्न आत्म-समाधानं दी खाभाषिक वृत्ति है। एक अफीमचा घोड़ी 
पर सवार कही जा रहे थे। जिधर उन्हें जाना था, उधर का रास्ताछीड 
घोड़ी दूसरी ओर चलने लगी । जब बहुत मोड़ने पर भी बह न मुड्डी, 
तब उन्होंने बाग ढीली करके कद अच्छा, चल | इधर भी मेरा फाम 
है” । इसी प्रफार की अन्तर्वृत्ति इस बाक्य से भी भालकती है-- 
हम तौ हुहूँ भांति फल पायो । | 
जौ ब्रजनाथ भिलें दौ नीकी, नातरु जग जस गायो ॥ 
यह तो आत्म-समाघान! हुआ । दूसरे की कोई बात न मानने पर 
मन में कुछ खटक सी रदती दै कि इसे दु'स पहुँचा दोगा । अपनी इस 
खटक को मिटाने के लिये दूसरे के समाधान की प्रइृत्ति दोती है; जैसे-- 
४ ऊधो ! सनमाने की बात । ह 
जरत पतंग दीप में जैसे औ फिरि फिरि लपदात।  - 
रदत चकोर पुहुमि पर, मधुकर ! ससि अकास भरमात | - 
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पालागों फहियो सोहन सो जोग झकूबरी दीजै। 
सूरदास प्रभु रूप निहारें, हमरे सम्मुख फीजै ॥ 
वे कण जिन्होने इतनी गोपियों का मन चुराया, एक साधारण 
छुबड़ी दासी के प्रेम-जाल में फैस गए, इस पर देखिए कैसी 2मीठी 
चुटकी और कैसा कुतृहलपूर्ण कृत्रिम सन्‍्तोष प्रकाशित किता गया है-- 
चरु वै कुत्रजा भलो कियो । 
सुनि सुनि समाचार, ऊधो ! मो कछुक सिरात द्वियो | 
जाको गुन, गति, नाम, रूप हरि द्वात्मो फिरि न दियो। 
तिन अपनो मन हरत न जान्यो, हँसि हँसि लोग जियो ॥ 
झुख्प हृदय की कैसी भाव-प्रोरित बंचन-रचना है ! इसी प्रकार की 
बाग्विद्ग्घता और बक्रता ( बॉकपन ) उद्धव के 'निराकार! शब्द पर 
आगे गोपियों फी विलक्षण घक्ति में दिखाई पड़ती है। वे राघा को 
सम्बोधन करके कहती हैं-- 
मोहन माँग्यो अपनो रूप । 
या श्रज धसत आँचे तुम बेठो, ता बिलु तहाँ निरूप ॥ 


कष्ण का रूप तो तुस पी गई हो?, वह सुम्दारे हृदय में रद गया 
है ( तुम निरंतर उनके रूप का ध्यान करती रहती दो ) इससे थे पहाँ 
(निरूप--बिना आवार के--द्दो रहे हैं। उद्धव के द्वारा उन्होंने अपना 
बही रूप माँग भेजा है. कि निराझ्ारता मिटे | तुम जो रात दिन उनझे 
रूप का ध्यान करती रहती दो, उसे भी उद्धव छुड़ने आए हैं,यद्द्‌ थात 
कितने टेढ़े ढंग से, किस बक्रता के साथ, प्रकट फी गई है ! वाणी ने 
यह चक्रता हृदय की भरे रणा से, उठते हुए भावों की लपेट में, प्रदरण 
की है। इसकी तह में भाव-सोत छिपा हा है । 

ऐसे द्वी बॉकपन के साथ बे कृष्ण फे रूप का ध्यान हृदय से न 


निकलने पा कारण बताती एँ--- 
श्र ४ 
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उर में मालनचोर गढ़े । है 
अब फसट्ु निकसत नहिं, उघी ! तिरधे है जो घड़े ॥| 
जो लंबी चीज किसी बरतन में जाकर विरदी हो जायगी, पह 
पड़ी मुश्किल, से निडलेगी ! कृष्ण की मूर्ति का राघा जब प्यान करने 
लगती हैं, तय रनडी त्रिमंगी मूर्ति ही घ्यान में छाती है, इसी से व 
मन में अरक सी गई है, निकलती नहीं है । 
वचन को जो वकता साव-प्रेरित्त द्वोती है, वह्दी कान्य होतो है । 
“बक्रोक्ति: काव्य जीवित्म” से यही बता अमिप्रे्त है, वक्रोफि 
अलंयार नहीं । मावोद्रेक से छक्ति में लो एक प्रकार का बॉकपन था 
जाता है, तालप्ये-वयन के सीधे म्र्ग को छोड़कर वचन जो एक भिन्न 
अणाली प्रदण बरते हैं, उसी डी रमणीयठा काध्य की रमणीयत डे 
भौवर आ सढती है। माव-प्सूत वचन-रचना में द्वी भाव या भावना 
तीश्न करने की ज्ञमता पाई जाती है । बोई महुप्य किसी यो बहा 
बह्दादुर बह रहा है । दूसरे से सुनधर , रद नहीं जाता; बहू कहता 
है--“हाँ ! तमी न बिल्ली देखकर गिर पढ़े थे”। कदनेबाला सीधी तरह 
से कद सकता था--“वह वहादुर नहीं, भारी डरपोक है; बिल्ली 
देखकर डर जाता है” । पर इस सीधे वाक्य से उसका सन्तोष नहीं हो 
सकता था । मीरु को वीर सुनकर जो उपहास की उमंग उस के 
शदय में उठी, उसने श्रोठा्थो को मी उपहयष्योन्सुख करने के लिये विद्ी 
से डरने को बद्दादुरी के सबूत में पेश करा दिया। काव्य की उक्ति का 
लक्ष्य किसी वत्तु या विषय का बोध कराना नहीं, बल्कि उस वस्तु या 
विपय के सम्वन्ध में कोई भाव था समास्यक स्थिदि अपुक करना 
होता है । वार्किक जिस प्रकार श्रोठ को अपनी विचार-पद्धवि पर लागा 
चादर है, उसी प्रकार कवि अपनी भाव-पद्धवि पर | 
चपयुक्त विवेचन से यद्द स्पष्ट है कि 'विदृग्घता वहीं तक काव्यो- 
पवोगी हो सकती है, जद्दाँ तक वद माव-मेरिव हों--जहाँ वक उसका 
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कारण कोई भाव या कम से कस कोई रामात्मक दशा हो। “विदग्धा 
नायिका की वचन-बिदग्धता या क्रिया-विदरधता में काव्य की रमणीयता 
इसी लिये होती है कि उसकी तह में रति-भाव बर्तीसान रहता, है । किसी 
पुराने चोर या चाई की विद्ग्धता का व्योरेवार वर्णन काव्य के '्अंतः 
गेत नहीं आ सकता; क्‍योंकि उसमें रसात्कता नहीं। सूर ने कई 
स्थलों पर बालक कृष्ण की वचन-विद्ग्धता दिखाई है; जैसे-- 
मैं अपने मंदिर के कोने माखन राख्यो जानि। 
सोई जाय तुम्हारे ढोटा लीनो है पदिचानि ॥ 
बूमी ग्वालिन घर में आयो, नेक न संझा मानी । 
सूर श्याम यह उतर बनायो “चीटी कादृत पानी” ॥ 
इस बविदग्धता में जो रमणीयता है, वह इसी कारण कि इससे 
“ बाल-प्रकृति का चित्रण होता है और यह भय-प्रेरित है । हर 
अब सूर ने अपने सिद्धान्त पक्ष का जो काव्यास्मक निरूपण 
किया है, थोडा उसे भी दिखाकर इस प्रबन्ध को समाप्त करते हैं । 
उद्धव के ज्ञनन-योग का पूरा लेकूचर सुनकर और उसे अपने सीधे सादे. 
प्रेमप्ागें की अपेक्त( कही दुर्ग और दुर्दाध देखकर गोपियाँ कहती हैं--- 
काहे फो रोकत सारग सूधो ९ 
सुनहु, मधुप ! निशुन-कंटक ते राजपंथ क्यों रूँधो ९ 
ताको कद्दा परेखो फीजे जानत छाँछ न दूधो । 
सूर मर अछूर गए से उ्याज निनेरत रूघो ॥ 
इम अपने प्रेम या भक्ति के सीधे और चौड़े राजमार्ग पर जा 
रही हैं । उस सागे में तुम ये निर्गुश-रूपी कॉटे क्‍यों बिछाते दो ९ 
इमारा रास्ता क्यों रोके द्वे ? जैसे तुन्दारे लिये रास्ता है, दैसे द्वी 
हमारे लिये भी है | तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते 
चर्ले । एक दूसरे फा रास्त। रोकने क्‍यों जाय १ भक्ति और ज्ञात के 
सम्बन्ध में सर का यद्दी मत सममिर। वे ज्ञान है विशेधी नहीं, 
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भक्तिविरोधी ज्ञान के विरोधी हैं । गोपियों से वे उद्धव की बातों के 
अन्तिम उत्तर के रुप में कहलाते हैं.“ 
बार बार ये बंचन निवारो । 
भक्ति-विरोधी ज्ञान तिहारो ॥ 
मलुष्यत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति रागात्मिका शत्ति और बोध-चृत्ति 
दोनों के मेल में है । अतः इन में किसी का निपेध उचित नहीं । कोई 
एक की और सुणएयत' श्रव्नत्त रहता है, कोई दूसरे की ओर। कुछ 
रेसे पूर्ण-अज्ञ भी होते हैं, जिन में हृदय-पत्त और थुद्धि-पक्त दोनों की 
पूर्णता रहती है | चल्लभाचाय्य् ऐमे द्वी थे । 
सूरदासली वरलभाचाय्येजी. के रिष्यों में से थे । घह्लभाचाय्यजी 
ज्ञान-मार्ग की ओर तो वेदान्त की एक शास्रा के प्रवर्तोक थे और 
मक्ति-मांगेकी भोर एक अत्यन्त मेंमो पासक सम्प्रदाय के । वल्‍्न माचाप्येजी 
का 'भद्वैतवाद 'शुद्धाहैद'! कहलाता है.। रामाठुनाचार्य्यजी ने अद्वैत दी 
पक्षों ( चित्‌ और अचित्‌ ) से युक्त या विशिष्ट दिखाया था। वल्लभ 
ने यह विशिष्टता हृदाकर अहम को फिर झुद्ध किया । उनन्‍्दोने निरूपित' 
किया कि स॒त) चित. और आनन्द स्वरूप मह् अपने इच्छाठु सार 
इस तीों सह्मों का आविर्भाव ( विक्राप्त ) ओर तिरोभाव करता 
रहता है | कंड़ जगत्‌ भी अ्क्ष दी है, पर अपने चिंत्‌ और आनन्द 
छवर्यों का पूर्ण विरोमाव किए हुए तथा सत्‌ ख्रूर का इब झेंशतः 
आविभोव किए हुए। चेवन जगत्‌ भी बद्धा ही है मिसमें सब; 
सिंध और आनंद इत तीनों स्वहुपों का छुव आविर्माव भौर उच्च 
विरोमभाव रहता है। इस सिद्धान्त में मायात्मक जगत मिथ्या नहदों 
माना गया है । माया अक्ष दी की शक्ति मानी गई है जी उसी की इन्घा 
से विमफ द्वोती है ! जीव अपने घुद्व अद्य खरूप को यभी प्राप्त फरवा 
है, जब आविभीव और विरोमाव दोनो मिट जाते हैं; और यह बात 
केवल ईश्वर के अन॒ुप्द से दी, जिते वुढ्टिं या. पोषणों कहते डक, हो 
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सकती है । इस अलनुमह फी प्राप्ति के लिये वल्‍्लभाचाय्ये ने एक 
विस्तृत उपासना-पद्धति सी चलाई, जिसे (पुष्टि मार्ग! कहते हैं। रामानुज 
और चस्लमभ दोनों का मोज्ञ केवल्य से भिन्न है। रामानुज़ की सुक्ति 
सारुप्य या सालोक्य मुक्ति है, बल्लभ की सायुज्य । जिस प्रकार बह्लभ 
की मुक्ति प्रेस के चरमानन्द को दशा है, उसी प्रकार उनके उपास्य भी 
प्रेंम-मू्ति कृष्ण हैं । 
जगत के माना रूपों में शर्म की जो प्रत्यक्ष सत्ता दिखाई पड रही 
है, उसका जो सगुण स्वरूप चारों ओर भासित ह्वो रहा दे, उसका 
बार बार निषेष और निगुण श्रह्म का अत्यंत सूढ््म निरूपण सुनकर 
गोपियाँ उद्धव से कहती हैं क्लि ठुम _क्‍्यों व्यथे तिनके की ओट में 
इतना भारी दुमकता हुआ सुम्तेर छिपाने का उद्योग कर रहे हो--- 
सुनिदू कथा कौन निगु न की, रचि पचि बात बनाचत | 
सगुन-सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तन की ओढ द्वुरावत ॥ 

... उद्धव के बद्यम-निरूपण का छुछ भी आशय गोपियों की समम में 
नहीं आता । वे पुछुती हैं कि बढ विना रूप-रेखावाला तुम्ह॑ कभी 
प्रत्यक्ष भी होता है, तुम्दें आकर्षित और मोहित भी करता है-- 

रेख भ रूप, बरन जाके नहिं ताको हमें बतावत। 
अपनो कहौ, दरस वैसे फो तुम्त कपहूँ दो पावत- 
मुरली अघर घसत है सो, पुनि गोधत घन घन चारत ? 
मैन बिसाल, भौंद बंकट करि देख्यो कबहेँ निदारत ? 
तन त्रिमंग करि, नटवर वषु घरि पीतांबर तेहि सोहत ? , 
सूरश्याम ज्यों देत हमें खुद स्पों छुमको सोउ मोददत १ 
“बतावत' पद में असंगतता किस प्रकार व्यंग्य है । जिसकी न कोई 
'रुप-रेसा' न चरण, उसे वताना या धताने का प्रयत्न करमा असंगतत द्दी है ! 
चताई घह वस्तु जाती है जिसका कुछ विशिष्ट स्वरुप होता है। पूर्णतया ' 
स्पष्ट और निर्दिद्ठ अर्थ व्यक्त न धोने पर भो कुद्र शब्दों और वाक्यों 
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को बार वार दुहराना ही तो किसी बस्तु का सम्यक्‌ सात्ात्कार नहीं 
है। यदि किसी प्रद्मर मान भी लें कि ठुमने उस निगु ण म्रह्म के खहूए 
समा है वे! यह बताओ कि वह खरूप छुम्दारे मन को मोहता भी है, 
तुम्हे कुछ आकर्षित मी करता है ? यदि नहीं, तो बह व्यवहार या 
उपासना के योग्य नहीं, केवल तके-वित्क के लिये ही है 
योपियोँ आग्रह के साथ कहती हैं कि जिसमें ठुम मन लगाने को 

कहते हो, उध्षड्नों कोई ऐसी बाव या ऐमा लक्षण तो घताओं, जिस पर 
मन ठद्दसया जा सह्“े । पहले तो देश और काल के बीच उसझा कोई 
स्थान हमारे लिये निर्दिष्ट कर दो-- हि 

निर्मुत कौन देस की बासी ?.*« 

मधुरुर ! हँसि सममाय; सौंह दे वृकति साँच, नहाँसी ॥ 

« सित्रियों के कैस्ते स्व/माविक द्वाव-भाव-मरे ये बचन हैं--/ कसम 
है, हम ठोक ठीछ पूछती हैं, हँो नहीं, कि तुरदारा निशुन कहोँ का ” 
रहनेवाजा है /। कुद्र विनोद, कुछ चप्रचेवा, कु मोलापन, कुछ 
घमिट्रता---कितनी बातें इस छोटे से वाक्य से टपृकवी हैं ! 

ज्ञान-मार्गी वेदान्वियों और दाशनिक्रों के ठिद्धान्तों की लोक में 
अध्यव्ाय्येता तया उनड़े वेहौत और मड़कीले शर्तों के अयोंकों 
अस्पष्टला और डुर्बोधवा आदि को ओर ग्रोवियों की यह मुँकभाइट 
कैसा संऊत कर रही ई-- द 


याकी सीख सुने मज को, रे ! 
जा ही रहति कद्नि अनमिल्न अति, कइव समुम्ति अति थोरे॥। 


'उसड़ी बाव कौन सुने, जो फह्टवा कुछ दे और फरता छुछ है; 
तथा जो ऐसी यातें मु्दें से निच्यल्ञता है मिनकी खुद बहुत है। फम 
सममता दै। पिछती कथन से सब हे नदीं तो अधिहंश अक्षशान 


छोँटनेया नों के स्वकूप का चित्रण ही जाता है। ये यदुत से ऐसे देंघ 
रवाक्यों और शर्तों की कही वाया फल हैं, जिनह़े झय को रपट 
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धार णा उन्हे कुछ मी नहीं रहती । बिना सममी हुई बातें बक्कर वे 
लोगों के बीच बड़े समझदार बना करते हैं | 
निरगुण की नीरसता और सगुण की सरस्ता विस श्रवार अपने 
हूदय के सच्चे अनुभव के रूप में गोपियाँ उद्धव के सामने क्या, जगत्त 
के सामने रखती हैं-- 
डनो कर्म कियो सातुल अधि मदिरा-मत्त प्रमाद । 
सूरश्याम एसे अबगुन में निगुन तें अति स्वाद ॥ 
ज्ञान मार्ग का गोपियों ने तिरस्कार तो किया, पर यह सेचकर कि 
कहीं उद्धव का जी न ठुखा दो, वे उनका समाधान भी परती हैं। 
वे सममाती हैं कि ज्ञान सारे को हम घुरा नहीं कहती हैं, बह अत्यन्त 
श्रेष्ठ मार्ग है; पर अपनी रुचि को हम क्‍या करें ९ वह हमारे अनुकूल 
नहीं पडुता | रुचि-भिन्नता दो समान वस्तुओं में मी भेद करके एक 
« की शोर आकर्षित करती है और दूसरी से दूर रखती है--...* 
ऊधो ! तुम अति चतुर सुजान । 
है ल्ोचन जो विरद्‌ किए श्रुति गावत एक समान | 
भेद चकोर कियो तिनहू में बिधु प्रीतम, रिपु भान ||. 
उद्धव अपनी सी कद्दते जा रहे हैं. कि बीच में कोयल बोल उठती 
है । गोपियाँ चट उद्धव का ध्यान उधर ले जाती हैं--- 
ऊधो । कीकिल कूजत कानन । यु 
तुम. दसक़ी. उपदेस करंत. हो. भाम.लग़ावज, घज़न, 0. 
चह सुनो ! कोयल कूक रही है । तुम तो हमें रास मलने फो 
फद्द रहे हो; उधर प्रकृति क्या बह्द रद्दी है, वह भी सुनो । 





(४) हृश्त-विखित हिन्दी पुस्तकों की खोज 
[ लेश्क --राव वद्दादुर वा० द्वीरालाचजो बी ० ए० जवगपुर $ ] है 
( १) प 

७5:२६ &ज फोई साठ चर होते हैं जब कि लाहौर के पंडित राधा- 
शा है कृष्ण ने संध्कृत हृस्तलिखित पुस्तकों की सोज के लिये 
शह४४३8 २6 सरकार को प्रेरणा की | उसका फल यह हुआ कि सारे 

भारतवर्ष के दो विभाग किए गएओर हर एक विभाग के 
लिये एक एक अन्तेपक नियुक्त रिया गया । उत्तरीय विभाग में डाक्टर 
व्यूलर की नियुक्ति हुई और दक्तिण के लिये डाक्टर कीलद्दाने की। 
ये विद्वान्‌ जर्मन थे; परन्तु खोज के समय भारतवर्पोय सरकार फी 
नौकरी करते थे | डाक्टर व्यूलर बम्बई की पाठशालाओं के इन्स्पेक्टर 
थे और डाक्टर फीलद्ान दुक्खिन कालेज पूना के प्रिन्सिपल थे । इन 
दोनों विद्वानों ने अत्यंत परिश्रम के साथ सहस्रों अमूल्य ग्रन्थों का 
पता लगाया जिनका लोग नाम तक भूल गए थे । इस सोज में पीछे 
से डाक्टर रामहृष्ण गोपान भांडारकर और उनके ज्येठ पुत्र श्रीधर 
रामरू्ण तथा प्राकृत भाषा के पंडित डाय्टर पीट्सन साहब सम्मिलित 
किए गए । इन्होंने भी घड़े परिश्रम से अन्देपण किया और अपनी 
दिद्वतता के बल से ऐसी रिपोर्ट लिसी कि जिनको पदकर प्रक्ष भी विज्ञ 
हो। सकता है। भारतीय खोज की हवा चलते ही प्रान्तिक प्रोज का 
घ्िलसिला जमा; और प्रत्येक प्रदेश के लिये अनेक विद्वानों द्वारा, 
इस्तलिखित पुस्तकों के सूचीपत्र बनवाए गए जिन्हें छपाने पर बढ़ी मोदी 
मोटी पुस्तकें घन गई' । बिलायत में भी अनेक देशों के संग्रदमातषयों की 
संस्फृत की पुस्तकों की सूचियाँ तैयार हो गई' । इन्हीं सब के आधार 


पर डाक्टर औफ़रोक्ट ने कैटेलोगस कैटेलोगोस्म ( 0६०25 
१३ 
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0००७ ) लिया जो संस्कृव और प्राकृत प्न्थों दा पन्यकारो 
का पक अपू्त इृदत फोप है ।, 
संस्कृत के प्रन्थों की खोज का अनुकरण कर सन्‌ १८९५ ई० में 
नॉगरीप्रचारिणी समा ने दिन्दी पुस्तकों की खोम के लिये मन्तत्य सिर 
किया और बंगाल फी एशियादिक सोसाइटी को इस काम को द्वाथ में 
लेने के लिये प्रेरणा की । काम तो आरंम कर दिया यया, परन्सु एक 
ही खाल में थकावट आ गई। तत्र सभा ने भारत सरकार और संयुक्त 
आन्व की सरक्षार से लिखा पदो क्री । उस पर हुक्म हु ग्रा कि संस्कव 
प्न्यों की छोर के साथ साथ हिन्दी पुस्तकों की भर सोज की जाय; 
परन्तु इसरे भी संग्रेपदायक्त फड्म म निकला । तब सब्‌ १८९९ ई० में 
सभा ने पॉन्वीय परझार से इस वियय में जिसा पढ़। परी और मंयुक्त 
अआन्च की सरगार ने सभा। के ही इस सोज करामे के लिये 
एदारतापू्व॑क ४० ०) सामना की सद्दायक देने वा बचने दिया और 
रिपोर्ट को छपाने का मार भा अपने ऊपर ले लिया। पश्चात्‌ यह रकम 
५००); फिए (०००) और अब ३२०००] कर दी गई है। सभा ने अन्य 
प्रान्तिक सरकारों की भी इस विपय में उत्तेजित किया; परन्तु सिवाय 
पंजाब के कहीं से आर्थिक सद्दायता का अबन्ध न हुआ। पंज्ञाव की 
सरकार ने तीन साल के लिये ५००) घालाना देना मंजूर किया और 
फिर अपनी सद्दायता बन्द कर दी । 
अब हम यहाँ पर संयुक्त श्रान्व की खोज के काम का थोदा सा 
& बरणणैन करेंगे जिससे श्रकदह होगा कि व २६ वर्षों में कितने महत्व का 
कार्य संपादित हुआ है और हिन्दी जगत को क्‍या लाम हुआ है। इसके 
पूर्व यहाँ पर काम करने के तरीके का छुब दिग्दशन करा देना आवश्यक 
जान पड़ा है। इस काम के सिये एक अवैवनिक तिरीक्षक नियुक्त 
“किया लाया है जिससे बारह वर्ष योग देने की आशा की जावी है। 


उसको सोज वरने के लिये एक्क या एफ से अधिक अन्वेषक ( एमेंट ) 


दृस्तलिसित हिन्दी पुखकों की खोज ९० 


| 
दिए जाते हैं जो गाँवों में घूमकर पुस्तकों की खोज करते और उनका 
विवरण तैयार करते हैं | इस विवरण में प्रंथ तथा ग्रन्थकत्ती का नाम, 
अंध का विस्तार, लिपि, निर्माणकाल, लिपिकाल, ग्रन्थ के माल्रिक 
और स्थान का पता आदि लिखा जाता है और अन्थ के आदि तथा 
अंत का अंश उद्धृत किया जाता है ताकि पाठक डसकी शैली की जाँच 
कर सकें। इसके साथ प्रन्थ के विपय का व्यारेवार वर्णन किया जाता 
है। "अन्य और प्रन्थकार के विपय में जो अन्य बातें ज्ञात होती हैं, 
उन्तको भी नोट में दज किया जाता है । इस सामग्री से आदि में वापिक 
रिपोर्ट बनाई जाती थी और सद्दायतादान्नी सरतार को भेजी जाती 
थी जो उसे छाप देती थो । अब त्रैवापिकत रिपोट भेजन का नियम 
कर दिया गया है। गत २८ सात में ६ बार्षिक आर « त्रैवापिक 
रिपोट लिखा गई हैं । उनमें से नौ छप चुरा हैं; शेप छप रही हैं। 
चूँ।रू इन रिधर्टा व छपने में बहुत समय लगता है, इसलिये श्रत्र यह्द 
विचार किया गया हैँ क पाठकों के सूच-वथ ब्लेतपिक रिपाट ऊ तैयार 
हं।त ही उलका सारांश नागरीप्रचा.रणा पत्रिका मे अकाशित +र [द4। 
जाय। इसलिय इस लेख में हम बतौर भूमिकंके खाधारण चर्चा करेंगे। 
. पत्रिका के दूसरे अंक में सच १५१७--१५ को त्रेवार्षिक रिपोट का 
सारांश दिया जायगा; तीसरे में सन्‌ १९२०-२२ का रिपार्ट का और 
चौथे में सन्‌ १९२२--२५ को रिपोर्ट का । 
* खोज के काम का परिणाम बतलाने के लिये नोचे एक तालिका 
ही जाती दै जिसके देखने से तुरन्त श्रकट दो जायगा कि दर तिवर्ष में 
क्रितना कास किया गया । तुलना फी समानता के लिये प्रथम ६ बे 


रि 5 च्ड दो 


की सालाना रिपोर्ट दो प्ेवापिक रिपोर्टों के रूप में दिखलाई गेई है। 
उनके सामने की संख्याएँ तीन साल की संस्यात्नों के योग से प्रखुत 


की गई हैं । 


१०० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


दस सर लक नम अ जल कक ज मे हल 


| मंथ जिनमें 
अन्य गिन्थकर्ताओं अधकताओं 


संर्या | की संख्या | के नाम नहीं 
मिले। 


सन्‌ १९००-०२ न्‍ ६६० | २३६ र७ 
सब्‌ १९०३-०० ( दास थी, ए. | ४६९ | ३१२ ३४ 
सत्‌ १९०६-५८ १०८३| ४४० | ३६० 
सम्‌ १९०९-११) पंडित श्याम-| ८६६ | ४६७ | ९२ 
सब्‌ १९१२-१४ ( विदारी मिश्र | ४८२ | २१८ ११२ 
या १६ एम, ए. 

अर ता रेट 
सन्‌ १९२०-२२ ( वा० हौराताल| ३३१ | २०७ 
सम १९२३-२५| ४ नीं; ९... 8३० | ४५० | ५९८ 

बल | ५९६९ | रघ२३ | ६९२ 








पहले नौ वर्षों में निर्रीक्षक का काम बाबू श्यामसुन्दरदास ने किया। 
पश्चातू सन्‌ १९०५ से पंडित श्यामजिद्वारी प्रिश्न बारह वर्ष के 
लिये निदुक्त हुए। ६ सात तक काम ठोक चला; फिर दो साल तक 
मंद- रहा । फिर पंडित शुकदेवव्रिद्दारी मित्र अथवा उमय मिश्र देखरेख 
करने लगे । इतने में पंडित श्यामविद्दारी मिश्र की १९ साल की अवधि 
पूरी दो गई। तब सच्‌ १९३० के ऊंत मे पं० झुकवेवबरिहारी की नियुक्ति 
की गई, परन्तु उन्होंने जूलाई सब्‌ १९२२ में निरीक्षक के पद का 
ध्याग कर दिया । सत्र विवश छ्ोकर बारू श्याग्रठुन्दरदास को छाम 
अज्ञामा पढ़ा । अन्त में सन १९२३ ये मृमे गद्स्पम सींपा गगा। इस 


डे 


इस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों फी पोज १०९ 


प्रकार सोज के अभी तक चार निरीक्षक हुए हैं। इनमे चावू श्यामसुन्द्र- 
दास को प्रायः दस वर्ष तक काम करना पड़ा है; ३ वर्ष से में कर रहा 
हैँ; शेप १३ वर्षोंमे दी मिश्र बन्चुओं का अधिकार रहा, जिसमें मिश्रित 
काप्त चल्ना। कदाचितू किसी नियम के अजुसार आपस में काम का बैंटवारा 
कर लिया गया हो, परन्तु उसका कही उल्लेख नहीं पाया जाता। सभा 
को इन १३ सालों के बीच केवल दो रिपोर्ट छपलब्ध हुई । 
ऊपर दी हुई तालिका फी संख्याओं का मनन करने से प्रफट 
हो जायगा कि अभी तक कोई साढ़े पाँच हज़ार दस्तलिखित ग्रन्थों का 
पता लगा दै । इनमे से कई ऐसे हैं. जिनकी नकलें प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यक्तियों 
के पास से मिली हैं; इसलिये एक ही अन्थ की अमेक प्रतियाँ गिनती 
में शामिल हो गई हैँ।तथ।पि दुहरी लिखी प्रतियाँ छाँटने पर भी कम से 
कम सीने हज़ार अ्रन्य ऐसे निरलेंगे जो खतंत्र होंगे; और उनमे प्राय, 
दो हज़ार प्रन्थ ऐसे निकलेगे जिनका कभी नाम भी नहीं सुना गया 
था । इनमें बहुतेरे उच्च कोटि के अन्थ हैं जिन के छपाने वा भी प्रयत्न 
सभा ने किया है; परन्तु यथोचित्‌ द्रव्य न होने के कारण जैसी चाहिए, 
वैसी पृद्धि अभी तक नहीं हो पाई । प्न्थकत्तौ ओ्रों की भी संख्या अढ़ाई 
हज़ार से अधिक चेठती है । यदि एक से अधिक बार किसी ग्रथकर्त्ता 
के नाम आने के कारण सख्या घट भी जाय, तो भी निदान २००० अलग 
झलग प्रन्थकार निम्लेगे। अ्रभी सोज का काम एक दी प्रांत में चौथाई 
भी नही हुआ; तब तो इतनी सख्या निकली । पूरा दोने पर फहाँ तक 
जायगी, इसका अभी अझुमान ही नहीं किया जा सकता। प्रायः ये सभी 
संथस्तर १८५० ई० के पू्वे के हैं। उसके पश्चात्‌ 'अनेक लेसक दो 
गए हैं, यदि इन सभ्र का हिसाब जोड़ा जायगा, ,वो दिन्दी के साहित्य 
फे भड्गार का गौरव हृदेयगम हो सकेगा यह खोज ही का प्रगाप है 
कि मिश्र बन्धु विनोद के समान,हिन्दी सादित्य के इतिहास का इतना 
चढ़ प्रम्ध लिए्ण जा सका | नस्ली के आधार पर दो आप्रेजी पन्य बसी 


(५) वाल्मीकि ओर उनके प्राकृत सूत्र 
लिखक--शरयुक्त पढित बड़कनाथ शा््मों एम० ए० और ५० बलदेव उपाध्याय एम० ए०यु 


“हैः विद्वान्‌ प्राकृत भाषा और साहित्य से कुछ भी परि- 
(| जो 9 चित हैं, उनको यह बताने की आवश्यकता नहीं कि 
है -- संस्कृत व्याकरण के शाल््रीय ढंग पर लिखे हुए 
प्राकृत के एक दो नहीं चहिकर अनेक व्याफरण चर्तमान 
हैं। पहले पहल उपलभ्य व्याकरण्यों मे भरत कृत नाथ्य-शाल्््र मे सक्षिप्त 
रूप से दिए हुए प्राकृत व्याकरण का नाम लिया जाना चाहिएफ् | किंतु 
उपलब्ध पाठ इतना थोड़ा और भ्रष्ट है कि उसका उपयोग करना अमी 
सभव नहीं है । इसलिये प्राकृत व्याकरणो में वररुचि ही सब से प्रथम 
तथा श्रेष्ठ सममे जाते है । यद्यपि इनके बाद अनेक आचायों ने बड़े 
बड़े पंथ लिखे, पर इनफी कीति उसी तरह अस्‍्लुणण चली जाती है । 
किन्तु प्राकृत व्याकरणों का यदि ऐतिहासिक ढंग से विचार किया 
जाय, तो ग्यारहवी-पारदवी शताब्दी बड़े महत्त्व की मातम पड़ती 
है। इन शतादर्दियों में बड़े बढ़े आचायों ने अनेक प्रकार से विद्वत्ता- 
पूरे प्रंथ लिखे । इन सब में जैनाचार्य हेमचंद्र का स्थान बहुत ऊँचा 
है। इन्होंने पाशिनि फा अनुकरण करते हुए आठ अध्यायों का बृहतू 
व्याकरण लिखा । इस व्याकरण के आसिरी अध्याय में इन्होंने प्राकृत 
भाषाओं का भी विशद्‌ रूप से चर्णन किया है । यद्द व्याकरण झैनों मे 
बहुत प्रसिद्ध रद्द है। इन्हीं के सूत्रों से मिलते हुए सृत्न अन्य कई 
प्राकृत व्याकरणों में भी पाए जाते हैं । 
इन मंथों में तीन म्रथ ऐसे हैं. जिनके छू अविकल वही के बह्दी 
जननी आमजन ली मं मकर पक, 


है भारतीय नाव्यशाश्र, अप्ध्याय १७. 


श्ण्ष नागरीश्रचारिणी पत्रिका 


छः 
्श 


है । सूत्रों फी व्याख्या भिन्न मिन्न ठंग और मिन्न भिन्न क्रम से वी गई 
है; इसलिये सूप्रों के एक रहने पर भी ये श्रथ एक दूसरे से विचकुल 
विभिन्न से हो गए हैं | इन अंथो में से सम से श्रवम तिविकम क्ाप्राइत 
व्याकरण है | यह भ्रंथ इस समय दुलेम सा हो रहा है। यह विजि- 
'शापट्ूम से निरुलनेवाली ग्रेथ अर्दाशमी सीरीज में प्रदाशित होना झुरू 
हुआ था, डिन्तु इस समय उसका हज पता नही लगता । दृस्तलिखित 
प्रतियाँ कई पुस्तछालयों में वर्तमान हैं ! खर्गीय डाक्टर लड्डू इस ग्रय 
की प्रतिलिपि अपने हाथ से करके जमनी से लाए थे । यह प्रविलिपि 
उमडझ्ी मत्यु के बाद याशी में नीलाम हुई थी। अब वह कहो तथा 
किसके पास है, इसका पता नहीं। तिविक्म का ठोक ठोक समय 
निवे्ट फरना झठिन दै। इतना ही कद्मा जा सकता है कि ये १३वीं 
शतादी में होनेवाले हेमचंद्र ग्रे अनतर और महिनाथ के पुत्र छुमार- 
खामी के पूर्व हुए। अत ये वैक्नमी तेरदवी शवाब्दी के आसपास के 
किसी समय में हुए होंगे । 
इसका व्याकरण अन्य व्याकरणों से कहीं वडा है। उप्में १०८५ 
सूत्रो पर बडे ही पािहत्यपूर्ण ढंग से बिशद्‌ टीका लिखी गई है। यह 
व्याकरण किसी समय बड़े ही आइर की दृष्टि से देसा जाता था। 
पवडूमाषा चद्निका' के लिसनेवाने लक्ष्मीघर खं बहुत उच्च छोटि के 
विद्वाव थे। वे अपने अधारम्म में यों लिखते हैं-- 


“तृत्ति प्रैवित्मी गृर्य व्याचिस्यासन्ति ये बुधा 
घड़मापाचद्रिका सैस्तन्‌ व्याख्यारूपा विलद्योक्यताध । 


अर्थीतू--जों विद्वान्‌ त्रिविक्रम की यूढ इचि को समझना और 
सममाना चाहते हों, वे उसकी व्यास्याहप इस पदट्मापाचद्विवा को देँसें । 
स्रिविक्रम ने अपने सरथ में सूत्रों के क्रम से त्यास्या की है । इनेंको 
यह टीका पाणिनीय अष्टाध्णयी की ढीफा बाशिका वृत्ति केदग की दै 
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इनक वाद पूर्वोल्लिखित लक्ष्मीघर का नाम आता है। लक्ष्मीघर 
का भी ठीक समय निर्दिष्ट करना दुष्कर है। इतना ही कहा जा 
सकता है कि वे त्रिविक्रम के अनन्तर और अप्पयदीक्षित के पूर्व हुए । 
अप्पयदीक्षित ने अपने ग्राकृत-मणिदीप! में अन्यों के साथ इनका भी 
नाम दिया है । ५ पे 
लक्ष्मीघर ने भी उन्हीं १०८७ सून्नों पर दीका लिखी है; किंतु इस 
व्याख्या का क्रम त्रिविक्रम की व्याख्या का--अथीौत्‌ सूत्रों का--क्रम 
नहीं है । इनकी व्याख्या विषय-कम से की गई है। इनके मंथ फी 
घुलना भट्टोजिदीक्षित की सिद्धान्त कौमुदी से की जा सकती है! इस 
पंथ का संपादन पंडित कमलाशंकर प्राशशंकर त्रिवेदी ने किया है और 
प्रकाशन बॉम्बे संस्कृत सीरीज में हुआ है | इस मंडल के तीसरे व्यक्ति 
सिंहराज हैं | सिंहराज का समय भी पूर्वोक्त ढंग से साधारण तरह से 
ही निश्चित किया जा संकता है । (हुस्श महाशय का कहना है कि इनके 
ग्रंथ में भद्दोज्ि की सिद्धान्वकौसुदी और नागोजि भट्ट के परि- 
भाषेन्दुरोखर से उद्धरण मिलते हैं। यदि यह बात ठीक हो, तो वे दो 
अदाई शतक से पुराने नहीं माने जा सकते । 
इनक म्थ का नाम है--प्राकृतरूपावतार । इस प्रंथ में भी उन्हीं 
पूर्वोक्त सूत्रों पर लक्ष्मीघर की तरह विपय-क्रम से व्याख्या लिखी गई 
है । यह व्याख्या पूरे १०८७ सूत्रों पर नहीं की गई है। इन सूत्रों में 
से केवल ५७५ सूत्र चुन लिए गए हैं और उन पर संक्तेप से द्वीका 
लिखी गई है । यह प्रंथ एक तरद्द से लक्ष्मीधर की पड़भाषाचंद्रिका 
का संक्षिप्त रूप कद्दा जा सकता है । इसकी तुलना घरदराज फी मध्य- 
कौमुदी या लघुकौमुदी से दो सुती है । इस भंथ का सम्पादन डाक्टर 
हुल्श ने - तथा प्रकाशन बिलायत की रायल एशियाटिक सोसाइटी ने 
किया है । 


ऊपर के वर्णन से स्पष्ट द्वी है कि इन तीनों अंथों में जिन सूत्रों 
8: ५.5 
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पर व्याख्य लिसी गई है, वे विल्कुज्ञ बही के वही हैं। यद्वोँ अब यह 
प्रश्न उठता है कि ये प्राकृत व्याइरए के सूत्र किसके और कब के बनाए 
हुए हैं । इस प्रश्न पर बहुत कुछ वाद विवाद हो चुका है, जिसका 
सारांश नीचे दिया जाता है । * 
शीयुक्त मट्टनाथ स्वामी ने इंडियन एंटिफ्रेयी के ४०वें भाग (१९११ 
ई० ) में (सत्तायाश्य& प्रण्ते शा (0]0फ६:5 नामऊ एक विद्शा- 
पूर्ण लेख लिखा है। उसमें उन्होंने बहुतसी युक्तियों द्वास यदद प्रमाणित 
करना चाह् है कि इन सूत्रों के निर्माता ्रिविक्रम दी हैं। त्रिविकम विर- 
चित मंथ के भारंभ में निम्नलिसित श्लोक भी मिलते एैं-- 
प्रकृते: संस्कतान्‌ साध्यमानात्‌ सिद्धाउच यद्‌ भवेन्‌ | 
प्राइलस्वाध्य लक्ष्यानुरोधि लक्ष्म प्रचद्षमद्े ॥| 
प्राउतपढार्थ सार्थआाप्यै ठिजसूतरभागमजुजिगमिपताम्‌ । 
बृत्तिय॑यार्थसिध्यै त्रिविकमेणागमक्रमात्‌ कियते || 
- प्रंथ के अंत में यह फ्छोक मित्रता है-- 
सप्रत्यय प्रकृतिसिद्ध मदीर्षसृत्र- 
सरकार धहुविधक्ियमासदेश्यम्‌ । 
_शब्दाठुग्रासतमिई प्रभुणप्रयोग 
व्ैविकर्म जपत मस्त्रमियार्थसिद्धयै ॥ 
बहझे छहोक को आशय यद है--संस्टन से पूर्वसिद्ध या हि 
'होनेवाले जो प्रा रद हैं, लक्ष्यके अनुसार इनई लफ्षण इम पे है 
भट्टनाथ स्वामी का कहना है कि यहाँ भाग हुझा (पसमे 
कुछ और 'दिश्यमापतर' झयादि स्होक में प्रयुछ अचकइमदे रादसे रपट 
है कि इन सूधों के रचपिता गिविदम ये आकर 
ईै--अपने छूध फ्रे मांग पर पत्ते की 
सममते के दिये कागम के झम से जिडि- 


मालूम होता 
दूसरे ह्ोक का खत्पय 

इच्छा रखनेवालों फे प्राधत 

क्रम यह वृत्ति बनादे है । 
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इस जोक को लेकर भ्रद्टनाथ स्वामी ने यह प्रमाणित करता चाहा 
है कि इन सूत्रों के रचयिता प्रिविक्रम ही हैं। उनका कहना है. कि 
इस श्लोक में आए हुए “निज शब्द-का निविक्रम को ययोतन करने के 
अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं हो सकता । 

तीसरे श्लोक से भी उन्होंने यही घात सिद्ध करने का प्रयज्न किया 
है । उनका कद्दना है क्नि यद्यि सूत्र जिविक्रम के बनाए हुए न होते, तो 
वे चिविक्रम शब्दाठुशासनमिद्म! कभी न लिखते । 

इन युक्तियों का सण्डन बड़े ही मार्मिक ढंग से अपनी 'पड़भाषा 
चन्द्रिका' की भूमिका में पणिडत कमनाशंफकर प्राणशंकर त्रिवेदी जी 
ने क्रिया है । उनकी युक्तियों का भी ऊपर के क्रम से द्वी घ॑त्तेप में हम 
यहाँ उल्लेख फरते हैं-"-._* 

प्रचढ्षमहे! शब्द से जो भर्टनाथ स्वामी त्रिविक्रम को सूत्रकार , 
मानना चाहते हैं, यह्‌ ठीक नहीं । जिस दूसरे श्लोक का उन्होंने उल्लेख 
किया है, उसमें 'प्रचक्ष्महे! शब्द है ही नहीं। बह पूरा श्लोक यह है-- 

देश्यमाप च रूढत्वात्‌ खतम्प्रत्याच्च भूयसाम । 

लक्षण बक्ष्यते तस्य सम्प्रदायोपब्रोधके ॥॥ 

ऊपर दिए हुए पहले श्लोक में जो “अ्रचक्ष्मह्! शब्द आया है, 
झससे यदि निविक्रम का अभिप्राय अपने को सूजकार धतलाने का था, 
तो उन्होंने अपने मन्‍्थ को बृत्ति क्यों लिखा ? उसके बादवाला ही 
ख्कोफ जो ऊपर दिया हुत्या है, उप्तके वृत्तियेथायेसिद्धये! इत्यादि शब्दों 
से ग्रन्ध के बृत्ति होने वी सूचना मिलती हैं। उसी के अनन्तर यह 
श्लोक आता ह-- 5 


तद्भवतप्समदेश्यप्राकृतरूपाणि पश्यता विदुपाम्‌ । 
दर्षणुतयेयमवनौ यृत्तिस्सैविकमी जयति ! 
इस श्लोक में यद्व मन्‍्य पृत्ति दी कद्दा गया है। 
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ऊपर दिए हुए शोकों में जो प्रारृत पदार्थ इत्यादि दूसरा शोक 
है, उसमें आए हुए 'निन्न सूत इत्यादि शब्दों का श्रीयुत मद्नाथ खामी 
फो बड़ा सद्दास है; किन्तु उसका अर्य उन्दोंने छुछ मी नहीं सममा। 
“मिजसूत्र से वे 'अपना बनाया हुआ सूत्र ऐसा अर्थ समझते हैं। उन्होंने 
इस घात पर ध्यान नई दिया कि जैनों में कुछ धर्म-अन्ध सूत्र के नाम 
से श्चलिव हैं। उनमें से अधिकांश आ्राझुठ में लिखे गए हैं; अवः उनझा 
पलिज्ञसूत' इत्यादि से अपने जैन-घर्म प्रन्य की ओर द्वी संझंँच है । 
अन्यया 'अमुजिगमिपवाम पद छा भी क्‍या खारत्य द्ोगा ! ऊपर 
दिए हुए शलोकों के पहले तिविक्रम ने एक श्लोक दिया है। उसमें सूत्र 
शब्द फा दूसरा अ् हो द्वी नद्दीं सस्ता | बह शलोर यह है-- 
अनन्पार्थ: सुखोच्चारः शज्दः सादित्यजी वित्तम्‌ । 
बच: प्राइनमेरेति मत सूध्रामुवर्तिनाम्‌ ॥ 
इसमे स्पष्ट विदित होता है कि “निज शप्द का अपना! ( अर्थात्‌ 
प्रिविकरम का) अर्थ करना ठोफ नहीं है। हुस्या साइप (0:. 4 ४2८८४) 
ले 'मितर' शब्द का सामिन्न भापानुसार 'उथित वास्तविक अर्थ दिया 
है; पर इसकी भी आवश्यप्ता नहीं है । 
सीसरे रोक में 'तरैविक्र्म शच्दामुशासनम्‌' इस्यादि से भ्रीयुछ मद 
नाथ स्थामी ने श्रिविष्म को जो सृतफार निर्धारित किया है, बह भी 
टोण नहीं है। यदि शब्दानुशासन शाद लिस देने से ही कोई सूध्रशर 
घन सरे, तो सद् पह पहले मद॒र्ति पल को गिरना भादिए, प्रयोकि 
अनवा मद्दामा्य 'शय राचानुशासनम' से प्रारग्म होता है । 
अपर दी गई सुणिएों से स्पष्ट हो है हि इन सूत्रों $ रघविता 
विशिर्म नहीं ह। किर यद्दी पदखा प्रश्न उपरियित द्वोगा है हि इन मूदा 
के एचदिता चौन हैं । सप पृद्धिए तो इस प्रेत बा उत्तर छ्मीपर 
मे अपनी वश्मापा चग्ट्रिइा में रपट दे दिए दे। प्रमश पद 


न 


इनोक इस मार द-- 
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चारदेवी जननी येपां वाल्मीकिमूलसूत्रक॒तू । 
आपाप्रयोगा ज्ेयास्ते पड़भाषाचन्द्रिकाध्चना ॥| 


उनके लिखने से यही प्रतीत होता है कि इनके रचयिता कोई 
धवास्मीकि! नाम के व्यक्ति थे।लक्ष्मीधर को इस विपय में छुछ भी संदेह 
नहीं था कि इन सूत्रों के रचयिता वास्मीकि हैं । इसके दो कारण हो 
सकते हैं। या तो उन्होंने गुरु परम्परा से यह बात सुनी होगी या 
स्वयं ग्रन्थ देखा होगा | यदि केवल सुनी सुनाई द्वी बात दोती, सो थे 
वाल्मीकि: किल सूत्रकृत! लिखते, न कि वाल्मोकिमूलसूत्रकत! | राव 
घहादुर रंगाचाये के हस्तलिखित ग्रन्थों के - सुचीपत्र में एक ऐसे पनन्‍्थ 
का वर्णन आया है। इस ग्रन्थ में सूत्र वे ही हैं. जिन पर त्रिविक्रम आदि 
ने टीका लिखी है; किन्तु इसमें दो ही अध्याय हैं । इसके आदि और 
अन्त के बाक्य ध्यान देने योग्य हैं । 
इस अंथ का आरम्भ इन श्लोकों से होता है-- 
येन भीरामचरितमधिगम्य सुरपितः । 
श्रीमद्रामायण प्रोक्तं तस्मै वाल्मीकय नमः ।| 
येन निर्मेलिता ना ( गा ) वः पड़भाषाकृतयों तुणाम्‌ । 
विमलेः सूक्तकतकैस्तस्मे वाल्मीकये नमः ।॥। 
स्वान्तस्य काव्येन गिरां च पण्णां 
सूचैनेराणां बछुपं प्रपत्या । 
पराकरोद्य: प्रयमः क्वीनां 
चाल्मी किमेने मुनिमानतो5स्मि ॥ 
ओर अन्त में यह लिखा हुआ हैं--- 
श्री बाल्मीकीयेपु सूत्रेपु द्वितीयाध्यायस्य पादश्चतुर्य: | 
यद्यपि इसमें रामायण फे रचयिता ही इन प्राकृत सूत्रों के कर्ता 
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ययैव रामचरित संस्कृत तेन निर्मितमू। 
तथैय ग्राइतेनापि निर्मितं हि सर मुद्दे ॥। 


पारिन्याद: शिक्षितत्वात्‌ संस्कृती स्थात्‌ यथोत्तमा। 
प्राचेतसव्याऋतत्वात्‌ प्राकृत्यपि तथोत्तमा ॥ 


प्राक्टत॑ चापमेबेदं यद्धि वाल्मीकिशिक्षितम्‌ । 
तदनाप भवेदयो वे प्राऊृतः स्थात्‌ स एयेहि॥ 


"टह्लक्षप 


(६ ) मंत्र-विस्व 
> [ छेखक-श्रीशुक्त मौलवी मुहम्मद यूहुफ्खों भफसे, छाशी। ] 


( ना० प्र० पनिका भाग ६, भं० २, ४० १<९ से भागे ) 
संख्याश्न॑चक शब्द 


संख्यासूचफ शब्द उन शब्दों दो कहते हैं. जिनफे लिखने से गरित 
विद्या के क्सी अंक का बोध दो । ऐसे शब्द तिथि लिखने भे भी काम 
देते हैं। अधिक करने एकाई के ९ अंक तक के शब्दों और शून्य के 
शब्द ही से सब काम चल जाता है। एकई से लिखना आरभ करतेहैं।_ 
एकाई के बाद बाई ओर जो दूसरा अंक हवीता है बह दद्ाई, तीसरा 
सैक्डा, चौथा ह॒यार कश्लाता है। इस प्रकार दस हज़ार, लाख, दस 
लास इत्यादि समझ लेना चाहिए। पं० नारायणप्रसाद धेताप कृत 
#/पिगलसार” मे लिखा दै कि १, २, ३, ४ इत्यादि के स्थान में ऐसे 
शब्द कहने का रिवाज हे जो गिनती में उतने दी मशहूर हों, जितने 
अपेक्षित हैं। जैसे ४ के बदले वेद, ३ फे चदले फाल, दे फे बदले नेत्र, 
१ के बदले शशि कहें । ऐसे अ्रमोत्पादक शब्द, जिनके एक से अधिक 
अर्थ हों, न लिखें। जैसे, लोफ शब्द ३ का बोधफ है, और ७ का 
भी; दोष ३ और १० दोनो का सूचक है । 
पर इस वात का ध्यान रखना कठिन है । फई शब्द ऐसे हैं छिनके 
एक से अधिफ प्र्थ हैं; और दस ही पाँच शब्द ऐसे निकलेंगे जो ्यधिक्त 
सशहूर हीं । फिर भी जदाँ तक बने, फजिवरों की इस थात फा ध्यान 
रखना चाहिए | रए छोट भाई उदयरास £वत “रणविंगल” नाम पुस्तक 
के अनुसार, कुछ और अधिक बढ़ाकर, संख्यासूचक शब्द कबिये के 


झुमीते के लिये नीचे लिखे जाते दे ॥ 
श्ष 


शिखी 
दहन 
अप्नि 
अनल 
हुताशन 
षहि 
पावक 
शुण 
नाड़ी 
त्रि 
दोष 
विक्रम 
६ 2: का 
दर-सयन 
मुकन 


गगाधर 





गंगा 
शिवनेत्र 
संध्या 
राम 
ताप 
फाल 
अचिसू 
झूल 


आम 


च्र्य 
गायत्री 
शक्ति 
शुष्मा 


ज्वलन 





अप्रिचरण 
| बीविद्दोत्र 








हा 
_ अब्धि 
मुक्ति | ब्यूइ 
मोक्ष. छत 
फल - सेनांग 
चरण हरिश्रुज 
चहुर घाणी 
पुरुषार्थ | गोस्तन 
हुये बणे 
उपाय | याम 
युग | पशुपद 
आश्रम संचपद्‌ 
अद्वामुख | अकुपार 
विधिवदन | जलेश 
समुद्र सरित्पति 
बेद उदनवान्‌ 
वारिनिशि | सिन्धु 
आम्ना रत्नाकर 





बाण 
भूत 
शर 
इ्न्द्रिय 
यज्ञ 
प्राण 


ग़ज्य 


पाण्डव 


अखबव 


११५ 


कर्पब्रत्त 





महायक्ष 
पस्लव 
यम 
सन्दर 
दरिचन्दल 


राग 
अरि 


५ 
तक 




















६ छ 
अंग. | मुनि | ऋषि 
बेदांग | अग॒ | पर्वत 
कचिकातारा। हय/ | ताल 
आततायी | बार पावाल 
अमरपद | सत | घातु 
द्वि्कर्म | द्वीप | उपबिष 
छप्पयपद | सरोवर | थिरजीवी 
अयनसास | सर माल 
घात शर राज्यांग 
गुहानत | लगे । ताखंडव 
शान्रव | अश्व | नदी 
सपत्न लोक अप्निजिह्ा 
द्विपय, | तुरग | शिखरिन्‌ 
अदित | तुरंग..| अद्दाये 
दस्यु._| घोटक | ध्ष्मामृत्‌ 
| पर सर | धद्ठि 
! असति | सूर्याशव | शैल 


ऋपष्ट 
गज 
दिगाज 


न्ग 


यार्माय 


ह्स्ती 


याम 








कारि 
सात्विक्भाव 
घराधर 
दिकूपाज 
शिवमूर्ति 
सिरांत 
गंघ 
विधिकर्ण 
बारण 
मद 
ग्रह्मकर्य 
द्न्वी 
दुन्तावल 
द्विप 
कुंजर 


वारण 





मत्र-बिम्ज श्१ृ ५. 





९९ १० । श्् शर 











भक्ति. | दश 
न. पेछि ; शिव _छादश | भवन 

खंड. | दिसि | एकादश | युमणि | संक्रान्ति 
; निधि दिशा ह्द्र सानु गुहबाहु 


रुद्र रवि सह 





ग्रह आशा.| भव सूये भूपमंडल 
नदृ दोष शर्यब॑ | आदित्य | सूर्थ्य 
अंक अखंतार | पशुपति | भंग अर्दर्यमा 
संझ्या | राबणशिर | स्थाणु.. | इन दिवाकर 
ह्वार स्तन. | करण | मित्र. | अध्ल 

फ्ाुं कामदश | कुरुसेना | खरांशु | प्रभाकर 
व्याप्नस्तन | धूप शूलिन्‌_ | हंस - भास्कर 
ऋचा | हपक ै देशान | साध्य | भाष्वान्‌ 


छुधाकुंड | सम मूतेश | तरणि | सप्ताश 


नाथ | सदक्ष | पिनाकिन्‌ | ऋक्ष ॥ अ्फ 
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| १8 १५" । १६ ] 
कक ड़ 
चेतुदंशा | पंच्रदेश । पोड़्शा | सप्तदश 
रन ४“ | तिथि |सोरह | भत्पष्टि | 
मनु घस्र सोलह दशसप्तमी 
विद्या अह. हप.. दिशपप्रम्यन्त 
मह, इन्द्र | बासर पु 
दशद्वी प 
मलमास | अमिनय | दिवस | कला 
मणि द्नि सस्कार 
& 2 
बधसू पुत्र | पक्त | ख़्गार 
९८ १५ 5 रद र्र 
अटष्टादेश | सबदश | विशति | एकर्विशति। द्वार्विशति 


वनस्पति | तिध्ृृति | नख 


पुराण | अकनद | अगुल 
धूति पद्धा्ज | पुनर्भव 
मासपर्व | विरादमुख| रावएमुज 
ज्यद्वीप | देववाद्य | रखर 





--+>.... मत ++< 





मून्छेना | उफ्सर्ग 
अनुस्मृति | अजन्य 
समित्‌ उत्पात 
समर चत्पतति 
सूप प्रेत 





चतुर्विशत्ति| पंचविशति | सप्तविशति, द्वात्रिंद्रा नवचत्वरि-| शत 


सिंद्ध . | तत्व भे॑ . रद | श्ति स्रौ 


जिन पादरात नक्षत्र द्त प्रायु नारायुष 


+- 
तीर्थंकर [पद इन्द्रयज्ञ| उडूड दाँत. | गन्धवद्द | कमलदुल 








अवतार तत्तत च्घ्क्ष द्व्जि मारुत इन्द्रयक्ष 
विष्णुजन्म | पावसौ | तारका, | दशन | वात कमलखर्ड 
के 5 छू 
१००० १००००० 





८ | 
दृशशत | हजार | शेपशीर्ष विद्शाखा जिप्णु- | लक्ष 
सहस्त. || गगामुख | अज्जुनहस्त | इन्द्रनेत्र| लोचन | लाख _ 


स्हन्त 


( असमाप्त ) 


जलक्कुक्षापा 


(७ ) भारतवर्ष की आधुनिक आंये भाषाएँ 
[ हेखऋ--श्रीयुक्त बाबूराम जी सतसेना, पम० प०, प्रयाग। ) 


' अऔं६-+>३$स विशाल साख सूमि में, १९२१ की जनसंख्या 

| न्‍्दु रिपोर्ट के अनुसार ३१,६०,५६,१८३ मनुष्य तिवास 
६-८० 36 करते हैं। इस संख्या मेंसे २,१९८९४ ऐसे हैं. जो 
.. भारत विभिन्‍न अन्य एशिया मद्दाह्वीप बासी हैं. और 
वाणिज्यआदि के कारण यदी रहते हैं और अपने प्यपने देशों की भाषाएँ 
बोलते हैं । इनके अतिरिक्त ३,१९,११२ ऐसे हैं. जो युरोपीय भाषाओं 
फा व्यवद्ार करते हैं । इस प्रकार ५,३१,००६ मलुष्यों को छोड़कर 
शेष ऐस्ते हैं.,जिन को-भारतीय सापा-स्रापी केह सकते हैँ ! 

'.. छोटी बड़ी सभी भारतीय भापाओं की संख्या २२२ दैै। भाषा 
विज्ञान की रीति से इनका वर्गोकरण मोटे तौर से चार कुलों में होता 
है--भारतीय-चीनी ( 060-0७0८६७ ), मुण्डा, द्वाविड़ तथा आये। 

भारतीय-चीनी धर 
भारतीय चीनी शहद से उस बहु संख्यक घोलियों का घोष दोता है 
जो भारत के विशेष भागों तथा चोन में बोली जाती हैं । इनके वक्ता 
प्रायः मन्नोल जाति के लोग होते हैंग इने बोलियों में कुछ ऐसी विलक्ुण 
ताएँ हैं. जिनके कारण इनमें तथा भारत की अन्य (भाषाओं में क्या 
भेद है, थद भंत्री भाँति श्रदट होता है। विशेष उल्लेखनीय बात इन 
में यह है कि यहाँ सब शब्द एकाज्र ( [(०४०-४७७१।७७।० ) होते हैं, 
तथा उपसर्गे ( ९:०४०॥४०75 ), विभक्तिसुचक शब्द्‌ ( ए०४7०9 

« 8०४5 ) आदि सहायक शब्दों (7077्-७०:१5) का प्रभाव है। भारत 
में ये भाषाएँ प्राय, घरमा तथा आसाम में बोली जाती हैं । इनझे बोलने- 
वालों की संख्या एक करोड़ पेंतालिस लाख से कुछ अधिक है। 


«.. भारतपरपष फी आधुनिफ आये भाषाएँ ११३ 


चावल । 'किपू खड' का अर्थ द्वोगा 'धान की भूसी', 'भूधी फा धान 


नहीं । इस भाषा में जिस शब्द का सम्बन्ध अमभिप्रेत हो, सम्बन्ध 
वाचक शब्द उसझे उपरान्त रक्‍्या जाता है। हिन्दी में एक तो इस 
सीमा तक स्थान फा मद्दत्व नहीं--यहाँ विभक्तिसुचक राज्यों से अधिक 
काम लिया जाता है<आर दैभी तो कुछ अ्रेंशों में ठीक इसका उल्नया है; 
यथा 'राजपुत्र' कहने से 'राजा का पुत्र' का -थोध द्वोगां न कि. पुत्र का 
राज़ा?। संस्कृत में भी विभक्तिके प्त्यय पहुघा विर्मक्ति की सूचना देतेहें । 
किन्तु इन चीनी भाषाओं में न विभक्ति के भ्रत्यय.की और-न विभक्ति- 
सूचक उपसग, परसगे के आदि की आचश्येकेता है। फेघल शब्दो 
के स्थान “विशेष में रक्खे जाने से ही काम चल जाता है। इस 
युक्ति से इन भापाओं में शब्दों की बड़ी क्रिकायत है! एक ही शब्द 
“ ज्ञाद तथा शब्द-स्थान के भेद के कारण अनेक अर्थों' का द्योतक होता 
है । इसी लिये ऐसे मनुष्य के लिये जो नाद की बारीकियों से परिचित 
नहीं है, ये मापा खममना बहुत द्वी कठिन है । 
मोंख्मेर भाषाओं का शब्द भण्डार मुझ्डा कुल: की भाषाओं के 
शब्द भण्डार से धहुत कुछ मिलता जुलता है; किन्ठु व्याकरण का भेद 
इत्तना अधिक है कि दोनों कुल विस्कुल 'अलग अलग हैं ।मोंस्मेर भाषाओं 
में सब शब्द एकाक्तर हैं; किन्तु मुण्डा भांपाओं में कुछ शब्द अनेफाक्षर 
भी हैं । मॉख्मेर भाषाओं में वाक्य में पहले कत्तो, फिर क्रिया और किर 
फर्म आता है; किन्तु मुए्डा भाषाओं में पहले कर्ता, फिर कर्म और 
तब क्रिया आती है । 


के 


* .,. _ झुण्डा 
४१ लाख से कुछ अधिक भारतवासी मुण्डा भाषाएँ बोलते हैं । 





+ उपसर्ग शब्द हिन्दों में :7९90अंस०प्न का भर्य दे जाता है, किन्तु 
एण्छफण०्ञभेणा के लिये कोरे शब्द उपयुक्त नहीं दै। इसके लिये छप़सगे के 
नमने पर मेरी समर में 'परसगे शब्द वप्युक्त दोगा। 


१२४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका * 


इनका कुल-ग्ृद छोटा नागपुर के पहाड़ों की अ्रधित्वकाएँ हैं; डिन्‍्तु 
इनके कुछ योलनेवाले मद्रास, मध्यप्रदेश तथा बरार के छचर ओर 
महादेव पहाड़ियों पर भी पाए जाते हूँ ये सब पद्ाड़ी वया जंगली 
जातियों के लोग हैं । इन जंगन्नों तया पहाड़ों के पाछ के मैदानों तथा 
तराइयों में आर्य मापा-भापी निवास करते हैं। मुण्दा मापाओं की 
प्रभु भांपा सेरवारी है जिसकी प्रघान बोली $ सन्ताली है| भाषा 
विज्ञान के पणिडतों को खोज से यह विदित हुआ द्वे कि इन मुण्डा 
भाषाओं-का अहुते कुथ साहश्य दूरवर्ती मास्त, मज्ञय ( ॥४]89% ), 
तथा निकोबार आदि भ्रदेशों में दथा आस्ट्रेलिया के निवासी जंगली तथा 
पहाड़ी जावियों की मापाओं से है । इससे डुछ लोगों का कंइना दै कि 
किसी समय में एक द्वी जाति के मलुध्य इन खारे' उवरिलिखित देशों में 
निवास करते ये ! इस प्रकार यह निश्चित आप है हि सुण्डा भाषाएँ 
मारतवर्ष की भाषाओं में सब से प्राचीन हैं। इनछो कमी कमी छोल-भाषाएँ 
भी कहते हैं। कोल शब्द का अर्थ संत्तत में शकर! होवा है, और 
सम्मवतः भारत में भागन्तुक भयम आर्यो' ने इन मारतीयों के प्रति यह 
शब्द अपमान के द्योतक् स्वरुप प्रयुक्त क्या होगा। जैसे फारसी के कोपों 
में हिन्दू! शब्द का अर्थ घुणासूचक या काफिर दोग[। मुंग्डा माषाओं को, 
आस्ट्रेलिया की भाषाओं से:छतका सम्बन्ध दोने के कारण, कमी कमी 


आरिट्रक भी कहते हैं ! 
सैक्समूलर ने सब्र से पहले सुण्डा भाषाओं को द्वाविड़ मापाशों से 
_0......0...+--+--+४४++/+5 5:5८ 
# मर्दों मेद करने को जररव ६३ है, वहाँ मैंने माषा राख [,पाष्टघथ2८ढे भर्ष 
मे दया ऐोजो' ता९९४६ के भर्य में उक्त डिदा है। पक मापा में बट के भय में 
मिरुति ( संस्कृत निर्क्त ) शाप कई रवानों पर झया है, सिल्त बोली! राद आजडल 


अश्कि प्रषधित दे 4 «4 + है हि 
नीश्न मावार्सों छा सुरढा नाम श्नलिवे 5 कि. स्तर इमनेशते धो नागपर 
विवाफियें का नाम झुरदा है 4 शैसे अर्थ को मष प्रद मापा || 
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अलग किया । इसके पूवे जन खाघारण गुण्डा तथा द्वाविड आाषाश्रों 
को एक ही कुज्ञ फी सममते थे। अब भी कुध सञ्न ऐसा हो सममकते 
हैं। किन्तु छा० स्टेन फोनो साहय ने लिंग्विश्टिक से में अपने विद्वत्ता 
पूणे विवरण से यद्द स्पष्टता से सिद्ध .फर दिया दे कि झुण्दा और 
द्वाविड़ वो अलग अलग भाषाकुल हैं । मुण्डा भाषाश्रो में अधे व्यंजन 
(इ९णा-2०75०मर&४ 9) हैं, द्वाविड्डी में नहीं। द्राविड़ भाषाश्रों में मध्य 
विन्यस्त पर्दों का ( यथा मरं८-मद्दान्‌, मन्न-रं८ महत्व, में परम है 
अति महान ) प्रयोग नहीं होता, किन्तु मुण्डा में होता है। मुण्डा में 
संक्षाओं का विभाग चेतन तथा अचेतन (बग्ञाप्रा३(९ बगते वगरधयाों- 
7090७ ) में रिया जाता है, डिन्तु द्र(विड्ी में विबेकी तथा अविवेकी 
+ (धमतरी ७पते वपए2४०ए७)) में । मुण्डा में तीन वचन होते हैं 
और गिनती वीसियों से गिनी जाती है.। द्राबिडी में दो ही वचन होते 
हैं और गिनती सी दस दस करके ही होती है । 


द्रावेड़ी 


इस कुल की भापाओं फे बोलनेवाले ६ फरोड़ ४१ लाफ से छुछ 
ऊपर *हैं । “ द्वाबिडी भाषाएँ दक्खिनी सारत फी प्रधान भाषाँ 
- हैं ।* घम्बई प्रान्त का दक्छित भाग, मैसूर, दकिसिन हेद्राधाद, 
मध्य प्रदेश का कुछ भाग, उत्तर सीलोन ( लंका ) तथा समस्त 
मद्रास प्रान्‍्त इन्हीं भाषाओं का क्षेत्र है। छोटा नागपुर में भी 
गड्ढा के दुश्िन ओर राजमहत्य आदि स्थानों में द्वाविड़ी सापाएँ ही 
 थोली जाती हैं. | इनके अतिरिक्त द्वाविड़ी भाषा भापी फोई दो लास 
मनुष्य भारत के :पश्चिमोत्तर भाग में रहते हैं। इस बोली का नास 
आहुई है । इसके आस पास इशानी भाषाएँ बोली “जाती हैं । 
द्राबिढ़ी की साधारण बातें ये हैं--सक्षार्ओ का विभाग विवेकी 
तथाअविय्रेदी संज्ञाओं मे होता हैं, अथवा मैसा कि तोमिल चैयाक्रण कहते 
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ईैं--5च् जाति फी तथा जाविद्दीन संक्षाएँ । विवेकी सँलाएँ उनको कहते हैं 
जिनसे विचार-राज्याते जीयों का योध द्ोता है। इनके अतिरिक्त शेप 
संत्ञाह्रों वा नाम झवितरेड़ी संता! है। इस प्रझार छा भेद द्राविह 
कुल की भाषाओं की ही विलक्तणवा है । इन मापाओं में दो तिद्न द्वीवे 
ईं-स्लीलिक तथा पुल्लिद्; और फ्रास्सी को भाँति किसी आड़ को 
पुत्लिक्न भयवा खोलिम बनाने के लिये पुरुप अथवा स्री-धोतक बन्द 
* जोड़ देते हैं । रघ जाति पी संत्ा्ों फे साथ किसी किसी भाष में, 
विशेषतः वामिल में, लिड्र भेद के लिये प्रत्यय जोड़े जाते हैं । 
इुछ लोगों का अनुमान रहा है कि द्राविड़ लोग मारत में दकियन के 
किसी मद्दावर्ष ( 057 मय ) से आए, जो अब भारत सागर पी 
फच्लोलों करे तीचे पड़ा हुस्न है ! परम्धु जत्र से पश्चिमोत्तर भारत की 
आहुई भाषा का पता चला, तब से कुछ लोग इस बाद की ओर मुक पढ़े 
हैं कि द्वाविद़् लोग मी आयों दी भाँति पश्रिमोत्तर प्रदेश से दी आए हैं । 
यदि दक्खिन महासागरान्तर्गत मह्ावरे द्वाविड़ों का आदिस स्थान खीकार 
फिया जाय, तो ऐसा प्रतीत द्वोगा कि आहुई मापा-मापी द्वाविढ़ लोग उस 
प्रथम शाखा के हैँ. जो सारे मारत को पार करती हुई पश्चिमोत्तर प्रदेश 
तह पहुँच गई है । यदि द्वितीय वाद खीकार डिया जाय, तो ब्ाहुई, 
भापी द्वाविज्ञों की शन्तिम शासा के द्वोंगे । दोनों दुशाओं में यद अमी 
तक मली भाँति स्पष्ट न्ीं दो सका है कि किस कारण से ईंदानी 
आपाओं के मध्य में आहुई अपना असित्व फोयम रस सको । 
उत्तर मारत की छोटी छोटी द्राविद जातियों यथा अध्यअदेश के गोंड 
पहुचर शीघ्र दिन्दू दोते जा रहे हैं. और साथ दी साथ द्वावि़ सापाशों 
के खान पर आर्य भाषाएँ बोलने लगे हैं । थआार्य मापाओं के इस प्रकार 


कैलमे का अनिवार्य परिणाम यह हुआ है कि ऐसे लोग, निनक पूर्वल 
द्राविड भापाएँ बोलते थे, आये मापाएँ बोलने लगे हैं। यह तो भारतवर्ष 


में आये जातिफे पदार्पण/करने के समय से ही दो रदा है | इस बात का 
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ध्यान रंखना आवश्यक है कि आज सभी आये भापा-भाषी पूर्व आर्यो' 
फी सन्तान नहीं हैं। इसी प्रकार भारत के सभी मुसत्मान ईरानियों, 
अरों तथा सुर्को' फी सन्तान नदी हैँ । आजफल के 'आये मापा-भाषियों 
में से पक अच्छी सखी संख्या ऐसों की दे जिनके पूत्रेज किसी समय 
द्राबिड़ भाषाएँ बोलते थे | यह अनाय ( [२०७-१7ए०४5 ) जब आर्य 
भाषाएँ बोलने लगे, तब इन आये भाषाओं पर उनकी पूवे भाषाओं 
द्राविढ़ो आदि का यथेष्ट प्रभाव पड़ा । संस्कृत भाषा में भी कुछ ऐसे 
शब्द्‌ मिलते हैं जो निःसन्देद्‌ द्राबिडी सथामुण्डा से लिए गए हैं। प्राकृत 
भाषाओं में ऐसे शब्दों फा और भी अधिक प्रयोग है और आधुनिक 
आये भाषाओं में उसते भी अधिक । जबदो जातियों का संघर्ष होता है और 
बे एक दूसरी के पास टिफ जाती हैं, तब उनकी भाषाओं पर एक दूसरे 
की भाषा का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही छोता है। एक भापा फे 
शब्द दूसरी भाषा में समाविष्ट हो द्वी जाते हैं । इसी कारण द्राविड़ी के 
कुछ शब्द आये भाषाशरों में आ गए हैं। इस शब्द-प्रभाव के अतिरिक्त 
कुछ लोगों फा कहना दै कि मूधन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, तथा डू, ढ़ 
जिनका अह्तित्व श्राचीन तथा आधुनिक सभी भारतीय आये भाषाओं 
में पायाजाता है, किन्तु जो भारत से भिन्न देशवर्ती आये भाषा भ्रों (फारसी, 
यूनानी, लातीनी, अँगरेजी आदि ) में नहीं पाए जाते, द्राविड़ “भाषाओं 
से आए हैं जहाँ इनका प्राचुय देखा जाता है । श्रन्य विद्वानों का मद 
है कि ये सूधेन्य व्यंजन आये भाषाओं में द्वाविड्ली से नहीं आए, 
किन्तु ये ऐसे प्राचीन दुन्य व्यंजनों के विकारान्तर हैं. जो जिह्ा के 
दाँतों की जड़ से -स्पश होने पर मिकलते थे &। इस दूसरे बाद 
को स्वीकार करने पर भी इतना निम्वय है कि प्राचीन आर्य दन्तयों का 
इस प्रकार रूपान्तर हो जाना द्वाबिड प्रभाव के द्वी कारण हुआ होगा । 





# झगरेजी के व्यंजन टी ( '' ) आदि हम लोगों के ८ तथा त दोनों के मध्य में हैं। 
अरैगजी को टी न तो मूर्षन्य दी है और ज्ञ दमारे द की तर्‌इ दुल्य ही । 


शभ्र्८ट नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


इसी प्रफर हु और र का विनिमय ( निसके रदाह्रण आखतों में दी 
नहीं, संस्कृत में मी मिलते है) जो अन्य आय भापादं में नहीं मिलता, 
द्वाविडी प्रमाव का द्योवक है | इसी प्रकार सम्मवतः व्याशरण झा भी 
कुछ प्रमाव पड़ा है; किन्तु इस विषय फा यहाँ विस्तार करना भ- 


प्रयोजनीय हे । 


आय 


झारयक्जआ की भापादें युरोप के अधिरांस में, फारस, भर 
५ ग़ानिस्तान, यज्रूचिस्तान तथा भारत फे अपषिरांध में बोज़ी जातो।। 
भारत में जद्दां जद्दों मारत-चौनी, गुण्डा तथा द्राविढ़ भाषाधों का छेप 
नहीं है, पदों व्दों कार्य मापाधों फादी-है। इंग्तैए्ड से लैएर, 
जहाँ अंगरेणो थोली जाती है, भासाम तश की, जदों झासामी पोती 
जाती है, दूरवर्ती मापाएँ भा हुत के भरवतर्गत हैँ। कार पद्टी द 
डि ये हव आर्य जाति बी सापाधों रे विधर | और घतएवं इसमें 
हुए मोटी मोटी बातों में विशेष साटरय है । 
दाये जावि के आदिम ध्यान ढे. विपप में ४ई पाई हैं। एटुव में 
रिट्टानों का गत है कि पे लोग पल मध्य गुरोप में बस्गा सेह्ी £ 
आते वास रहते थे और वर्दां से दी पर एी ओर घन पह। कई 
कहते दूँ हि नहीं, इनरा आदिम श्पान मध्य मुररोप में मी खा, मव 
प्रिया में था, मद्दों से एक रगधा सारत ही झोर भाई रर दूसरी 
युरोप डी घोर चह्ी गई! हद भर ए विद्वानों बा बह मी मा राधा है 
हि झारों का एपान कर्तर रैस्ट्रीए भुशत ( #लाल रिटवश2० गम था 
दे अधिक शत पहुते & शाएण ररिखिन हो कार चर | 


शहधाक्ष 
“५७८ औुख & #टरओ बे? आस इश्छे विद २, १९ /रर हिइ बह (हो २, ३ 
हे 2यरी *हटपक रै 74 2९ 


हढद छाप से ९ परपः दब ही शा 5९ ५ बढ+ ६१7८: 
चछओँ ये ये टच्टेटनों ४ अच बट कहा हा. | 


कप्नक है कं ऋछ कैरी का कटाओ 67 अपोक औ! “पे हैं 8 
पे 


कटूरंआआर ३. को 
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इन यादों में से हम लोग चाहे किसी में विश्वास करें, इतना स्पष्ट 
है कि किसी समय में आयों' का एक समूह हिन्दूकुश प्ेत से नीचे की 
ओर काबुल नदी की तराई में आया; भौर वहाँ से भारत में पहुँचा जहाँ 
उसकी भाषा घई फारणों से प्रचलित हो गई । उसी भाष फे विकार 
आज फल फी भारतीय आये मापाएँ हैं | दूसरा समूह खोफन्द और 
मदझ्शाँ से पूर्व की ओर पामीर-यासक्रन्द तक गया; 'भऔर एक तीसरा 
समूह पश्चिम की ओर जाऋर पहले मे तथा पूर्वी फ़रारस में फैला; और 
फिर वहाँ से उसकी भाषा सारे फारस, अफग़ातिस्तान तथा बलूचिस्तान में 
व्याप्त हो गई । इस तीसरी शाखा की भापा का सलाम ईरानी पढ़ा और - 
आजकल इसकी दविखन-पूर्व फी सीमा सिन्धु नद को समर्मना चाहिए ! 
फिन्तु यह सी सप्तक लेंना आवश्यक है कि किसी समय भारतीय 
गायों का आधिपत्य सिन्धु सद्‌ के उस पार भी था और भारतीय 
भाषाएँ बद्दों भी बोली जाती थीं। 

एशियाई शाखा फी दोनों प्रशाष्ाएँ--भारतीय तथा ईरात्ती-किसी 
समय एक दी भाषा थीं और बहुत दिनों तक एक बूसरी से मिलती 
जुलती रहीं। इरानी भाषा की प्राचीनतम पुस्तक अधेम्तादई और 
भारतीय आये भाषा की ऋग्वेद । यदि स्वर (5०पप ) के कुछ 
मोटे मोरे हेरः फेर कर दिए जायें, तो अवेस्ता के सभी अंश वैदिक 
संस्कृत में लिखे हुए. जान पड़ने लगें.। प्रोफेसर गेरदनः ने, संस्करण कर 
सावेस्ता में ये मोटे मोटे भेद्‌ बताए हैं-- 

(१) सं० स-ई० ६। यथा सिन्धुः हिन्दु; सप्त: हपत ! 

(+) संस्कृत के घोषवत्‌ मद्षप्राण अक्षर अवेस्ता की भाषा में पायः 
झस्पप्राण रद जाते हैं। यथा सं० घ, भ, घर-है० भ, ये, द्‌ । यथा 
आह: बाद, घममें: गरेम । 

(१) कभी कमी संस्छत ह्‌ के स्थान में अवेस्ता में ज मिलता है ! 
यथा बाहुः बाजु । 
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ये भेदात्मऊ विशार घोरे घोरे ६९। काझ्ञान्तर में ये भेद इतने बट 
गए कि आज कल की भारतीय आर्य माषाओं में और फारस की भाण 
फारसी में आश्यध् पायाज़ का अम्दर हो गदा। 

ईरानी मापा की शौप्र दो दो शापराएँ हो गई-- 

(१॥ परश-क्रारतस छे राजा दारा करे दरबार की राजमाषा ( दारा 
का फाल ईसा है पूर्ष ५२२ से ४८६ घर्ष रद है) । इसी भाषा में मश- 
राज दारा के लेख प्राप गए हैं और यही प्रावान्वर में पहढी चर 
किए क्रारसो हुई। 

(१) मोटी--यद पूर्व शारग थी,झौर पर्शी एडियी शरण थी ।इथी 
में भवेम्ए-पार्तियों का झादे प्रग्य-मिटता है। राशत्दर में प्‌ 
लिसमे पहने फी भाषा ने रद्दी। पर्स ने इसरा हपान दीन हिएा, दिगतु 
जत सांपारए दी यद्दी भाषा फ़ायम रही। इसी ई शस्तान र्वषटप 
विटिंशा परदूधिए्तान, मारत के दशर-पश्चिम प्रदेश रापा पजाए $ कप 
राइस महुः्ें ऐी माणएँ (परों घर) हैं। मारी गाघारड दे निशशी 


के 
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रूप हैं, वे साहित्यिक संत्कृव से यहुत मित्रते जुलते हैं. । षदादरणा्थ 
वैदिक संस्कृत में अवाम्‌ (दम दोनों” के अथे में) मिलता दैं। संस्कृत में 
यही शब्द आवाम्‌ रूप में मिलता है, और यही हप आवाम्‌ परकालीन 
ब्राह्मण भनन्‍यों में भी मिलता ऐ। उत्तर-फालीन मराह्मण सन्‍्थों की ही 
नहीं, उपनिपदों तथा सूत्र प्रन्थों की भी भापा साहित्यिक संस्कृत के 
सप्तान ही है । इस भार जिस बोली का भ्रयोग ऋग्वेद से आरमस्म 
हुआ था, बद्दी होते होते कई शताब्दियों में संक्ृत में परिणत हो गई ! 
पारिनि का समय ईसा के पूर्व चतुर्थ शताब्दी में माना जाता है। उच्त 
समय तक संरुझन के रूप प्रायः निश्चित ओर स्थगित दो गए थे । 
. पाणिनि के व्याफरण में दी इस बात का श्रमाय है कि उन मह॒पि के 
समय में सादित्यिक भाषा ने एक निश्चित रूप धारण कर लिया था। 
कात्यायन के बातिक तथा पर्तजलि के महामाष्य से पाणिनि द्वारा 
निश्चित भाषा में भी दो एक रूपों के हेरफेर होने के अम्ताण मिलते 
हैं। तब भी यह कह्दना अत्युक्ति न होगा कि पाणिनि के काल तक 
संत्झत साहित्यिक भाषा प्रायः निश्चित दो गई थी। इसके उपरान्त संस्कृत 
भाषा में जितने प्रन्थ घने (' और जो आज भी बन रहे हैं ), उत सब 
को पाखिनि की कसौटी पर रखकर दी परखते हैं ! 
इप्त प्रकार जिस समय संश्ृत का रूप स्थगिति हो गया, उस समय 
जन साधारण की मापा उससे मिन्न कुछ और द्वी थी | संरस्क्ृत स्वयं 
एक समय में जनसाधारण ( विशेषतः शिक्षित समुदाय ) के बोलने 
की भाषा थी, इसके कई प्रमांण हैं | पाणिनि के व्याकरण में ही संस्कृत 
को भाषा और वैदिकी को छन्दस्‌ कद्दा दै। इन दो नामों से ही इस 
बात का यथेष्ट भ्रमाण मिलता दे कि पारिनि के समय भी संस्कृत एक बडे 
जनसमुदाय की दैनिक फामकाज की बोली रही होगी। किन्तु उसी समय 
भारतवर्ष के करोड़ों आदमी रेखी भाषा बोलते दवोंगे जो संस्कृत से 
अहुत भिन्‍न होगी । यद्द जन साधारण की बोली बराबर विकृत होती 
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बोलियाँ रही होंगी। इनमें दी केवल एक बोली # ऋग्वेद द्वारा 
सुरक्षित है । किसी समय आये भाषा फी और भी योलियाँ 
रही होंगो | पाशी तथा प्राकृत में कई शब्द ऐसे हैं जिनका आदि रूप 
ऋग्वेद में भी नहीं मिलता । संभवतः ये शब्द उस काल की बोलियों 
में थे, किन्तु अब मे घोलियाँ ही नहीं हैं । इस प्रकार यद्द स्पष्ट है कि 
आये भाषा के दो भिन्न सा हो गए---एक का विकास होते होते साहि- 
त्थिक संस्कृत हुई और दूसरी वोलियाँ जनसाधारण की भाषाएँ रहीं; 
और कालान्तर में वद्दी पाली और प्राकृत आदि कद्दलाई । 

प्राकृत भापाओों का सब से पहला नमूना जो हमको मिलता है, 
यह पाली भापा है । यद सिंहलद्वोप के बौद्ध धम्मौवलम्पियों के धर्म्ममन्थों 
की भाषा है। इतिहास से हमें विदित होता है कि बुद्ध भगवान ने अपने 
धमे का प्रचार करने के लिये संस्क्त को छोड़कर रोजमरंद फी धोल 
चाल्न की भाषा का प्रयोग फिया था| विद्वानों का मत है कि बह भापा 
पाली थी जो 'आजकल सिंदलद्वीप के मद्दा भ्रन्थों में सुरक्षित मिलती 
है +। पात्नी पक बोली नहीं; उसमें कई बोलियाँ' मिली हुई हैं; अतः 
एक द्वी शब्द फे कई भिन्न मिन्न रूप मिलते हैं। ये सब बोलचाल 
की बोलियाँ थीं, यह्‌ प्रकट है । संस्कृत की तरह यहाँ कृत्रिम सन्धि 
नहीं मिलती | जो दो चार सन्धियाँ हैं. भी, वे सब खाभाविक हैं। 
एक दी शब्द के कई कई रूप मिलते हैं । मुद्दावरों तथा बोल चाल की 





# बुछ विद्वानों का मत दे कि ऋग्वे३ में मा एक हो वोलो नहीं है, उसमें भी कई 
बोलियाँ होने के अ्रमाय हैं । कोई कोई शब्द कई रुपों में मिलता है । 

नै वर कुछ भद्देय विद्वानों ने इस सत का खडन किया दै। उनका मन है कि 
लिहलद्रीप के धर्म अन्यों की भाषा बह माप नहीं हे बिसमें बुद्ध मगवान ने धर्म का 
प्रचार किया था । झाजकल जो पालो मिलती है, चद्द मित्र भाषा है श्ौर उसमें किसी रुमम 
(प्राय झैसा के पूर्व दूसरों या तीतरी शताब्दी में ) बौद्ध झ थों का बस्था किया गया था । 
श्म नवोन मत के पोषक विशेषतया प्रीफेसर कोय हैं। 
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कह्यव्तों का आुर्थ्य है। वार्तोलाप में स्थान स्थान पर व्याकरण की 
अथुद्धियाँ हैं जिनसे स्पष्ट है कि कोई साद्धित्यिक्र भाषा नहीं लिखी जा 
रदी थी | इस प्रकार ईसा के पूर्व पंचम शताब्दी की भांपा का लिखित 
रूप हमें मिलता है। संभवतः उस समय पाली से मिन्न और भी बहुत 
थी मापाएँ रद्दी होंगी; किन्तु बौद्ध घर्म के प्रचार के लिये इसका प्रयोग 
होने के कारण यह अब मी सुरक्षित रुप में मिलती है। औरों का भाज 
दिन कोई पता नहीं । 
इसके उपरान्त बोल चाल की भापाओं का रूप दमको महाराज 
अशौछ के शिला तथा स्वंभ-लेखों में मिलता है । इस न्यायप्रिय तथा 
दयालु राजा ने अपनी अजा के कल्याण के लिये तथा उपदेश के लिये 
प्रदेश प्रदेश की वोलियों में १४ आदेश शिलाओं पर तया ७ भादेश 
संमों पर खुदवा दिए थे। ये शिलाएँ तथा खंगे भारतवर्ष के प्रायः अत्येक 
प्रदेश में पाए गए हैं । यथा इन लेख अटक के पास शहवाजगढ़ी, 
उत्तर पंजाब में अवदाबाद के. पास मानसेदरा, काठियावाढ़ आल्व में 
मिरमार तथा जिला कटक, जिला गंजाम भादि स्थानों में मिलते हैं । 
इन आदेशों की मापा तथा भाव एक हैं। सम्मवत: यद्दी अशोक के 
राजफाज की भाषा रही ह्ोगी। किन्तु मिन्न मिन्न स्थानों फे लेखों 
के शब्दों में बोलचाल का द्देरफेर दै। परिचमी अदेशों में पाए सर 
लेस पूर्व देश के लैखों से वोली में घहुत मिन्न हैं। इपना स्पष्ट है कि 
इस लेसों में घोलचाल फा द्वेश्फेर है। 
आहृठ मापाओं छा प्रथम वर्गकिरण (६ मेद्वात्मक ) दमकों 
बररुचि के लिसे हुए प्राकृत प्रकाश में मिलवा है। यद्द भन्‍्य हमारा 
- अयम पआररुव व्यकरण है। लोक सम्प्रदाय के अठुघार संस्कृत के 
चैयाकरण कात्याएम, पाली के कथायनों वया प्रद्धत मापाओं के बर- 
रुचि, तीनों एक दी थे) यदि इस थाव पर विश्वास हिया ज्ञाय 
हो वररुबि ईसा छे पूर्व ठीसरी रादाब्दी के लगमग हुए होंगे। किन्‍्धु 
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इसमें अविश्वास रखने पर भी वररुचि को ईसा के पूर्व प्रथम शताब्दी 
के इधर नहीं रख सकते | इस समय तक प्राकृत भाषाएँ बहुतायत से 
लिखने पढ़ने तथा सादित्य नि्मोण के फाम में लाई जाने लगी द्वोंगी | 
किसी भाषा का व्याकरण, साहित्य (निमोण के उपरान्त दी घनता है 
अतः घररुचि का व्याकरण घनने के पूर्व प्राकत भाषाओं में ययेष्ट 
साहित्य रद्दा होगा । शुणाव्य फी इदृस्कथा के का काल ईसा के पश्यात्‌ 
प्रथम शताब्दी में साना जाता है। यह संभवतः इसके दो एक शताब्दी 
पूर्व दी रदा दोगा । आदि से आदि संस्कृत लाठकों में भी प्राकृत फा 
प्रयोग मिलता है। अस्तु। 
प्राकृत प्रकाश में चार प्राकृ्तों का उल्लेख है अथीव्‌ महद्दागष्ट्री, 
पैशाची, मागधी तथा शौरसेनी | छठी शताब्दी के प्रख्यात कवि 
आलार्य दुएडी ने अपने काव्यादर्श में दो का और उस्लेख फिया है--- 
लाटी वथा उसी प्रकार की एक और (शस्या च ताइशी) निससे छस- 
का अभिवधाय कदाचित्‌ अवन्ती से रहा दो। मागधी के स्थान पर 
उन्होंने गौड़ी नाम दिया दे । बारद्दवीं शताब्दी के प्रख्यात प्रकृत 
पैयाफरण हेमचन्द्र ने दो और भ्राकृतों का उल्लेख किया है--तथाहि 
अप ( जिसले उसका अभिप्राय जैन यर्मप्रन्थों की मापा अर्थ मागघी 
से था ) और चूलिका पैशाचिका । १७वीं शताब्दी फे पैयाफरण 
पशिद्वत मा्ंणडेय ने प्राकृत भाषाओं की एक वी लम्बी सूची दी है 
ओऔर उनको भाषा विभाषा में विभक्त करझे उक्त प्रायः सभी आपाओं 
को भाषा के नीचे तथा कुछ और कम महत्व की भाषाओं को विभाषा 
के नौचे स्थान दिया है। 
इन प्राकृत भाषाओं के नाम देखने से द्वी स्पष्ट हो जाता है कि 





# यद्द अन्ध भअप्राष्य दे। श्सके दो संसक्रत अनुवाद चेमेन्द्र कृत धृदत्या मँजरी था 
छोघदेढ कूद कपालरिस्तागए भर नो मिलते हैं, जिनते पा चल सकता दे कि यह अन्‍य 
कितने गोरव का रहा द्वोगा | 
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इसका ज्याकरद देते हैं तथा नागर आदि दो चार भेद भी देते हैँ । 
मार्कण्डेय फा अपभ्रेश संबंधी विवरण और भी विस्तारपूवेक है । 
दण्डी के उल्लेख के अनुसार एक समय विद्वानों फा यह मत था कि 
आभीर झादि जंगली जातिया की भापा का नाम 'अपभ्रंश है। किन्तु 
खोज करने से पता चला है कि अपश्रृंशा किसी जाति विशेष की भाषा 
का नाम न या, फेचल तत्कालीन जन साधारण फी भाषा फा नाम था। 
इनका काल प्राकृत भापाओं के उपरान्त हुआ ओर प्रायः प्रत्येक प्राऊृत 
आपा की स्थानापन्न उसकी अपन्नेशा हुई; यथा शौरसेनी के स्थान में 
शौरसेनी अपभ्रेंश । 
प्राकृत भाषाश्रों की इस प्रकार सोटे ढंग से तीन अवस्थाएँ हुईं-- 
(छ) प्रारंभिक प्राकृत--इसमें पाली तथा अशोक के लेखों की भाषा है; 
( ख ) माध्यमिक प्राकृत--इसमें साहित्यिक महाराष्ट्री आदि प्राकृतें हैं; 
ओर ( ग) अपभ्रंश। पहली अवस्था का प्रारंभ काल भोटे ढंग से 
ईसा फे पूब छठी शताब्दी में, दूसरी का पहली शताब्दी में तथा तीसरी 
का ईसा के उपरान्त छठी शताज्दी में कह्ा जा सकता है । तीसरी अब- 
स्था अथोत्‌ अपभ्रंश प्रायः ११०० इसवी के लगभग रद्दी ! उसी समय 
से आधुनिक आये भाषाओ्रों का प्रादुर्भाव कद्दा जा सकता दै। 
पूे इसके कि हम आधुनिक आये भाषाओं पर विचार करें, 
यह्‌ आवश्यक है कि दम अच्छी तरह सममक लें कि बैदिक भाषा 
तथा भ्राकृत भाषा में क्‍या अन्तर हो गया | चैदिक भाषा में भ्रत्ययों का 
बहुतायत से व्यवद्वार था। कोई संप्ञा ले लें; यदि कत्तों, कमे, करण 
आदि किसी कारक का बोघ कराता द्वो तो एक भत्यय जोड़ दीजिए, 
संज्ञा छा एक परिवर्द्धित रूप हो जायगा; और चद्दी शब्द्‌ संज्ञा'के 
“वास्तविक अर्थ का तथा आगन्तुक प्रत्यय के कारण विभक्ति का दोनों 
“अर्थ बतलाबेगा । यथा देव शब्द में जैस्‌ (अः) प्रत्यय लगाने से देवाः 


हुआ और इसका अथे हुआ देवता लोग / कर्ता )। आज कल की 
सा 
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दिन्दी की ठरह नि! आदि विभक्सिूचक शब्द नहीं जोड़े जाते थे। 
इसी प्रकार क्रिया आदि मापा के और अंग्रों का मी दल था। नाद 
संत्रंची अक्रिया सो बढ़ी जटिल थी; उ्चारण के लिये विशेष अयत्न तथा 
अवधान की जरूरत थी । भ्रांकृत भाषाओं में संस्कृत से भेद होने का 
सुय्य कासण या सुगमता । वैदिक कालीन मापा के समझने, सीरूने 
तथा उच्चारण करने & लिये विज्ञित अनाये जातियों में उवनी योग्यता 
न थी; अतएव उन्होंने इन आये भाषाओं के गम द्वो जाने में घड़ी 
सहायता की । प्राकृत काल ही प्रथम अवत्या तक वैदिक के कुछ 
स्वर, ऋष, लू, ऐ और औ, तथा कुछ संयुक्त अक्षर यया क्षा, प्क, 2 
आदि, जी उचारण में द्िप्ट सममे जाते थे, छ॒प्त दो गए। वैदिक में 
तीन वचन ये; जन साधारण की भाषा में दो द्वी रद गए। द्विवचन का 
भी स्थान वहुवचन ने प्रदण कर लिया । विमक्तियों में से सम्प्रदान 
कारक के लिये कमी चतुर्थी का कमी पट्ठो का प्रयोग होने लगां। अन्त 
में दूसरी अवस्था तक चतुर्थी का प्रायः लोप द्वी हो गया । किया में भी 
बड़ा रूपान्तर दो गया । बैदिक भाषा की घातुएँ दस गणों में विमक्त थीं; 
और प्रत्येक गए के रूपों में कुछन इछ भेद था द्वी। पाली की धातुझों 
की सूची पनाने पर इमें केवल साव गणों का पठा चलता है। दूसरों 
अवस्था ठक ठो फेवल दो द्वी गण रद्द गए । इस प्रकार जो सारल्य 
धमकी भाउुव काल कौ पदली अवस्था में दिखाई देता है, उसी ने बढ़ते 
बदुते तीसरी अदस्या में विराट रूप घारण कर लिया। संक्षा कया 
घातु क रूपों फा बाहुल्य घीरे घीरे कम द्वोते हुए दो द्वी ठीन प्रकार 
का रद्द गया । धातु तया संशाओं के भत्यय नाद की समानता फे कारण 
एंक से होने लगे, जिससे जिन शब्दों में वे जोड़े जाते थे, वे शब्द 
- भी प्रत्ययों की विमिन्नता न होने करे कारण एक से दी रूप धारण 
करने लगे । 
इस प्रकार एक ऐसी अवृत्या आ गई जिसमें एक ही शब्द के रूपों के 


ड 
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ऐक्य अथवा घनिष्ट साइश्य फे फारण सम्पन्धादि योतक और और शब्दों 
की आवश्यकता पड़ने लगी । इन नए विधानों का साक्षात्‌ अपन्षंशों में 
पारंभ हो जाता है। कारकों का घोध, जो अब तक प्रत्ययों से होता था, 
अग्र पर-सर्ग फे प्रयोग से द्वोना आरंभ दो गया । इस प्रकार छदाह- 
रणार्थ प्रांत 'धरस्स! के स्थान पर हिन्दी में घर का! कद्ठते हैं | यहाँ स्स! 
प्रत्यय का स्थान पर-सर्ग 'का' ने ले लिया है । इन पर-सर्गों' का प्रयोग 
भाषा में क्रशः ही हुआ । तुलसीद[सजी के समय भी ठतना प्रयोग न 
था जितना अब है। आरण्यब्मंड में ८३१ ऐसे शबद हैं जिनके उपरान्त 
आज कल की हिन्दी के अनुसार पर सर्गो' का प्रयोग द्वोना चाहिए; 
किन्तु केवल २१५ शब्दों के उपरान्त, अथोत्‌ २५ श्रति सैकड़ा है | 
इसी प्रकार फी विधि क्रिया के विपय में भी है का 
भाषा में इन वियोगाक्मक विधियों के प्रयोग से दी प्राकृत 'काल 
की अन्तिम ्रवस्था--अपन्षेश-तथा आधुनिक भाषाओं में भेद जान 
पड़ता है । भारत में आधुनिक आर्य भाषाएँ दो कारणों से बड़ा 
महत्व रखती हैं | एक तो यह कि भारतीय सभ्यता पर इनका बड़ा 
प्रभाव पढ़ा है; दूसरे यह कि इनके बोलनेवालों की संख्या बहुत 
अधिक है । आजकल छुच भारत की आबादी ३१ करोड़ से ऊपर 
दी है। इनमें से २४ करोड़ मनुष्य आये भाषा-भाषी हैं; अथौत्‌ प्रत्येक 
१०० भआारतवाधियों में ७२ से अधिक आये भाषाएँ बोलते हैं । थे 
मापांएँ उस सभ्यता के प्रतिनिधि-स्वरूप हैँ, जो भाग्यवश बहुत कुछ 
पलटा खाने पर भी अब भी जीवित हैं और संसार की आधुनिक 
समभ्यताओं के सामने अपना सिर ऊँचा रखने का प्रयत्न कर रही हैं। 
के 





# इम विषय ने सवित्तर वितरण के लिये देखिए-- 
झण्पव 0२0९४5०॥ 0 [6 एड/2 एक 0० प्रपाड085--५त 4५5 
कैपपप्ाधाए, एण पता, 923; 977-72-76, और 
परृण& पएृलए था धार छथ्याउजमब्त ए वप्रा॥088-8)8 89058 
ए्शश्यभआए छाध्वार5: 'ए०. एप; 926; 79, 207-38. 
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सरकार की आवादी की रिफ्रेटों के अनुघार भारत में इस 
समय १९ आये सापाएँ बोली जाती हैं । किन्तु यदि कुछ कमत महत्व- 
वालियों को उनकी पड़ोखो मदत्वशील भाषाओं के साथ जोड़ दें, 
अथवा दो एक भाषाओं को, जिनमें अधिहांश समानता है, एक जगद 
रख दें दो मोटे तौर से १५ मापाएँ ठहरती हैं । इनमें से प्रत्येक का सवि- 
स्वर वर्णन सरकार द्वारा निक्नाली हुई और पाश्चात्य विद्वान्‌ श्रद्ेय सर 
जाजे प्रियसन द्वारा सम्पादित भाषा सम्बन्धी रिग्रेटों में दिया हुआ है। 
यहाँ पर केवल उनका सार रूप दिया जायगा | प्रत्येक भापा को ले 
कर उसके बोले जाने छा प्रदेश, बोलनेवालों की संख्या, उधको 
विशेषताएँ, प्रमुख वोलियों के नाम, साहित्य तथा वह भाषा संभवत: 
किस प्राक्ृत का रूपान्वर है, यह दिद्ललाने का प्रयत्न किया जायगा। 
बोलनेवालों की संख्या तथा मापा विशेष के ज्षेत्र ( प्रदेश ) विशेष 
के विपय में यद्द ध्यान रखना आवश्यक है कि जो $थ द्वान्न इमें 
भार्षो और आबादी सम्बन्धी रिपोर्शों में मिलता है, वह विल्डुल 
ठीक नहीं हो सकता । कारण यहद्द है क्लि जब तक दो भाषाशों के बीच 
में बाधा स्वरूप बड़े बढ़े पहाड़, रेगिस्तान अथवा दूसरे ही कुज्न की मापाएँ 
म दों, दोनों भाषाएँ एक दूसरी से क्रमशः विभिन्‍न द्वोती जाती हैं । 
शनझे विपय में यद कद्दना असंभव है कि अमुक स्थान पर अमुक 
भापा का अन्त हुआ और अमुक का प्रादुर्माव हुआ | दृप्टान्द के 
लिये यदि कोई प्रयाग से शाइजद्दोंदुर को ओर यात्रा करे और मांगे 
में प्र्टी हुई मापाशों पर ध्यान देता जाय, तो यह यह नहीं बचा 
सकता कि छिप्त स्थान पर अवधो वोली का अन्त हुआ और कनौजी 
का प्रदुभोव । दिन्‍्तु इस लोगों को विदित है कि प्रयाग की भाषा 
अवधी और शादजहाँपुर की कनौजी है; और इनदोमों स्थानों को मापा 
का अध्ययन करके कहते हैं कि प्रयाग फी अवधी इस प्रकार ढीहै और 
शाइशद्ॉदुर को कनौजी ऐसी । मार्ग में मिलनी हुई वोज्ियों में से कोई 
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एक से अधिक समानता रसेगी, कोई दूसरी से । दिन्दी में कद्दावव है 
झि बोली बारह फोस पर बदल जाती है। इसका केवल यद्द तालपये दै 
कि भाषा सम्बन्धी भेद खारद फोस के उपरान्त साधारण सलुप्य को भी 
दिखाई पड जाता है । 

बंगला 


बैंगला या बल्चाली आधुनिक भारतीय भाषाओं में सब से अधिक 
महत्वं रखती है । भारतीय प्रदेशों में आज बंगाल ही दिमागी बातों में 
और सब प्रदेशों से आगे है । इसी फा साद््त्य ऐसा है जिसने दूर दूर 
तक नाम पाया दे । बँगला सारे बंगाल में बोली जाती है. । पश्चिम की 
ओर छोटा नागपुर तक और पूवे फी ओर आंसाम को तराई तक इश् 
का विस्तार है। दकिखन की ओर अकियाय तक चली गई है। पूर्व में 
तथा पूर्वोच्चर में टिपरा, गारो, खासी तथा जयन्तिया पहाडियों के कारण 
उसकी सीमा सी बन गई है । भाषा सीमा-पूर्वोत्तर में आसामी, दक्षिण 
पूर्व में बर्मों, पश्चिमोत्तर में बिहारी भाषाएँ तथा दक्षिण पश्चिम में 
सुए्डा और उड़िया। बँगना बोलनेवालों की संख्या ४ करोड़ 
९३ लाख है । 

बड्भाल मे इस भाषा को बाडूज़ा अथवा बच्च भाषा कहते हैं; अथोतू 
बड्च देश की भाषा | संस्कृत साहिस्य में बद्ध देश प्रसिद्ध रद्दा है । घंगाल 
शब्द की व्युयत्ति कठिनसी है। किसी समय दक्षिण में बद्ध के स्थान सें 
बन्नाल शब्द प्रप्तिद्ध था | वदाँ से अर्बी भौगोलिक इस शब्द को अरब 
ले गए | बद्दी शब्द मुसलमान विजेवाओं के साथ भारत में फिर लौटा; 
ओर जब सुसस्मानों ने बद्धाल पर अधिकार किया, तो बड्स्‍ाल नाम 
भ्रस्िद्ध दो गया । आईने अकवरी में अव्युलफुजुल ने खर्य॑ लिखा है कि 
असल और ठीक नाम बद्ध है, बंगाल नहीं । 

जिस सादित्यिक वैंगला का आजकल प्रचार है, बह तो 
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ईसबी १९वीं शताब्दी में बनी है । इसके विधाताथे संध्कृत 
के घुरी्य परिडत, जिन्‍्दोंने इसे संस्कृत शब्दों से खबासच भर दिया 
है । बीम्स साइव का यद कथन विल्कुत्न ठोक है कवि देंगला ड्िखी 
ऐसी बालिका के समान है चिसद्दी अवध्या अधिक हो, तथा जो स्वयं 
हृष्ड पुष्ठ हो और अपने पैरों चलने योग्य हो, 'डिन्तु जिसे उसझ्ी माँ 
के प्ले से कप कर बाँध दिया* जाय और जिसे माँ घछ्ठीटती हुई ले 
चले | देंगला की एक विशेषता- है उसका उच्चारण | ऊपर दम देख चुडे 
हैं कि प्राकृत काल में संस्कृत शब्दों के उच्चारण में जो असुविधादँ थीं, 
प्रायः वे समी दूर छर दी गई थीं; उदाहरणार्थ क्ष के स्थान में कख 
अथवा, दय का ज्क आदि। मागघो में दंत्य सर के स्थान में श हो 
जाता था। इस प्रकार लक्ष्मी, मक्त, सागर और वाह्य के स्थान में 
मायधी शआाशत में लक्खी, मच, शायर (शायर ) वया बम्झ अच- 
लिद हुए ।“देंगज्नो में कुतूहूल को धाव यद्द है कि लिखने में प्रयोग 
द्वोता है संस्कव शब्दों का, डिन्तु वोलने में प्रात का। वे लिखेगे 
लक्ष्मी; किन्तु जब पढ़ेंगे अथवा बोलेंगे, तव कहेंगे लवप़ी । इसी प्रकार 
लिखेंगे सूत्र, डिन्तु पढ़ेंगे शुञ्न । इस प्रकार फ़राप्तीसी मापा वी तरद्द 
बंगला भाषा में लिखित भापा तथा उच्चरित भाषा में, बड़ा अन्दर पड़ 
गया है । हर 
डिन्‍्तु वो मी बंगला इस विपय में दिन्दी से अच्छी दै। बचेंगना 
छी तरह आज्ञकल दिन्द्री को भी सचाखच संस्कृव शब्दों से भरमे 
की प्रया चल गई है। किन्तु बेंगला ज़िलित शहर में दी नकन रूरती है, 
उच्चारण तो उसझ्ा निन्र का है ! दिन्दी में ठो लिखते मी संस्कृत हैं भर 
उच्चारण भी वह्दी इज़ारों वर्ष पुराना | इसका नदीजञा यदी दे कि दिन्दी 
दिनों दिन कठिन दोठी जाती है. और इसको सीखने के लिये अधिक 


परिश्र/ की जरूरत द्वोठी है । डर 
इंगला में बड़ा मारी सादित्य है और वद्द सम इधर १५० वां 
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शताब्दी फा ही है। पुराने प्रन्थफारों में चएडीदास,( लगभग १४ थीं 
शताददी ) के कृष्ण भगवान की भक्ति हे गीव प्रसिद्ध हैं। महाप्रभु - 
चैतम्प ( १६ वीं शतात्ी फा आदि ) के घर्मअचार फे उपरान्त घहुत 
से कवि हुए। भारतचन्द्र जिनका 'विद्या सुत्दर' प्रसिद्ध ही है, पुरानी 
चाल के लैय्ों में अन्तिम सममेजाते हैं | ये १८ चीं शताब्दी में हुए 
पे। १५९ थीं शताब्दी में बैंगला में युगान्तर दो गया | इसी में सुविख्यात 
बक्धिमचन्द्र चढर्जो, माइकेल मधुसूदन दत्त, 'रमेशचन्द्र दत्त आदि 
घुरूपर लेसहों ने बेंगला का सुख उज्बल किय।। आज रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर की पिनती संसार के सर्वोध कवियों में है । 
इस नवीन सादित्य की भाषा का नाम है साधु भाषा, अर्थात्‌ भरे 
मानसों की भापा । इसी का प्रयोग कलकते में तथा देद्दात में भी पढ़े 
लिखे मल॒प्य करते हैं । बच्चाल में इसका पद स्थान है जो संयुक्त प्रदेश 
में खड़ी बोली का। हाँ, वां उर्दू कीसी गोई सौतेली बहने दिस्सा बाद 
फरने को नहीं है | साधु भाषा के अविरिक्त और कई बोलियाँ हैं. जो 
देद्दाठ में थोली जाती हैं | मोटे ढंग से इनके पश्चिमी मोलियाँ तथा पूर्वी 
बोलियाँ ये दो विभाग कर सकते हैं । पूर्वी थो लियों का फेन्द्र ढाका है। 
ऊपर देखा जा चुका दै कि मायघी प्राकृत भाषाशों में एक असिद्ध 
भाषा थी । बररुचि के काल द्वी में वह प्रख्यात हो चुकी थी। मागघी 
सगध भान्त की वोली का नाम था | मगध बहुत दिनों तक एक श्रत्तिद्ध 
साम्राज्य रहा; अतर्पवे यहाँ फी बोली का भ्रसिद्ध हो जाना स्वाभात्रिक 
दी है । मगध साम्राज्य बहुत विशाल था। उसके अन्तर्गत वद्न, कर्लिंग 
आदि फई प्रान्त कई सौ वर्षों तक रहे । इन प्रान्तों की बोली पर मागघी 
का काफी प्रभाव पड़ा । वस्तुतः चेयाकरणों ने ढक्की, उत्तली अथवा 
ओंडी.आदि भाषाओं को केवल सागघी के अन्तर्गत शाखाओं का ही 
रूप दिया है। झाचाये दण्डी ने अपनी काव्योदश में गौड़ी भाषा का 
उस्लेख किया है; मागधी का नहीं,! टीकाकारों का मत है कि आचार्य 
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का अमिप्राय मांगी ही से रहा होगा। किन्तु संमव है कि यद गौड़ 
, देश की भाषा मागधी से छुछ एथक्‌ रही हो और उस समय इसकी 
द्वी अधिफ ख्याति हो। गौड़ देश बंगाल का पुराना नाम है। अतः 
अनुमान है छि देंगला भाषा इसी गौड़ी की सनन्‍्तान हो 88 इतना निश्चय 
है कि फई पूर्वों भाषाएँ मागधी अथवा उसकी शास्रा्ों या पढ़ोसी 
भाषानों को सन्‍्तान हैँ । थिद्दारी बोलियाँ ( मैथिली, मगही आदि ) 
मागधी अथवा उसकी शाखाश्रों की, बंगला दया शआसामी संमवतः 
गौड़ी की तथा छड़िया ओड़ो फो सन्ततिरँँ। आसामी, बेंगला, छड़िया 
तथा विह्वारी इन सब भाषाओं के समूह का नाम वैज्ञानिकों ने पूर्वी 
भापाएँ रक्‍्सा दे । इनमें कुछ विशेषताएँ हैं। उदाहरणार्थ अ फा उच्चा- 
रण है । जितने पूर्व चले जाइए, इस स्वर या उचारण गोल सा द्वोता जाता 
है; यहाँ तफ कि आखामी में इसका उशारण प्रायः ओ के तुन्य दोढा 
है । चैंगला तथा छड़िया में कुछ फम गोला, विद्वारी में उससे कम, और 
हिन्दी में झाफर अ पी गोलाई छुप्र दो जाती है । उदाहरणार्थ दिन्दी 
शहद पर है। आसामी में इसे प्रायः घोर कद्दते हैं; बेंगला तथा छड़िया 
में घोर (छोटा भरे), तथा पिद्ठारो में मोलाई इससे भी फमहो जाती है 
इस समूह पी सापाएँ मूर्धेन्य व्यंजनों की अपेक्षा दर्त्य व्यंशनों 
वा भपि5 प्रयोग करती हैं । हृ्षिया यो द्ोदकर ( जदाँ संमवत- 
ड्रायिडी सापातों के संस से श॒ का प्रयोग पुछ अधिक दै) इस 
समूह दो और भाषाओं में ण॒ & स्थान में मका द्वी अधिफ प्रयोग दे । 
ऊच्म ब्णों में मागपी में सब कट्दी शप्पार (छालप्य) का दी प्रयोग पाया 
जाता था। वेंगला रया भासामों दोनों में ठाज्षम्प शा का दी भार है, 
थे अथदा प का विस्दुष नहीं। हिन्तु उढ़िया तया विद्वारी में सद्दी 


क अभो इप्त ई हैं हप्तु दुरापताइव >ें शरैददत यू»! हुए भरपिप इत्टरज दी 
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डक आप हू] कि 
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है। पूर्वी समूद की भाषाओं में एक आघ कारफ तथा किया फाज् का 
बोध फराने में थे अभी संयोगात्मफ अवस्था में ही हैं। यथा दिन्दी 
पर का! का पोध फराने फे लिये बँँगला घरेर, छड़िया घरोर तथा 
बिहारी घरक् अथवा; हिन्दी घर में! के स्थान पर इन सब भाषाओं में 
रे है। सर्वेनाम तथा क्रिया में भी कई ऐसो बातें हैं जिनमें इस 
समूद्द की भाषाएँ समान हैं; यथा दिन्दी मेरा! ( ब्रज ) के स्थान पर 
इँगला, विद्वरी, उढ़िया सब में 'मोर' है।अथोत्‌ ए फ्रे स्थान में 
ओ। अवधी में भी ओ है; किन्तु अज आदि पश्चिमी बोलियों में ए हो 
है। गुजराती में 'मारो' है । क्रिया में भी इसी प्रछार सप्ानता है; यथा 
भूवछाल में आसामी, आारिले, बैंगला 'मारिल', उड़िया भारिला', 

किन्तु दिन्दी मारा । पूर्वी समूह में मविष्य का थोध फराने के लिये 

जायी, खो आदि व व्यंज़नवाल रूप हैं। हिन्दी में मारोगे आदि में 

ग चाल्ले तथा अज में ह वाले । इस प्रकार पूर्वी भाषाश्रों को ५ समूहा- 

स्मक खत्ता कद्दी जा सकतो है । डर 


आसामी 


यह भाषा आसास की तराई में लखीमपुर और ग्वालपाड़ा जिलों 

में घोली जाती है। किन्तु भहाँ जहाँ यह बोली जाती है, बढ़ोँ और 

भी भाषाएँ उपस्थित हैं और बोली जाती हैं। पड़ोस के जंगलों तथा 

पहाड़ियों में जंगली जातियाँ अनाये भाषाएँ बोलतो हैं। आसामी बोलने- 

वालों की संझ्या १७ लाख है । “आसामो' बंगाली नाम है। आधामी 

 शोग ओसोम (संस्क्ृत--असम अर्थात्‌ समता रहित) कहते हैं, जिसका 

अर्थ है झूचा नीचा प्रदेश । संस्कृत साहित्य में इस देश का नाम फाम- 
रूप ओया है। 

कुछ लोगों का भव है कि आसामी कोई भाषा नहीं; बह वँगला 

की एक बोली मात्र है । किन्तु दो सापाओ्ं के विभिन्न होने के लिये 

है “8 
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व्याकरण हो कारण नहीं; साहित्य के कारण भी सापाँई अलग दो सऊती 
हैं। आसामी का साहित्य उतना ही पुराना है जितना वैंगला का, और 
उतना दी प्रचुर भी। काश्मीर के अतिरिक्त एक आप्ताम ही ऐसा प्रदेश है 
जहाँ के सादित्य में ऐतिद्ाप्चिक प्रन्य मिलते हैं। मदाभारठ फाल के 
प्रद्यात राजा मगदत्त के इतिहाध के विषय में अब मी यत्र तन कुछ 
प्रन्थ विद्यमान हैं। पिछले छः सौ वर्ष का पूरा इतिद्ास प्राप्त है । 
आसाम में एक प्रथा है छि पत्येऊ प्रस्तिद्ध कुत में ऐसे लेख सुरक्षित 
रक्से जाते हैं जिनमें समय सम्रय की बातों तथा राज्य सम्बन्धी परिवतेर्नो 
का सबविस्तर उल्लेख रदता है । इन्द्मीं लेखों में बतमान काल की चार्ते 
बराबर जुड्ती रहती हैं । इस प्रकार यह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुमूल्य 
है। भासामी में इनको बरंगी कददते हैं| किन्तु आसाम का पुराना 
सादित्य केवल ऐविद्वासिक द्वी नहीं है, और सादित्य विशेषत, धार्मिक 
विषयों पर कविता के रूप में मिलत्य है । विशेष छल्जेस फ्े योग्य माग- 
चत का एक अनुवाद दे जो कोई ५०० वर्ष पुराना है। इसके लेसक 
फा नाम श्री शंकर था । आयुर्वेद पर भी कई उपयोगी ग्रन्य हैं | 
शिष सागर में बोलो जानेवाली बोली आसामी की मुख्य बोली है । 


बिद्वारी 


विद्दारी केवल कई बोलियों का समूह है। ये घोलियाँ द्विसालय 
द्वाढ़ के दविखन से लेकर दक्सिन में शिंदभूमि तक, वथा पूर्वोत्तर में स्थित 
मानसूमि से लेकर पश्चिम में दस्ती तक बोली जादी | इस प्रकार यह 
सारे बिद्वार प्रान्त, आगरा प्रान्त के पूर्वी झिलों तथा अवध के पक 
छोटे से भाग में थोली जाती हे । इनझे उत्तर में भारतीय चीनी भापाएँ, 
दक्सिन में उद्ठिया, पूर्व में बेंगला वया पश्चिम में पूर्वी द्विन्दी बोलो 
जाती है । बिद्वारी के योलनेवालों छो सख्या ३ करोड़ ६० लास है । 
फतिद्वासिक दृष्टि से उन जातियों का, जो भाजकल विद्वारीबोलियाँ 
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बोलतो हैं, दिन्दी भाषा-मापी जनता से अधिक सम्बन्ध है; किन्तु उनकी 
भाषा हिन्दी फी अपेक्षा बंगला से अधिक मिलवी है | इनफ़ा उचारण 
पूर्वी हिन्दी और बँगला के बीच का दै। परसग भी इसी भाँति दोनों 
भाषाओं फे मध्य में द्वी पड़ते हैं । किन्तु बिद्दारी में बंगला की भाँति 
“ विशेषणों में लिय भेद बिल्कुअ नहों माना जाता; द्विन्दों में माना जाता 
है। क्रिया फे रूपों में भो बेंगतासे अधिक समानता दै। सद्दायक क्रियाएँ 
(#एतशेबाए ए८:७७) तीन प्रकार फी हैं--च्छ रूपवाली, धादे रूप- 
वाली तथा है रूपवाली। इनमें से, बंगला हो भाँति, प्रथम दो बिहारी में 
पाई जाती हैं, अन्तिम दिन्‍्दी में । भूव काल की क्रियाश्रों में ल बैंगला 

और पिद्दारी दोनों में है, किन्तु दिन्दी में नद्दी है । 
बिहारी की फई बोलियाँ हैं जिन मैथिली ( तिहुंतिया ), भगद्दी 
तथा भोजपुरी मुख्य हैं । इन सथ में फेवल मैथिली ही ऐसी है. जो 
साहित्य की दृष्टि से प्रसिद्ध रही है और महत्वपूर्ण है। मिथिला फे 
पण्इत चिर काल से स्घृति, मीमांता तथा न्याय में विद्वान्‌ रहे हैं। 
मिथिला देश में दी लसिमा ठकुरानी नाम की प्रसिद्ध देवी ईसवी ९० 
वीं शताब्दी से हुई । इन्होंने सादित्य चषेत्र में अच्छी झ्याति प्राप्त की 
है। व्िद्यापति ठाकुर, जिनको अपनाने का हिन्दी तथा बेँगलावाले दोनों हरी 
प्रयक्ष करते हैं, इसी मिथिला में हुए। इनके उपरान्त इस बोली. में 
लिखनिवाले कितने ही लेखक हुए हैँ । मगही तथा भोजपुरी में कुछ 
साहित्य प्राप्त नहीं है । भोजपुरी में कुछ गीतिकाएँ ( ॥.97८5 ) इधर 
इधर सुन पढ़ती हैं जो भावपूणं और मधुर हैं; किन्तु अमी प्रकाशित 

नहींहरदैं।. |£| ग 
ह उड़िया 

- यह भाषा खास तौर से उड़ीसा में बोली जातो है। किन्तु कुछ 
अड्िया भापा-माषी लोग बिद्दार, मध्य प्रदेश तथा भद्रास प्रास्त में भी 
विखरे हुए हैं--विद्वार के लिंहभूमि जिले में, मध्य प्रदेश के संभलपुर, 
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तथा रायपुर जिलों में और मद्रास के गंजाम तथा विज्ञगाटम जिलों 
में । थोड़े दिनों से ये उड़िया लोग इस वात का प्रयत्र कर रहे हैं कि 
वे सब एफ प्रान्त के अन्तर्गद फर दिए जायें। इनइहीं संख्या ९ करोड़ 
१६ लाख दै । 

राज़ा नरसिंह देव ( द्वितीय ) के एक शिलालेस में, जिसको लोग 
१२९६ इसयी का बताते हैं, कुछ ऐसे शब्दहैं मिनको लोग उड़िया भाषा 
का आदि रूप कहते हैं। वेंगला की तरदद उड़िया में भी बहुबचन का भाव 
बताने के लिये कोई शब्द जोड़ते हैं। मनुष्य-घाची शब्दों के अन्त में 
ममारनें तथा औरों के साथ सब, समस्त आदि का बोघ करानेत्राले किसी 
शब्द को जोड़कर घहुवचन का काम निकाला जाता है । 

छड़िया में बोलियों के भेद श्रायः नहीं हैं । इस भाषा क्षे साहित्य 
का आरंभ उपेन्द्रभेश नाम के कवि से होता है । इन्होंने कई घामिक 
प्रन्थ घनाए थे । श्री कृष्णदास नाम्त के कवि ने रस-कल्ज्ोल नाम का एक 
सुन्दर काव्य बनाया था जो बहुत प्रसिद्ध है। वर्तेमान काल में कई गद्य म्न्थ 
लिसे गए हैं; किम्ठु कद्दा जाता है कि उनमें मौलिकता का अभाव है । 


मराठी 


« » यहू भाषा बम्बई प्रान्त, वरार तथा सध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में 
बोली जाती है । इसके अतिरिक्त हैदराबाद रियासत के पश्चिमोत्तरभाग 
में तथा मद्रास और मध्य मारत की रियासतों में भी मराठी घोलनेवालों 
की संख्या श्रच्छी खाली है। इस भाषा के उत्तर में गुजराती, राज- 
स्थानी, पश्चिमी दिन्दी तथा पूर्वी हिन्दी, पूर्व में पूर्वी हिन्दी, गोंडी (गोंढ 
जाति वी भाषा) तथा तेलगू और दक्ख़िन में गोंडी, तेलयू और कनारी 
मापाएँ बोली जाती हैं । सब मिलाकर मराठी बोलनेवाले ९ करोड़ 
<८ लाख दैँ 

ऐसा अलुमान दै कि द्वाबिड़ी मापाशों के बहुत निकट होने के 
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फारण ही मराठी में भी मूर्धन्य व्यंजनों की बहुतायत है । मराठी में 
अलनुमासिक (“ ) का उच्चारण नहीं दोता। जहाँ फट्दी उसके धारण फी 
जहूरत पड़ जाती है, वहाँ उसके स्थान में न्‌ थोला जाता है। इसी 
फारण मराठी भाषा-भाषी हिन्दी हैं? के स्थान में ओेघल है! बोलते हैं । 
गुजराती फी भाँति मराठी में भी ज्ञ फा उधारण दूभू के तुल्य होता है, 
उत्तर सारत की भाँति ग्य नदी । इसी प्रकार ऋ को बद्द लोग र॒ बोलते 
है, उत्तर भारत फी भाँति रि नहीं । 
सराठी में प्रायः थोलियों फा अभाष दै। मराठी फी फेवल कॉकरणी 
ही एक घोल है । 
आज जहा मराठी बोली जाती दै, वह देश साहित्य सेवा फे लिये 
सदा से प्रसिद्ध रद्या है। बैदर्भोी रीति, जो विदुर्भ देश के लेखकों की 
शैज्ञी का केवल दूसरा नास है, संस्कृत साहित्य में प्रमुप् रीति सममी 
गई है। विदर्भ आज कल ऊे घराए का द्वी पुराता नाम है। मराठी भाषा 
वा प्रारंभ वैष्णय मत के प्रचार के साथ साथ सममतना चाहिए । मराठी 
के आदि कवि नामदेव थे । ये पंढग्पुर में इंसवी १३ थीं शताद्दी में 
हुए थे। इनझे भंग पद्‌ बड़े श्रसिद्ध हैं। थे प्रायः नष्ट दो गए हैं, किन्तु 
सौभाग्यवश सिक्‍्खों के आदि अन्थ में कुछ मिलते हैं। गीता की 
छानेश्वरी दीका के रचयिता ज्ञानेध्वर भी नामदेव के समकालीन थे | 
इन्होंने यह ग्रन्थ सन्‌ १२०८ मे ओवि छुन्द में लिखा। एकनाथ 
( इनकी झत्यु सर १६०९ में हुई ) ने छुछ अभंग पद संस्कृत ऐतिद्ा- 
सिक काव्यों के आधार पर लिखे। जज भाषा में भी इन्होंने कुछ पद 
रे थे। शिवाजी के समय में समर्थ गुरु रामदास जी ने हपना अहद्ठि- 
तीय अन्य दासबोध लिखा । ये शिवाजी के गुरु थे। कहते हैं कि 
एक धार शिवाजी ने इनकी अपना सारा राज्य शअपण करना चाद्दा था, 
किन्तु इन्होंने लेने से इन्कार कर दिया । इनझे उपरान्त प्रसिद्ध कवि 
मोरोपन्त ( सन्‌ १७२९-९४ ) हुए । इन्दोंने मराठी काव्य में संस्द्तत 
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अलंऊझार शास्त्र का समावेश किया। मराठी में श्वंगार रस का काव्य भी 
डुँचे दरजे का है और लावदी इत्यादि के नाम से प्रसिद्ध है । आजऋल 
के मराठी सादित्य में एतिशासिक उपन्यासों का अच्छा ज़ोर है । 
श्रायोवर्त के दविखिन में कृष्णा नदी तक फैला हुआ विस्तृत भद्धाराष््र 
देश था | इसी देश की भाषा थी महाराष्ट्री प्राकृत, जो प्राकृत भाषाओं 
में सदा प्रमुख गिनी गई है | इस प्राइत वा जो सब से पुराना प्रन्थ 
प्राप्त है, वद्द द्वाल सातबाइन की गाथा सप्तशती - ( गाह्मप्तत्तसई ) है । 
यह गोदावरो दौरस्थ सुप्रसिद्ध नगर प्रतिष्ठान में भरना था। आआरकृत 
साहित्य में महाराष्ट्र काउ्य ( पद्म ) की भापा थी । संस्कृत नाठकों में 
यह प्राकृत गीत आदि के लिये और शौरसेनी गद्य के लिये प्रयुक्त 
हुई है। महाराष्ट्री की विशेषता यह थी कि दो खरों के बीच में आने- 
वाले झिसी किसी ज्यंज़नका उच्चारण बिल्कुल नहीं किया जाता था; जैसे 
ऊपर की शप्ती में त का। इसी से कुछ विद्वानों का मठ था क्ि मद्गाराष्ट्री 
भाषा कोई असल भाषा नहीं थी, केवल कवियों क्रो करपना थी | किन्तु 
यह मत अममूलक है। फेंच भाषा में अधिहांश-व्यंजनों का उच्चारण नहीं 
फिया जाता; तो क्य॥ वह झृत्रिम हा गई१ मराठी का आद्मिलेख पाटन 
«का सन्‌ १२०८ में लिखा हुआ लेख सममता जाता है । इसल्ले पूर्व मराठी 
का स्वरूप नहीं मिलता । 
गुजराती 
गुजराती शुज़रात, कांठियावाड़ तथा कच्छ की भाषा है और सिन्‍्ध 
तक फैली हुई है । इसके उत्तर की ओर मारवाड़ी तथा दस्ियिन की 
ओर मराठी बोली जाती है । इसके बोलनेवाज्ञों को संख्या ९५लाल है । 
पश्चिमी द्िन्दी से गुजराती यहुव कुछ मिज्ञवी जुज्ञवी है, किन्तु इसको 
सम्म्रदान तथा सम्बन्ध की विमक्तियाँ च्यमी तक संयोगात्मझ अवध्या 
में दे । मूर्घन्य व्यंजनों का इसमें भी याहुलय है; व्यंजन छे द्वित्व के 
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स्थान में एक द्वी रह जाता है; यथा पंजाबी तथा पश्चिमी दिन्दी मक्ज़न है, 
किन्तु गु० माखन | फारसी भाषा से लिए हुए शब्दों में दू के पूर्व आने- 
घाले अ का उशारण ए किया जाता है; जैसे सेहर ( शहर )। दिन्दी 
की ऐ और झौ की जगह यहाँ ए और ओ वोज्ञा जाता है; यथा बेठा 
( बैठा ),'लोण्डी ( लॉडी )। इस वात में गुजराती और पश्चिमी हिन्दी 
की आधुनिक द्ििन्दोस्तानी से समानता दै । 
गुजराती में बोलियों का छुछ प्रमेद नहीं ! हाँ पढ़े-लिखों की घोली 
में और अनपढ़ों की बोली मे कुछ अन्तर जरूर है । मुसलमान तथा 
पारसी लोग उच्चारण में बड़ी लापरवाही करते हैं । 
गुन्नराती का सादित्य थोड़ा है, किन्तु है बड़ा रोचक | गुजराती के 
प्रथम कवि नरसिंह मेहता हुए जिनको सरसय्या भी कहते हैं । ये ९१५ 
- चीं शताब्दी में हुए थे और अपने पदों के लिये प्रसिद्द हैं। गुजराती में 
चारणों की गाथाएँ भी पाई जाती हैँ । 
इस भाषा का इतिहास. जानने के लिये तथा विकास सममने के 
लिये काफी सामग्री है । 'दैपचन्द्र ने अपने व्याकरण में नागर अपभ्रंशा 
का अच्छा व्योरा दिया है। गुजराती उसी का रुपान्तर है। हेम चन्द्र 
के उपरान्त २०० चपे पीछे का गुजराती भाषा मे लिखा एफ संम्कृत 
व्याकरण मिलता है । फिर-उस समय से आज तक की गुजराती की * 
बहुत सी किताबें हैं । 
राजस्थानी 
पिद्दारी की भाँति राजस्थानी शब्द से भी केवल कई थोलियों के 
समूह का बोध द्वोता है । ये राज़पूताते तथा सध्य भारत की रियासत्ों 
में बोली जाती हैं । राजस्थानी झे उत्तर में परियमो पंजाबी, पंजाबी तथा 
याँगडू, पश्चिम में पश्चिमी पंजापी तथा सिन्धी, दक्सिन में छुंदेली, मराठी, 
भीली और गुजराती, तथा पूव में जज और दुँदेली ये बोलियाँ बोली 
जाती हैं। राजस्थानी भाषा-भाषी मनुए्यों की संख्या १ करोड़ २७ लास है । 


श्ष्र नागरीभ्रचारिणी पत्रिका 


इस समूह में कई बोलियाँ हैं जिनमें मारवाड़ी, जयपुरी, मालवो 
और मेवाती महत्व की हैं । ह 
सादित्य केवल मारवाड़ी में मिलता हैं। पुरानी मारवाड़ी में 
कई काच्य हैं । इसको लोग ढिंगल कद्दते थे और श्रम फो पिंगल। कद्दते 
हैं कि मारवाड़ी भाषा में दो दादू-पन्थियों के पाँच लाख पद हैं । 
राज स्थानी में भी गुजराती और सिन्यो की भाँति मू्धन्य व्यंज्ों 
का बाहुलय है । ल तथा ण बहुत बोले जाते हैं। राजस्थानी में केवल 
दो ही लिंग हैं; गुजराती और मराठों में वीखरा नपुंखक मी है। पश्चिमी 
हिन्दी से राजस्थानी वोलियों का व्याकरण भिन्न दोने के कारण यह 
अलग भाषा गिनी गई है । 
खानदेशी तथा भीली बोलियों 
राजपूताने, मध्य भारतीय रियासवों, मध्य प्रदेश वया बम्बई प्रास्त 
इन सब के मध्यस्थित प्रदेश में मील, अद्वीर भादि छुथ जंगली जआातियाँ 
रहती हैं । यद्दी जातियों ये घोलियाँ थोलबी हैं। इनको उचरी सीमा 
अरावशी पढाड़ी पर अ्रजमेर के नीचे है तथा दस्खिती सीमा अर 
सागर के तीरस्थ दमन नगर के निऊट है । इन घोलियों के चारों ओर 
गुजरावी, राजस्थानी और मराठी सापाएँ बोली जाती हैं। इन जंगनी 
जातियों के मनुष्यों की संप्या २० लाख दे 4 
ये सभी बोलियोँ एक दूसरी से बहुत कुछ मिलती जुलवी हैं । 
मुख्य है खानदेशी, जो कुछ दिन पहले मराठी की शाखा सममी जादी 
थी; किन्तु इसके प्रत्थय बडुघा राजस्थानी और गुजराती से अधिक 
मिलते हैं, मराठी से कम । उच्चारण में मो कुद्य विशेषताएँ हैं। क्र गोल 
नहीं बोला जाता, किन्तु बिल्कुल खुला हुआ । चरर्गी व्यंजनों में 
स थी मूतकार रहती है; यथा चर के स्थान में भरायः रथ । नाद्रदित 
व्यंजनों के स्थान में भी नादयुक्त व्यंजनों का प्रयोग फरने की प्रया है; 
यया धोड़ों के स्थान पर स्थेड़ों ! 


भारतवप की आधुनिक आये भाषाएँ श्ष३ 


यहाँ साहित्य का नाम नहीं है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह सिन्‍्धी 
ओर पश्चिमी पंजाबी या लहँदा से मिलती है । 
* प्तिन्धी 
सिन्‍्धी सिन्ध श्रान्त की भात्रा का नाम है। यह बलूचिस्तान, 
पंजाब, राजपूताने और कच्छ तक फैची हुई है। इसझे पच्छिम में 
बलोची, उत्तर,में लहँदा, पूर्व में मारवाड़ी तथा दक्पित में गुजरातो 
आपाएँ हैं । इसझे बोलमेवालों की संख्या ३३ लाख है। 
सिन्धी और लहँदा का पश्चिमोत्तर प्रदेश की दर्दी भाषाशं से, 
विशेषतया काश्मीरी से, बड़ा सम्बन्ध है। सिन्धी में आदिम त और 
द के स्थान में 2 और ड हो जाता दै । जैसे हि० ताँबा, सि० टामो या 
ट्रामो, हि० देता सि०डिअ्रणु | और भाषाओं में प्रायः दो स्व॒रों के बीच 
में आनेबाले त व्यजन का लोप हो जाता है, किन्तु सिन्‍धी में नहीं; 
यथा हिं० छुआ, सि० छूतो । 
सिन्धी की चार चोलियों हैं। पढ़ने लिखने की बोला विचोली है । 
इसके अतिरिक्त सिरइकी, थरेली और ताड़ी हैं। 
साहित्य इस भाषा में बहुत थोड़ा है; और जो है. भी, बह सब्र 
प्रकाशित नहीं हुआ दे | इसके एक प्रसिद्ध लेखक अव्दुल्लतीफ थे जो 
१७ वीं शवाब्दी के अन्त में हुए। इनके काव्य 'शाह-जो-रिसालो” की 
सिन्धी विद्वान बड़ी प्रशंसा कह्दते हैं और इन्हें सिन्ध का द्वाफिज्ञ 
सममते हैं । 
भाक॑एडेय के अनुसार सिन्ध प्रान्त में आड़ अपप्रंश बोलो जातो 
थी। इसी से घिंधी निकली है | चाचड़ में भी व और द के स्थान में ८ 
और उ द्वो जाता था, जो विशेषता सिंधी में भी पाई जाती है । 
हेंहदा # 
लेंददा पश्चिमी पंजाब में वोली जाती दै। इसझो कोई कोई 


7 3 बालव में लेइदाए दिमो माश का मात नहीं है। उबत म् थप ऊ 7 है। पंजता में “लददा” का 
है 





श्५ष४ नागरीप्रचा रिणी पत्रिका 


कोई पश्चिमी पंजाबी, जटकी, मुन्दानी अथवा दिंदफ़ो भी फह्तते हैं। 
दिंदको का अर्थ दै द्िन्दुश्रों की योली; क्योंकि इसके दूसरी ओर पह्वो 
है जो मुसत्मानों फी घोली दै। लैंददा छे पूर्व में पंजागी, उत्तर में 
फाश्मीरी, शिणा, कोदिस्तानो आदि दर्दी भाषाएँ, पच्छिम में पश्तो 
ओर बलोची सथा दड्यन में सिंधी और राजत्यानी हैं | इसझे बोलने- 
वालों की संख्या ५६ लाख है । * 
इस भाषा फी विशेषता यह है कि इसमें भविष्य में स छा प्रयोग 
द्वोता है; यया द्वि० मरेगा, लैं? मर्सो । इस याव में यह पच्धिमी गुज- 
राती और राजस्थानी से मिलती है, सिंधी से नहीं । किन्तु और कई 
थातों में यह थिंधी से मिज्ञती है । दर्दी भाषा्ों में घ, क, ढ, घ भर 
भ के स्थान में क्रम से ग, ज, ड, द और व हो जाते हैं। इसऊ कई 
ऊदाइरण लहँँदा में भी मिचते हैं; जैसे ( गिद्द घे-विद्वद संस्कृत गृद्दीव 
से ), घुस्त़ ( झुक्स से )। नाइयुक व्यंजनों के स्थान में नादरहिव 
अत्तरों का आदेश हो जाता है; जैस्ते काश्मीरों भ्रापा में दापन्‌ शब्द जो 
संस्कृत श्वापद से निझुला है ; लहेंदा में मो इस वात के कई उद्भादरण 
हैं। दर्दी और लह्देंदा दोनों में श्रनन्तर आंठवाले खर के कारण पूर्व खर 
में मी विकार द्वो जाताहै; यथा छुकड़ी ( मुर्गी ) की जगद लैं० कुकिडी 
जहाँ अन्तिम ई के काएण उध्ऊे पव आनेवाले स के स्थान में भी इ द्वो 
गई अथवा वाहुड ( वाहड से ) अथात्‌ बैज्। लें० के स्वेनाम भो 
दिन्दी से भिन्न हैं--जेसे लें? अस्सी और तुष्सी, द्विन्दी हम और तुम 
की जगह । पंजाबी, सिंघी और याश्मीरी इस बात में सब एक सी 


दी हैं। 





थे उतरा! द्वोता है । पिवर्सेन साइड ने “लेंदरेकों बोगो” लिखा दे। यहाँ “लैंडदा'” 
का अर्थ दैं-वइ दिशा जिपर सूस्यें वठरता या अस्ठ दोगा है, अरपाद पत्विम रिशा 4 और 
"हरे दी बेच का बस्वविक अर्थ ई--परित्रमों पडाब की झाषा ॥ “--संपरदक | 


९ छा, 
भारतबप की आधुनिक आय भाषाएँ » १०० 


लहँदा में बई बोलियाँ हैं मिनमे शाहपुर चिले में बोली जानेवाली 
सुख्य है । 


दर्दी अथवा पिशाच भाषाएँ 


महाभारत तथा पुराणों में दरद अयवा दारद जाति का उल्लेख 
मिलता है। यूनानी और रोमन इतिहास लेखकों ने दिन्दुकुश और 
भारत की सीमा के बीच के पहाड़ी स्थानों में रहनेवाली जातियों का 
नाम द॒द जिखा है। इसी भरदेश फो लोग आसानी फे लिये ददिस्तान 
भी कहते हैं ! इसी प्रदेश में पिशाच नाम की एक मनुष्य जाति रहती 
थी, ज्ञिसवी भाषा का नाम था पैशाची । 

दुर्दी भाषाओं के अंतर्गत भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषाएँ 
हैं । इस समूह में शिणा और काश्मीरी दो भाषाएँ विशेष उल्लेख « 
योग्य हैं। इन दो भाषाओं के बोलनेवालों की संझ्या १३ लाख दै। 
काफिरी, चित्राली आदि अन्य दर्दी भाषाओं के धोलनेवालों की संख्या 
का पता नहीं । 

काश्मीरी को छोड़कर अन्य दर्दी भाषाओं में साहित्य नहीं है । 
फाश्मीर तो बहुत दिनों से सादित्य के लिये प्रसिद्ध रद है। काश्मीरी 
फी आदि लेखिका एक मदिला थीं जो ईसवी १४ वीं शताब्दी में हुई । 
इनफा नाम था ललला अथवा लाल देद । इनकी कविता धार्मिक 
आर शेष मत की है। १५ वीं शताब्दी में वाणासुरवध बना । १८ वीं 
शताब्दी में देवाव र प्रकाश भद्ट ने एक रामायण लिखी जो इध विधार 
से मद्॒त्थ की है कि उसमें ऐसी कथाएँ भी हैं जो और रामायणों म॑ 
नहीं मिलती । परमानन्द फो हृष्ण कथा भी प्रसिद्ध है। ये दोनों 
कथाएँ सुन्दर शुद्ध काश्मीरी भाषा में लिखी हैं और बड़ी रोचक हैं ! 

फाश्मीरी में दो बोलियाँ हैं--एफ द्विन्दुई और दूसरी मुपल्मनी। 
एकमें संस्क्रत शब्दें का अधिक समादेश द्वोता है, दूसरी में फारसी का । 


भारतवर्ष की आधुनिक आये भाषाएँ १८७ 


बढ़े चढ़े साइसी थे, वे राजपूताने की ओर चले गए। जो बचे, वे 
ज्षत्रियोचित घामिक कस न करने के कारण ज्ञषत्रियों के अच्छे पद से 
च्युत समझे गए । यह खश जाति तथा काश्मीर में वसनेवाली पिशाच 
जानि आर्य ही थीं, किन्तु कठिन वर्शोश्रम धर्म फो न निभाने के कारण 
वर्णौश्नम घर्मं भें नहीं गई” | ये सब आय भाषा भापी थे और एक 


ही समूह के थे; इसी कारण इनडी भाषाएँ मिलती जुलती हैं । 


खशकऊुरा नेपाल निवासी आये विजेताओं की भाषा का नाम 

है । जब से नेपाल में राष्ट्रीय जीवन का दौर दौरा हुआ दै, तव से यह्‌ 

भापा दिन पर दिन उन्नति कर रही है । इसका साहित्य भी घदता जा 

रद्या है। नैपाल के राजकाज में अब यही भाषा काम में आतो है। 
इसका दूसरा नाम गोखोली है । 

कुमाकनी फुमायूँ प्रदेश के निवासियों की भाषा है। इस सापा में 

भी थोड़ा सा साहित्य है जो अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ है | कृमाऊनी 

लेखझें में सब से प्रसिद्ध गुमानी कवि हुए हैं। इन्होंन संस्क्रत, हिन्दी, 

कुमाउनो तथा गोखाली सभी भाषाओं में काव्य-रचना फी है। ये 


« मद्दाशय १९ वीं शताब्दी में हुए थे। कुमाठनी जनता अपने आपस को 


छोड्कर ट्विन्दी का द्वी अधिक प्रयोग करती है; इसी कारण इस भाषा 
का सादित्य उन्नति नहीं कर सका है । है 

गदवाली गदयाल में घोली जानेबाली बोली का नाम है। इसमें 
कोई उाहित्य नह; है 

पश्चिमो पहाड़ी के अन्तमेत बहुत सी छोटी छोटी षोलियाँ हैं जो 
शिमले के आसपास पद्दाड़ियों पर बोली जाती हैं। इनमें से सुख्य 
थघाट में चोली जानेदाली वयएटी तथा कुछ में घोली जानेवाली कूछई हैं । 

पहाड़ी मापाओं के समान ही बंजाण, ओड, सॉँसियोँ आंदि 
घूमती फिरती जातियों फी भी पोलियो हैं। ये लोग प्रायः जहाँ 
जहाँ जाते हैं, बद्ी फी-योली बोलने लगते हैँ भर इस प्रकार बहु- 
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भापामापी होते हैं । इनकी बोली प्रायः राजस्थानों से मेल रखती है । 
इनकी संख्या १५ इज़ार से कुछ अधिक है। 
पेजाबी 
यह भाषा पंजाब के पूर्वी भाग, बीकानेर के उत्तरी कोने में ठथा ह 
दक्पिन जम्मू रियासत में बोली जाती है। इसके पश्चिम में लहँदा, * 
उत्तर में पद्दाड़ी भाषाएँ, पूबे में पश्चिमी दिनदी तथा दक्सिन में राज- 
स्थानी का विस्तार है । पंजाबी भापामापी जनता की संख्या १ करोढ़ 
६२ लाप है । 
परिचमी दििन्दी तथा पंजाबों का कुछ भाग एक दी है; 
अर्थात्‌ यद् निश्चित करना कठिन है कि यहाँ फी मापा पंजाबी है अथवा 
हिन्दी, डिग्तु सिक्स यहाँ भी पंजायों दी योलते हैं। आदिव के 
स्थान में दिन्दी में प्रायः सर्वत्र व बोला जाता है; डिन्‍्तु पंजायी में कही 
कह्दी व मी रहता है; यथा हिं० बीच, पं० विच्च । पश्चिमी दिन्दी में साथ 
आनेवाले दो समान व्यंजनों के स्थान में एक द्वी रद्द जाता है, डिन्‍्तु 
पंजाबो में दोनों रहते हैँ; यथा हिं० गाडी या काम फे रपाने में मै 
पंजाबी में गडंडो या पम्म द्वोता है। द्विन्दी के संत्रंघ-सूचफ पर-सर्गे 
या के स्थान में पंजाबी में दा है। पंजञागरी में संस्कृत तत्सम शब्द बहुत 
दी फम हैं । ५ 
पंजाधी में साहित्य भो कम है। भादि मनन्‍्य में बहुत से कवियों 
द्वारा लिप़ित पदों का संप्रद है भौर अधिकतर परियमो दिन्दी में ही 
है | छिक्‍सों का एक और भिद्ध प्त्थ सासौनामा दै। पंजाबी की १ 
प्रेम फद्दानियोँ बहुत रोचक हैं । उनमें से विशेष उल्लेख के योग्य राजा 
रसादू , दवीर और रॉमा वया मित्रो और सादिपा फी फद्दानियाँ हैं 
पूरी द्विन्दी 
दूर्दो हिन्दी के अस्वर्गठ तीन योसियाँ दै--मवपी, बपेशी सया 
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छत्तीघगढ़ी । अवधी का विस्तार फैजाबाद जिले' का कुछ भाग 
छोड़कर और हरदोई जिले को छोडुकर सारे अवध में, आगरा प्रान्त फे 
इलाहाबाद तथा फ्रतेहपुर जिलों में तथा मिरजापुर और जौनपुर के कुछ 
*सांग'में है। बधेली का सारे बघेलखंड में तथा बुंदेलखंड फे कुछ भाग 
में और छत्तीखगढ़ी का मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में तथा छोटा नागपुर 
के छोटे से भाग में है | इस प्रकार नेपाल के नीचे से लेकर मध्यप्रदेश 
में दक्खिन में बस्तर तक पूर्वी हिन्दी का विस्तार है | इसके अतिरिक्त 
अवध के छुछ लोग आखाम तथा दक्खिनी बंगाल में जाकर बस गए 
हैं और वहाँ भी अबधी ही बोलते हैं। पूर्वी हिन्दी के पश्चिम में पश्चिमी 
हिन्दी की कनौजी और बुंदेली बोलियाँ तथा पू्े में बिहारी की “भोज- 
पुरी बोली बोली जाती है| इसके उत्तर मे' ग़ोखोली तथा दुक्खिन में 
मराठी और छंड़िया हैं। अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी में परस्पर - 
बहुत कम अन्तर है | केवल छत्तांसाढ़ी पर पड़ोसी मराठी तथा ४ड़िया 
का कुछ प्रभाव पड़ा दै, इस कारण वह कुछ मिन्न दो गई है । 
सादित्यिक दृष्टि से अवधी महत्वपूर्ण है ! दिन्दी भाषा का रत्न 
स्वरूप रामचग्तिमानस इसी बोली में है। इसके कुछ पद प्रसिद्ध 
मुसलमान कवि सलिक मुहम्मद जायसी ने पदूमावत की अद्वितीय 
प्रेम-कथा इसी में रची । नूर मुहृग्मद का काव्य 'इन्द्रावदी' भी इसी 
में है। पघेली में कुछ साहित्य नहीं है । रोवाँ के महाराज प्‌वे काल्न में 
खादित्य और कलाओं के बड़े पोषक रहे हैं और कोई कोई अच्छे कवि 
मी द्वो गए हैं। अकपर के प्रसिद्ध गबैए तानछेन रीवा दण्यार के ही 
ये, जद्दोँ से अकबर ने उन्हें १५९३ ० में चुलवाया था और तब से 
अपने दरवाए में दी रख लिया। महाराज नेजाराम, मद्धंराज विश्वनाथ 
सिंद तथा मद्दाराज रघुराजतिंह अच्छे कवि हो गए हैं। छत्तीसगढ़ी 
में भी छुछ गीतों तथा फट्दानियों को छोड़कर कोई साहित्य महीं है। 
इधर छत्तीसगढ़ी जनता में कुछ राष्ट्रीयता के भाव आ रहे हैं। 
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पूर्वी हिन्दी के पश्चिम में पश्चिमी द्विन्दी पी वोलियाँ हैं और 
पू्व में बिद्वारा छी बोली मोजपुरी। परिचमी दिन्दी का विकास 
शौरसेनी प्राकृत से तथा पिद्वारो फा भागधी प्राृत के किसी रूप विशेष 
से हुआ है। इस प्रफार पूर्वी हिन्दी डी उत्मचि शौप्सेनी और मागघी 
प्राकृ्तों फी मध्यवर्दी प्रात से होनी चादिए । यद्द प्राकृत थी अर्धमागधी। 
पूर्दी दविन्दी की तुलना उसकी पड्डोसिनों से करने पर उसमे कुछ बातें 
शौरसेमी की सन्वान पश्चिमी द्विन्दी की और कुछ मागधी की कन्या 
मोजपुरी की मिलती हैं। अर्धभ[गधी भी ठीक इसी प्रकार फो सध्यस्थ 
आपा थी | पूर्वी दविन्दी के परसग का और मा, भे।नपुरी के और में 
तथा कनौजी को और मद्दियोँ छे बीच के हैं । पूर्वी दिन्दी भें'या! 
थे! झादि का बोध कराने के लिये रहेउँ, रददेन हैं, फौजी में दतो, 
-दूते तथा भोजपुरी में घाटेड आदि पाए जाते हैं। भे।जपुरी के समान 
#त्तम पुरुष का भविष्य ठो व वाले रूप का ( कद्टिव, रदिप आदि ) 
द्वोता है, किन्तु और पुरुषों मे' कदौज्ी के समान हू वाले रूप फा (रद्दि- 
दृउ, रहिए ) द्वोता हैं । हु 
इस प्रकार व्याकरण की दृष्टि से ( और मापाओं का विभाग 
करने के लिये यद्दी दृष्टि मुख्य है ) पूर्वी दिन्दी न तो भोजपुरी के 
साथ जा सकती है, न अपनी पश्चिमी बहन के साथ। इसी कारण भाप।- 
चैज्ञानिकों ने इसको अलग द्वी स्थान दिया है। डिन्‍्तु इन दो दििन्दी 
भाषाओं में जो भेद है, उधको साधारण मनुष्य नहीं समकते; और 
इसी फारण आजादी की रिपोर्टो' में इन के बोलनेवालों करी अलग 
ठोक संख्या नहीं मिलती । दोनों हिन्दी के बोलनेवालों की संख्या 
९ करोड़ ६७ लाख से कुछ अधि है । 


पश्चिमी हिन्दी 


इस भाषा का स्थान पुराना सध्यदेश दै। इसका विस्तार पश्चिम 
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में सरखती से लेकर पूर्व में प्रयाग के छोर तक और उत्तर में हिमालय 
की तराई से लेकर दुक्खिन में नर्मदा तट तक है | 
इसकी पाँच बोलियों हैं-द्विन्दुस्थानी, वॉगडू , जज, कनौजी तथा 
बुंदेली जो समी अपना अपना महत्व रखती हैं। इसमें भी त्रज तथा 
दविन्दुस्थानी खारे भारत में फैलने के कारण महत्व रखती हैं । अ्रज 
पूर्वे समय में उत्तरी भारत के हिन्दू मात्र की साद्दित्यिक भाषा रही दै । 
कृष्ण भगवान्‌ की प्रार्थना उपासना के लिये असंख्य पद्‌ इसी भाषा में 
बने और इसी कारण इसका प्रचार दूर तक के प्रदेशों में हुआ। ऊपर 
देख ही चुरे हैं. कि ऋ्रज में सराठो कबि एकनाथ जी ने तथा कुछ सिक्स 
कवियों ने पद रचे हैं । दिन्दुस्थानी आज सारे भारत की बोल चाल 
की भाषा है और उसफी दिन प्रति दिन उन्नति हो रही है। भारत में 
अंगरेजी का स्थान किसी समय यही भाषा लेगी । 

ऊपर कह्दा जा सुका दे कि पूर्वी द्विन्दी तथा पश्चिमी हिन्दी का 
एक साथ वर्गीकरण नहीं दी सकता । पश्चिमी हिन्दी पर अधिक प्रभाव 
संस्कृत भाषा का पड़ा है, पूर्वी हिन्दी पर पाली आदि प्राइृतों का। 

' कुछ सञ्मनों का विचार है कि दिन्दुस्थानी के अन्तगेत दो विभिन्न 
सापाएँ हैं--साहित्यिक हिन्दी तथा साहित्यिक उदूँ। किन्तु भाषा 
बिज्ञान की दृष्टि से ये दोनों अलग नहीं कही जा सकतीं। दोनों 
शौरसेनी प्रारृत फो सन्‍्तान हैं । अन्तर केवल वर्शमाला और शब्द- 
समूह का है। उदू अर्बी अक्रों में लिखी जाती दे, हिन्दी देवनागरी 
में । हिन्दी को जब शब्दों की जुहरत पड़ती है, तब वह संस्कृत की 
शरण लेती है; ५ढूँ फारसी की । इस विभिन्न शब्द समूह के कारण 
दोनों बोलियाँ एफ दूसरी से दिन प्रति दिन अलग द्वोती जाती हैं और 
कठिन भी द्वोती जाती हैं। यदि उर्दू तथा हिन्दी सादित्य-सेवी सज्जन 
संस्कृत और फारसी के शब्दों की भरमार करना छोड़कर सीधे 


५ & ००५ 
सादे शी कै श्र प्रयोग कर, तो सम्भवतः उदूं हिन्दी का यह्‌ 
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मऋगड़ा मिट जाय और भाषा भी सरल ही बनी रह | भाषा तल्ज्ञों की 
यही धारया है; किन्तु जब साहित्य के घुरंधर निर्माता इस ओर ध्यान 
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हई्स है। के लिसने ये भारत सररू ₹ दवा मइटीत दाहटर सर छाई विकबन अरभ 
दि विशटीएड मेरे दी जिस्दों ते पूल सहवरी ही हार हे। ऋषषुत& घषफ बा विषय 
दे राम तरें से अंश लेहर स्ववत्य कप से अनुराई डिर यर दै। हिल्यों है इक विद हो 
सामपी कप इसने दे कारण हाशस लेस करो ढरबावा हट व 


* (८) साथ कवि का समय 
| लेबक--श्रीयुत राय बद्दादुर गौरीशकर द्वोराचंद भोका, अममेर । ] 


६-+ 3$६ रतवर्ष का प्राचीन लिखित इतिद्दास न होने के कारण 
( भा यहाँ के अनेक विद्वानों आदि की जीवन-लीला 
औ६-च ६ के सम्बन्ध में हम कुछ भी नहीं जान सकते । इतना 
ही नहीं, किन्तु उनका समय भी अज्ञात दी है। 
हमारे यहाँ के बिद्वाद्‌ निरमिमानी और निस्वार्थी द्ोने के कारण 
अपने अंथों में बहुधा अपना नाम ही दिया करते थे; अपनी जीवन-लीला 
का बर्शोन करना वे आडम्बर समझते थे । कमी कभी किसी ने अपने 
बंश का कुछ परिचय या अपने ग्रंथ की समाप्ति का समय भौ दिया है, 
परंतु ऐसे उदाहरंण'बहुत कम्त मिलते हैं । 
साध कवि का प्रसिद्ध प्रथ “शिशुपाल-बध काव्य” सस्क्ृत के ,प्रेफी 
पड़े उत्साह से पढ़ते हैं, क्योंकि यह प्रसिद्धि चली आती है कि कालि- 
दास के म्ंथों में उपमा, भारवी के क्िराताजुनीय में अर्थगौरव और 
दंडी के मंथों में पद-लालित्य की विशेषता है, परतु साघ का शिश्ुुपाल- 
वध इन दीनों गुर्णों से परिपूर्ण है #। ऐसे विद्वद्रत्न का जीवनचरित्र तो 
दूर रहा, निश्चित समय भी अज्ञात ही है ! 
माघ कवि ने शिशुपालवध काव्य के अंत में प्पना पंत वर्णन 
किया है, जिसका आशय यह है--“राजा वर्मलात का स्वोधिकारी 
( प्रधान मंत्री ) सुभभदेव हुआ। शजा अपने द्वित की इच्छा से उछ् 





ज उपमा छालिदामस्य भारवेरथंगौरवम्‌ । 
इंडिन पदलालिश्यं मापे समिति श्रयो युया शत 
( भाचीन प्रध 9) 
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( सुप्रभदेव ) फे शुद्ध कथन को भगवान्‌ बुद्धदेव के कथन के समान 
मानता था। सुप्रभदेव का पुत्र दत्तक हुआ जो क्षमाशील और धघर्मपरा- 
यण था | उस सत्पुरुष के गुणों से रंजित होकर लोगों मे उसकी स्ो- 
श्रय को उपाधि ( उपनाप्र ) प्रदान की थी । उस ( दृ्तवक ) के पुथ् 
( माघ ) ने 'शिक्ुपालवध काव्य'ं की रचना की ? &। माघ का दिया 
हुआ यह परिचय उसका समय निर्णय करने के लिये पयाप्त नहीं है । 
शिश्रुपाल चध की भिन्न मिन्न हस्त-लिखिन पुस्तकों में बर्मलातव के 
स्थान पर “वर्मलाख्य, वर्मनाम्, चर्मलात, घर्मनाभ, धर्मनाथ, धर्मलाभ, 
धर्मदेव, घमेलात और निर्मलान्द” पाठ मिलते हैं +। आचीन मागरी 
लिपि में 'घ'” और “व! में अंतर केवल यद्दी था कि 'घाँ के ऊपर सिर 
की शाड़ी लकीर नहीं लगाई जाती थी, किन्तु व! में लगाई जाती थी। 
इस प्रकार 'घ' और “व” का वास्तविक भेद न जानने के कारण नकज्ञ 
करनेवालों ने व्मेनात को धरमनाम, धर्मनाथ धमंलाम, और धरमंदेव श्रादि 








# सर्वाधिकारी छुहताविक्गार श्रीवमलातर्य बभूव राज, 
अम्रक्तृध्विंएजा सदेव देवो5्पर' सुप्रमदेदनामा ॥ १ ॥ 

* काले. मित्त तथ्यमुदर्कपरथ्य तथागतस्येव जन संचेता ॥ 
विनातुरोधात्ख दितेच्डयैव मई पतियेस्य वचश्चकार ॥ २ ॥ 
तत्यामवइ्तक इयुदात्त म्मी मृदुर्ईमंपरस्तनूत ॥ हि 
य॑ वीदय वैयासमजातराजोवंची ग्रुणथादिजने श्रतीये ॥ हे ॥ 
सर्वेण सर्वाश्रय श्व्पनिन्धमानन्दमातरा जनिरत बनेन ॥ 
भ्ररच दितीये रयमद्धितीयों मुख्य सता गौयमवाप नाम ॥ ४ ॥ 

शोशन्दरम्यकृवतयेसमाप्तिचद्म 
लक्ष्मोपतेरचरेतकीतंनमात्रचाद ॥ 
» तस्यात्मनः झुझविकीतिंदुराशयाइ 
काज्य व्यपत्त शिकुपालवधामिधानम्‌ ॥ ४ ॥ 
६ रिशुपालन्वप काब्य छे अत का कवि बंशवर्थन ) 
जू! मदामइ।|गाप्यय पढित इुर्गाप्रमाइज लिखित रिशुप्लवष काप्य बा उप्रोदयान, पृ० ६ 
( निर्दयसतागर सरकरण ) | उछ सब पाठों में से शुद्ध पाठ बिर्मलाव! है, सैमा दि उसी 
राजा के ० स० ६८२ के रशिआनेख में मिलता दे । 


+ 
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लिख दिया हो, यद्द संभव है। ऐसे दो 'ध' को 'घा पढ़कर “घमे- 
लात” और 'ब' की 'च! पढ़कर “चर्सलात” लिख दिया हो । 

भिन्न मिन्न युरोपियन विद्वानों ने माघ का समय मिन्न मिन्न माना 
है। प्रोफेसर दमन जैक्ोबी ने ईसबी सन्‌ की सातवीं शताद्वी # से 
पूर्व, डाक्टर-क्लैट ने ई० सन्‌ की नवों शताब्दी ए के अंत में, प्रोफेसर 
भैकडोनल ने रैसवी सन्‌ की दसवीं शताव्दी | के पूर्व औरडावटर कीथ , 
ने रसवी सन्‌ ७०० के आस पास उसका समय बतलाया है +। महद्दा 
मद्दोपाध्याय पंडित दुर्गोप्रसादजी का कथन दै कि माघ पंडित को 
समय ईसवी सन्‌ की नवीं शताब्दी से पीछे किसी प्रकार नहीं माना जा 
सकता »। अप यद्द निश्चय करने की आवश्यकता दै कि वास्‍्लव में 
माघ कवि कब हुआ । - 

वि० सं० की ११ वीं शत्ताबदी के पीछे जैन विद्वानों ने इतिहाछ 
की तरक श्राह्मण्णों पी अपेक्षा अधिक ध्यान दिया, जिससे उनके यहाँ 
कई चरित्र-पथों की रचना हुई । उनमें जैन एवं जैनेतर राजाओं , विद्वानों , 
आदि के चरित अंकित किए गए हैं; परंतु उनमें भी पहले के राजाओं, , 
विद्वानों आदि के सम्बन्ध में जो कुछ परम्परागत जनश्रुति से उन्होंने 
सुना, बद्दी संभ्द् किया दै | इसलिये अपने से अधिक समय पहले के 
विद्वानों आदि फे सम्बन्ध में जो कुछ उन्होंने लिखा है, चद सब का सब 
प्रमाणयुक्त है, यह नहीं कद्द। जा सकता । 

अब तक पहले के तीन संस्कृत लेखकों का माप कवि के सम्बन्ध 
का कथन उपलब्ध हुआ दै, जिनमें से दो जैन हैं; भौर उनमें भी सब 





% वियेदा भोरिएएरल जरनल, लिए ३, पृ० १४१! 
नै वही; जि० ४, ९० ६१ भौर आगे; तथा ए० २३६ और झआगे। 
| मैक्डॉनल; ए हिस्टो आफ संत्कृत लिद्ेचर; ए० ३२६ । 

+ कोौब, सासिकत्‌ संखुत लिट्रेवर, पृ० ७४ १ 

#ै रिशुपालवष का उपोदषात, इ० ५ ) 
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से पहला जैन लेसेक घन्द्रभ्मम सूरि है। उसने वि० सं० १३३४ में 
प्रभावक-चरित॑:नामक चरिततवलि लियी, जिसझे १४वें शक्ग या प्रवन्ध 

सिद्धपि/कां वृच्ान्त लिखा.है। बढ़ भाघ के सम्बन्ध में उपयोगी है, 
इस फारण उसका आशय नोचे दिय़ा जाता दे । 

« , शुक्र ( गुजरात ) देश के समृद्धिवान श्रीमाल नगर के राजा 
समलोत का मंत्री सुप्रभेेव़ था। उसझे दो पुत्र दत्त (दत्तक ) और 
शुभंकर-हुए । दत्त (दस ) फा पुत्र माप हुआ, जिसका घाल-मिप्र 
विद्वाल, राजा भोज था ।'भांप॑, ने (शिशुपाल-बघ काज्य” की रचना फी 
जिसकी सतत प्रशंपा हो रही है। माघ का चचा शुमंकर श्रेष्ठी ( व्या- 
पोरी ) बड़ा दानी हुआ | उसझी सती स्रो लक्ष्मी, विप्णु-पत्नी लक्ष्मी 
जैछी थी, जिससे घिद्ध नामह पुत्र हुआ | सिद्ध का विश एक कुल- 
बती कन्या से हुआ था, पर यद्द दुरायरण में पढ़कर व्यमिधारी और 
जुभारी दी गया । अपनी माता के कठोर वचन सुमच्र बह एक रात्रि 
फो जैन उपाप्रय में जा रद्दा । यदाँ जैन साधुधों की तपस्या और निर्मल 
आचरण देखकर उसने जैन घर्म फी दीक्षा लेचर साधु दोना निश्चित 
किया | पिता ने छउसको बट्दुत कुछ सममाया, परंतु चह अपने निश्चय 
से नी ढिगा। अंत में उसने गर्गव नामक जैन साधु से दीक्षा प्रदण 
कर ली । किर यद्द विद्याप्ययन फर यद्ढा विद्वान्‌ दो गया और सिद्ध , 
नाम से प्रस्तिद हुआ । उसने 'उपमितिमवष्रपंया सद्दाक्या' नाम यहें 
प्रंध की रचना की । दरिमद्र सूरि का प्ंय ( लजितविस्तर ) पढ़ने से 
रछहे दिक्त पर ददा प्रमाय पडा था, जिससे धद पनछो भी शुरुषत्‌ 


समानता था हह।7 
'प्रमावफ चरिता में सत्य ढा अंश अयर्य है; क्योंकि माप कवि 


ते छा अपन दंशका जो गुद परिष्य दिया दे, यद्द शयों वा रयों एसमें 





» घंद्प्रमतुए-रतीय घिआाइढचपलम्‌ लिेंदसगर धगदा्य, ६० १६६०२०४ 
है रिद्वविष्टर ४९१३ 
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भी पाया जाता है। वमेलात भी गुजर देश # की राजधानी श्रीमाल 
( भीनमाल ) नगर का राजा अवश्य था। चीनी बात्नी( हुएन्तसंग ने 
भी गुजर देश की राजधानी भीनमाल प.-दोना लिखा ।; ज्रसा हे 

अन्द्रप्रभसूरि ने माघ यो. राजा वरमलात का कोई समय .नहीं दिया | 
परंतु यदि वास्तव में सिद्धपि साध झा चचेरा भाई. दो, तो आप फ़ 


सप्तय का कुछ अनुमान हो सकता है; क्‍योंकि:पिद्धेपि ने / अपनी “ठपू-. 





॥ग्टझ6 २ 
मितिभवप्रपंचा कथा” की समाप्ति संबत्सर (९६२:जय४-छुदी ५; पुनंबे् 
नक्षत्र और गुरुवार! के दिन होना लिखा:है. सिद्धर्पि ने इसमें 


केबल संवत्सर शब्द का प्रयोग किया है; परंतु यद्द स्पष्ट नहीं लिखा कि: 
यह शद्‌ विक्रम संवत्‌ का 'अथवा शक संबत्‌ का सूचक है | तो भीं- 
उसके साथ मास, पक्त, तिथि, नक्षत्र और वार दिए हैं, जिघसे गणित 
के द्वारा उसका निर्णेय हो सकता है । संवस्सर ९६२ शक संवत््‌ तो हो 
नहीं सकता; क्‍योंकि उक्त शक संवत्‌ में ज्येछ सुदि ५ को पुनर्बंस नक्षत्र 
और गुरुवार नहीं, किन्तु अश्लेपा नक्षत्र और सोमवार या । यदि पद 





# इस समय पुनेर अर्योत्‌ शुजरात देश उसी अदेश को छहते हैं, जदोँ युजराती 
भाषा बोली जाती दे । परन्तु प्राचोन काल में जोषपुर राज्य के डधरी दिस्से से लेकर 
दचण व्क का सारा प्रदेश तथा उत्तसे मिला हुआ गुजरात का मड़ीच तक का सादए प्रदेश 
गुर्जर द्वेश या गुजरात कइलाता था। अब तो केवल उसका गुजरात का अश हो उक्त नाम 
से प्रसिद्ध दे । गुज्ज॑र देश के विरोप वर्णन के लिये देखो-नागरीप्रवारिणी पत्रिका, माग ३, 
प्र० ३४१-४६॥ हा 

पु बोल, “बुडिस्ट रेकर जू ऑक दी वेस्टर्न वल्डें)/ जि० २, पृ० र७०। 

६ माघ को सिद्धापि का चचेरा साई मानने के लिये कोई प्राचीन लिखित प्रमाण नही है 
ओर न मिद्वपिं से अपनी उप्रमितिमवप्रपचा कथा? में शस विषय का कोई उल्लेख किया है । 
अद्रप्रमसूरि ने माप से भमुमान ६०० वर्ष पीछे यह बात लिखी है; इसलिये यद्द विश्वसनीय 
नहीं प्रतीत तो । हे 5 

+ संदत्सरतनवक्के दिपछ्ठि सद्दिने लबिते चास्या: व 

ब्येष्टे सितपन्चम्पां पुनदंसी गुरुदने समाप्तिभूद ॥ 
(्‌ उपगितिमवपरपंद। कया ) 
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विक्रम संवत्‌ दो, तो यद्ध मी निश्चय करना आवश्यक दै कि वह चैत्रादि 
( उत्तरी गणना 'छो ) अथवा कार्तिकादि ( दक्षिणों गणना का) 
“विक्रम संवतहै-। चैत्रादि विक्रम संदत्‌-ब्येठ्ठ सुदि ५ को भी पुनर्बसु 
मज्षत्र और गुरुषाइ:नददं, किन्तु धुष्य-लेुन्र/ओऔर रविवार था। कार्ति- 
कादि विक्रम संवत्‌ ९६२ ज्येप्ठ सुदि&२छ धुनवध्ु नक्षत्र मी था और 
गुंरवार भी, ऐसा गणित से पाया जाता है । अतएव 'ठपमितिमवप्रपंचा 
कथा की समाप्ति कार्तिकादि विक्रम संबत्‌ ९६२ ( चैत्रादि ९६३ ) में 
दोना निश्चित है । परंतु माघ का इस्र संबत्‌ के श्रासपास होना इम 
स्वीकार नहीं कर सकते, जिसका कारण आगे लिखा जायगा,। 

वि० सं? १३६१ में वद्ध मान ( वडवाण, काठियावाड़ ) में मेरु- 
छुंगाचाय ने अपनी अवध चिन्दामणि! नामक पुस्तक समाप्त की थी के 
उक्त पुस्तक में माघ पंडित के विषय में जो छुछ लिखा है, उसका 
सारांश नीचे लिखा जाता है । 

#आ्लाल्षत्रे के श्रखद्ध वियाहुरागी याजा भोज ने माघ पंडित की 
विद्वचा का द्वाल' सुनने पर उसको श्रीमाल ( मीनमाल ) नगर से बढ़े 
सम्मानपूरवक अपने यहाँ घुलाऋर॒ उसके विनोद तथा सुख का सब 
प्रबंध किया और रात्रि में बह उससे वार्तालाप करता रहा | दूसरे दिन 
प्रावःकाल द्वी माघ ने राजा से अपने घर जाने की आज्ञा माँगी । राजा 
ने विस्मित होकर पूछा कि क्या आपके भोजन आच्छादन भादि में 
कुछ चटि रद गई है ? इस पर भाघ ने खाते पीने को बात छोड़कर 
कट्दा कि में तो शीत-रक्षार्थ रजाइयों के दी वोक से मर रहा हूँ | इस पर 
राजा ने खिन्न होकर उप्ते अपने घर जाने की आश्षा दे दी और शद्दर 
के बाहर के बगीचे तक बद उसे पहुँचाने मो गया। वहाँ माघ पंडित 
ले राजा से प्रार्थना की कि आप भी कृपाकर मेरे यहाँ पधारें। जग्र 
राजा ने इस बात को स्वोकार किया, तय वह स्वदेश को लौट । फिर 





# गईई की दर हुई ( संगद (६७४४) परच डिलाप्रथिं श० ३२२३१ 
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कुछ समय करे घाद राजा भोज माघ का वैभव आदि देखने रे लिये श्रीमाल 
नार को गया । माघ पंडित उसही पेशवाई कर उसे अपने घर ले 
आया | राजा उसका झतुत्र चैभव देखकर चक्रित हो गया और कुछ 
दिन वहाँ ठहरकर मालवे को लौट गया । कुषेर जैसी संपत्तिवात्रा 
माघ विद्वानों और याचकों को उनके इच्छानुसार द्रव्य दे देकर ब्रृद्धा- 
वस्था में द्रिद्र हो गया, जिससे अपने देश मे रहना उसने उचितन 
समझा । उसने 'शिशुपालवध महाक्राव्य' की रचना की और अपनी 
स्री सद्दित जाकर धारा नगरी में निवास किया | उसने द्रव्य-प्राप्ति की 
आशा से, अपना अंथ ( शिशुपालबध महाकाव्य ) अपनी स्त्री को 
देकर उसे राजा ( भोज ) के पाप्त भेजा । भोज ने उस स्त्री की बह 
दशा देखकर उस पुस्तक को खोला, तो प्रात'काल के वर्णन का "कुमु- 
दवनमपश्नि क! से प्रारभ द्वोनेवात्ता एक श्लोक दृष्टियोचर हुआ। 
उस श्लोक का भाव देसते द्वी उसने मुग्ध होकर कहा कि काव्य का तो 
कहना द्वी क्या; यदि उक्त श्लोक के लिये दी सारी पएथ्यी दे दी जाय तो 
भी कम होगा। फिर उसको एक लाख रुपए देकर विदा किया | घर 
जाते हुए याचकों ने उसे माघ की पत्नी जानकर याचना की, जिस पर 
उसने वह सारा द्रव्य उन लोगों को दे दिया । घर पहुँचकर उसने यह 





& शिशुपालवध काच्य में यह पूरा श्लोक इस तर्‌इ है-- 
कुमुदवनमपश्चि श्रीमइम्सीबषएट 
त्यजति मुदमुलूछ प्रीतिमाश्चक्रता्ध | 
उद्यमहिमरकश्मियाँति शीताशुए्ले 
इतबविधिलमिंतानां दी विदित्रों विषाक ॥ 
८ सर्ग ११, श्लोक ६४। 
भाराय--सूर्य के उदश्य भौर चंद्र के भस्त होने पर कुमुद (राष्रि में ज़िननेवाले 
कम ) की शोमा नष्ट हो छाती है भौर भामोन ( दिन में खिलनेवाने कमल ) सुशोमित 
होते है हरयू निरानद औए चम्रवाक सायन्‍्द होते दें ।"[ इससे प्रतेतत योता दे के ) 
भेग्यहीय और भाग्यवान्‌ के लिये कर्म की गति अवश्य विचिय हती है। 5 
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£ उपसितिमवप्रपंचा कथा ' की रचना से सौ वर्ष से भी अधिक 
पीछे मानना पड़ता है, जो संभव नहीं | ऐसे ही भोज ने माघके मरने 
पर श्रीमाल का नाम भिल्‍लमाल नाम रक्‍्सा, यह भी मानने योग्य 
नहीं है; क्योंकि मिल्‍्लमाल नाम प्राचीन है और वि० सं० की सातवीं 
शत्ताव्दी के अंत के लगभग चीनी यात्री हुएन्ध्संग ने शुब्जर देश की 
राजधानी का नाम 'भीनमाल' लिखा है, जो विशेष विश्वास योग्य है । 
चल्‍लाल पंडित रचित भोज-प्रवन्ध से, पाया जाता है कि पंडित 
माघ गुज्जर देश से भालवे के राजा भोज की राजधानी घारा नगरी 
में गया और उसने अपनी स्त्री को एक पत्न देकर राजा भोज के पास 
भेजा । भोज ने उस पतन्न को पढ़ा, तो उसमें प्रातःकाल के वर्णन का 
उपयुक्त “ क्ुमुद्वनमपश्चि ” से प्रारंभ होनेवाला श्लोक देखकर बह 
बड़ा प्रसन्न हुआ और साध की पत्नी को तीन लाख रुपए देकर कहा 
कि माता ! यह तो आपके भोजन के लिये है । कल प्रातःकात आपके 
पति के दर्शन कर उनका मनोरथ पूर्ण करूँगा | आगे माघ की स्त्री के 
चह धन मार्ग में याचकों फो दे देने और माघ के मर जाने का पृत्तान्त 
प्रबंध-चिन्तामणि के अनुसार ही दै। भीजप्रबंध से इतना और अधिक 
पाया जाता है. कि माघ की पत्नी अपने पति के साथ सती हुई 'और 
राजा भोज ने पुत्रवत्‌ उन दोनों का अंतिम संध्कार किया की 
चहल पंडित का भोजप्रबंध कब धना, यह भअनिश्चित है; परंतु 
अमुमान होता है कि वह श्रबंधचिन्तामणि से पीछे फा बना हुआ 
होगा; पर्योकि उसमें ऐतिहासिक तत्व कुछ भी नही है । उस ( वह्ठाल 
पंडित ) फो तो यह भी मालछ्म नहीं था कि मुंज बढ़ा भाई था और 
सिंघुल छोटा, जिससे यह लिख दिया कि सिंधुल ने मरते समय अपने 
बालक पुत्र भोज फो अपने छोटे भाई मुंज फे सपुदं कर दिया, जिसने 
लटक या ड प  ) 


के भोन प्रन्‍न्प ( बे'्वेटियर प्रेस का संस्करण ) ६० ६७-६६ | 
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राज्य के लोभ से भोज को मारने की आज्ञा दे दी आदि | सच बात तो 
यह है कि मालवे का राजा मुंज ( वाक्पतिराज, अमोघवर्ष ) बड़ा 
बिद्वान्‌ था, जिसने अपने भतीजे भोज पर अधिक प्रीति होने तथ। 
उप्तके योग्य होने के कारण उसी को अपना उत्तराधिकारी (गोद लेकर) 
घना दिया थां। परंतु बि० सं० १९०५०-१०५४ के बीच कणोटक के 
राजा तैलप के साथ की लड़ाई में कैद होकर मारे जाने के कारण उसका 
छोटा भाई सिंधुल (सिंघुराज, नवसाहसांक) और उसके पीछे उसका 
पुत्र भोज मालबे का राजा हुआ था &॥ इसी तरह वल्लाल पंडित 
ने “भवभूति, वाण, कालिदास, मयूर, शंकर कवि, गोबिंद पंडित, सीता 
पंडिता, वररुचि, लक्ष्मीघर, माघ” आदि जितने कवियों फे नाम उसको 
माछम दो सके, उन सब का भोज के दरबार में होना लिख दिया है, जो 
सर्वथा अविश्वसनीय है।.. कु 

इन दीतों प्रंथकारों ने माघ को ग़ुज्जर देश का रहनेवाला धत- 
साया है; और पहले दो ने शुम्जेर देश की राजधानी भीनमाल का 
उल्लेख किया है, जो ठीक है । खय॑ माघ ने तथा श्रभावक चरित के 
कती ने भी माघ के दादा को राजा वर्मलात का प्रधान मंत्री लिखा है; 
अत्एव यदि राजा बर्मलाव का ठीक समय ज्ञात हो जाय, तो साघ के 
सम्तय का भी ठीक ठीक निश्चय हो सकता है । 

ई० सन्‌ १९०४ ( वि० सं० १९६१ ) में सिरोही राज्य का इति- 
दात लिखते समय उक्त राज्य में प्राचीन शिलालेसों की खोज करते 
हुए वहाँ के' घस॑तपुर ( आबू पंत से थोड़े द्वी अंतर पर ) नामक 
प्राचीन नगर से राजा वर्मलात का वि० सं० ६८२ का शिलालेख सुमे 
मिला, जिसका आशय इस अरकार दै--“बड़े वबलशाली और विजयी 
राजा सर्मलात का अत्य ( सामंत ) बज्भूमट (सत्याभ्रय) अधुद( आयबू ) 





# मैरा लिखा हुआ 'दाजपूताने का शतिदयास, पदला खंड, ४० रबद-४७, भौर 
“होनकियों का प्राचोन इतिहास, प्रथम भाग, एृ० ७५०७७ और उनदी टिप्याटियो। 
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का स्वाभी था, जिसका पुत्र राज्विल हुआ | उस समय वटाकर (बट, 
बसिष्ठपुर, वस॑तपुर ) स्थान में पितामह के पुत्र सत्यदेव बणिक्‌ 
( महाजन ) ने अन्य कई गोष्ठिकों ( मन्दिरादि में चन्दा देनैवालों का 
समुदाय ) सहित क्षेमायों ( क्षेमंकरी, खीमेल माता ) नामक देवी का 
मन्दिर बनवाया & ।” 
इस लेख से यह्‌ निश्चय हो गया कि वि० सं० ६८२ में आबू का 
प्रदेश बर्मेलात नामक बड़े राजा के सामंत वजभद ( सत्याश्रय ) और 
उसके पुत्र राज्जिल के अधिकार में था । उक्त लेख में वर्मलात का 
नाम देखकर मेंने यह्‌ निश्चय किया कि माघ का दादा सुप्रमदेव जिस 
चर्मलात राजा का मंत्री था, बह यही राजा द्ोना चाहिए, क्योंकि उसकी 
राजधानी भीनमाल आबू से केवल ४० मील उत्तर-पश्चिम में है। इस 
प्रकार माघ के दादा का समय निश्चित द्वो जाने पर उस ( माघ ) का 
समय भी सहज ही ज्ञात हो सकता है। 
संस्कृत सादित्यक इतिहास के सम्बन्ध में वद शिलालेख बहुत महत्व 

का था, इससे मैंने उसकी सूचना सन्‌ १९८५ ६० में अपने विद्वान मित्र 
वियेना ( आछ्ट्रिया ) निवासी डॉक्टर कीलछॉन को दी और उसकी 
एक छाप भेजकर यह भी सूचित किया कि इस लेस से भाघ फवि का 
समय निश्चित द्वो जायगा | उक्तविद्वान्‌ ने १९०६ ई० में 600 
प४०छा०४/०म नामक पन्निका के दूसरे खंड में 'एपिप्राफ़िकत नोद्स! 
नाम की अपनी भारतीय पुरातत्व सम्बन्धी लेख माला को संख्या १९ में 
उक्त लेख का आशय भकट कर माय फवि फा समय ईसवी सब, की 

७ वीं शताब्दी के उत्तरार्ड में होना माना; और साथ में यह भी लिखा 

कि मिस्टर ओमा का सानना ठीक दै पं। डाक्टर कीय ने ६० सन्‌ ७०० 





जे एफ्थराफिया इंटिका; जिस्द ६, २० १६१०-६२ । 
त एकल्ल ह८, 0]88 (50 [जॉणिजालत जह0! फैल ह5००४ट८३ ० 
फ्रा5न६९५०) ७७०७, ७9 2 ]0॥६१ ० धार 247 06८९क९१ ३ 9095, प्र 5पष्ट/९६० 
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के आस पांस माघ का होना अनुमान किया है, जिसका आधार भौं 
यही लेख है । 

“उपमितिभ्रवप्रपंचा कथा' ,चैत्रादि विक्रम संबत्‌ ९६३ में समाप्त 
हुई थी। उसके करता सिद्धपि को प्रभावक चरित के कती चन्द्रप्रम सूरि 
ने माय का चचेरां माई माना है, जो संशययुक्त ही है; क्‍योंकि माघ 
फा वि० सं० की दसवीं शताब्दी के उच्राद्ध में होना संमव नहीं। 

माघ ने शिश्ुपालवघ काव्य में राजनीति का वर्णन करते हुए 
श्लेपालंकार में राजनीति की समता शब्द-विद्या ( न्‍्याफरण शास्त्र ) 
के साथ फी है, जिसका आशय यह है--“पद पद पर नियम का पालन 
करनेघाली अर्थात्‌ सब व्यवहार-बाली ( 'सुत्सन्नपदन्याता ) 
सेवकों को यया योग्य जीविया देनेवाल्ी ( सदवृत्ति:) और स्थायी 
जीविफा देनेवाली ( सप्निधन्धना ) द्वोने पर भी यदि राजनीति गुप्त 
दूत रहित ( अपस्पशा ) दो, तो शोभा नहीं देती, जैसे फि सूत्रों के पदों 
कोन छोड़नेवाले न्‍्यासवाली ( अज॒त्यव्॒प्यासा ) घुन्दर इृत्ति- 
बाली (सदूवृतिः) और भाग्य (महाभाष्य) वाली (सन्निवन्धना) शैदद- 
विद्या ( व्याफरण विद्या )यदि उपोदूघात रदित ( शअपर्पशा ) दी, सो 

शोमा नहीं देती & ।” छपयुक्त श्लोफ फे दूसरे भाग में धृत्ति | 
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के अनमृत्रपस्थासा सदृति सब्रिरषना | 
शाष्शविदेंश नो माति राश्नीउरइसपरा ॥१8२४ 
( एिफ्प्ाचइव राप्य, सगे २ ) 
तू पशिनि के हूप्रों पर शददिव शोर बापन की कारिश बुत, ऋाषाए रामकढइ को 
प्रिया दौर सति' भर मारी दीदितबो पीद्वाग्त गहरी वि धमिए हैं। इसी हाइ 
झनझे चूर थो बसे, सुस्णे, मटी और निम्दूर के प्राऐेन पृ प्रेंद भौ थे, थो ऋग एय७ण्प 
गहरी हैं, लत शरद काऐस भ्दाकरल के प्रंढों ते फिल्ग र॥ क से दो कृलि हो धहाम+्य 
कार रतेश दे हपर घो शिददाम दो, ६ला दिस डाक देख ( १,३.७४ ) रप * 


माघ ऊदि हा समय १७७ 


स्यास ३ और पस्परा + शब्द व्याकरण शालत्र के सांक्रेतिक् रूप हैं| 
व्याकरण के मूल सूरों के व्याख्या (टोका) रूप ग्रंथों को दत्ति, दृत्ति के 
दीका रूप प्रंथों को स्यास और भन्थास्म्म के उपोद्धात रूप अंश को 
पस्पश कहते हैं । दे 

उच्त श्लोक की टीका करते हुए मल्चिनाथ से व्याकरण के सम्बन्ध 
में चुति को काशिका वृत्ति और न्यास को चक्त वृत्ति पर का न्यास 
( जिनेन्द्रबुद्धि का ) मान लिया दै जो उपलक्षण मात्र है। वृत्ति और 
न्यास काशिका वृत्ति से पूर्व भी अनेक थे और पोछे भी बने, ऐसा 
पहले ( टिप्पणी में ) बताया जा चुका है। रे 

चीनी यात्री इत्सिंग अपने यात्रा-विवरण की पुस्तक में भारतोय 
पठन-पाठन का वन करते हुए काशिका-कार जयादित्य की मृत्यु 
अपनी पुस्तक के लिखे जाने से ३० घर्ष पूर्व अर्थात्‌ ई० सब ६६१-६२ 
(बि० स० ७१८-१९ ) के आस पास द्वोना सूचित करता है 
और जिनेन्द्रवुद्धि या उसके न्यास का उल्लेख नहीं करता; अतएब 





व्याख्या में बैयट और नागोजी सूचित करते हैं । ( मद्दामाष्य पर कैयट और नागोजी की 
टेका, बनारस सस्करण; ए० ३६३ )। इसी तरद पीछे से देमचद्गसूरे ने 'तिद्धदैम 
शब्दाजुशामन, नाम नवीन व्याकरण रचा ) उस पर बदरद्कत! नामक विवरण और 
शददृइ शृति पर न्यास नाम का भथ मी स्वये लिखा था। 

+ क्रिया वृत्ति पर जिनेद्धवुद्धि ने यीका लिखो जो न्यास नाम से प्रसिद्ध है। पहले 
भी न्यास अंब अवश्य दोंगे, वयोंकि वाण मट्ट ने, जो माघ से पूर्व हुए, अपने इर्षचरित में 
वृत्ति भर न्याम का उत्तेख डिया द-उपाया एव साम्रप्रयोगललितशुसा , गणपति , अधिपति , 
तारापति , श्यामल इति पिलृब्यपुत्रा आतर प्रसानदृत्तत गृद्दीतवाक््या , झृक्षगुरुपरन्यासा , 
स्यायवादिन झुरुत स्मदाभ्यासगुरव लब्पपाधुहब्दा ,लोक इवं व्याकस्णेषपि , ,,.(वाणय मट्ट- 
रचित “इपेचरेत' निर्णवसागर-सस्करण , ए० ८१ ८७) । वृत्ति भोर न्याप्त दोनों प्रकार के 
ग्रथें का एल्लेंख घ्वये पायिनि ने उस्यादे गण में किया दै। ( हिद्वान्वक्रौमुदी, निर्णय 
सागर प्रेस्त बम्वई में छूपो हुई, चठु्थे संक्रण, ९० ६४२ ) 

ने पत्तेजले के महाप्राष्य का प्रथय आदिक, जो उमर अंब का उपोदुघात है, पपशा 
स'स से असिद है। 


+ यदाइसू, एपिंसग दो या क विवरण (अप्रेशे )१० (७४-७६ | 


१७६ नायरीप्रचारिणी पत्रिका 
झिनेन्द्रवुद्धि का इत्धिंग के मंय फी रचना अथाव्‌ ६० सब ६९१-९२ 


(वि० सं? ७५२-५३) के पीछे # होना अनुमान किया जा सकताहै। 
ई० सन्‌ १९०७-८ में श्रीयुक्त देवदस रामझुप्ण भंडारकर ने 
राजा वर्मज्ञात के समय फे वसन्‍्तगढ़ के छछ रिज्ञालेख का संपादन 
फरते समय मद्धिनायथ फे फथनामुसार “यूति” को काशिफा बृत्ति और 
“ज्यास को जिनेन्द्रयुद्धि का न्‍्याख सममाझर माघ का उन दोनों पंय- 
फारों के पीछे अथोत्‌ ईसवी सन्‌ फी आठवीं शादी फ्रे उत्तराद्ध में 
द्वोना माना है जो स्ेया उपेक्तणीय है; फ्योंकि जयादित्य भौर 
जिनेन्द्रयुद्धि के पदले भी पृत्ति और न्यास फे फई मंध थे, जैसा कि 
' हम ऊपर यता घुझ़े हैं । 
सांप का दादा सुप्रमदेव भीनमाज् के राजा वर्मजात या मंत्री था; 
और यर्मलात वि० सं० ६८२ (६० सम्‌ ६२५ ) में विद्यमान था; 
अतएय माघ फा समय उससे पनुमान ५० घपे पौधे अर्थात्‌ बि० सं० 
७३२ (इपघवी ७ वीं शगच्दी के उचराठ) फऐे लगमग द्ोना निश्चित है । 


हे 


(९) कश्मीर के राजा संग्रामराज, अनन्त ओर कलः 


[ लेखक--थ युक्त पं० शिवद्त शर्मा, अजमेर | ] 


96892 ल्‍दण की राजतरज्लिणी का नाम संस्कृत भाषा की इति- 
क्‌ृ हर हवास संबंधी पुरुतकों की गणना में बड़े गौरव के 
नि 4 रू 226 साथ लिया जाता है । वस्तुतः संस्कृत भाषा में आज- 
फल की शैली के लिखे हुए इतिद्दाघ के अन्धों को 
हूँद़नेघालों के छृद्यों को यद्द ग्रंथ सब से अधिक परितोष प्रदान करता 
है । यह कश्मीर देश का र्ंखलाबद्ध इतिहास है। इसका रचयिता 
कश्मीर कै राजा दर्प का मंत्री चएयक का पुत्र कल्दण है। यह सारा 
प्रंथ आठ तरंगों में विमक्त है, जिनमें कुल मिलकर ७८२७ खहोक हैं । 
करहशण ने इतिदास के ग्यारह ग्रंथ, अनेक शिलालेख, दानपत्र, प्रशस्तियाँ 
आदि साधनों फो भले प्रकार जाँचकर यह ग्रंथ लिखना आरम्म किय 
था। उसने लिखा है कि “सुश्नत” ने विस्तृत इतिद्ास के कई यंथों का 
सार लेकर अपने अंथ की रचना की, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
वे पंथ छुम्र दो गए। चेमेन्द्र ने जपावली संय की रचना को; परंतु कुछ 
ऐसी असावधानी हुई कि वह निर्दोप नहीं हुआ। हाँ काव्य के विचार से 
वह उत्तम मंय दै। इनके सिवा कर्ण ने देलाराज की पाथिवा- 
वली पव॑ इतिद्ास-लेखक घद्ममिदिर की पुस्तक तथा नीलमत पुराण 
का भी नाम लिया है, जिसक्रे झ्राधार पर उसने ग्ोनन्द, दामोदर, 
यशोमती और दूखरे गोनन्द का इतिद्वास लिखा है। यह इतिद्दास 
गोनन्द राजा से प्रास्म्म द्वोता है, जो कल्दण के विचारानुसार फलि- 
युग के ६ण॥ धषे बीतने पर हुआ था। यह फरश्मीर-मरेन्द्र पायों 


( पाडवों ) का सामन्‍्त था। इससे लेकर कवि ने अपने समय के 
८ 


ऋश्सौर फे राजा संप्रामराज, अनन्त और कलश १७९ 


भाई उदयराज के पुत्र संग्रामराज मे सब से अधिक फच संग्रह किए और 
बह सार से भी बचा रहा । उसने विस्मित दीकर पूछा कि तूने इतने 
फल बिना सार खाए कैसे ले लिए ? संप्रमराज ने उत्तर व्िया-- 
अम्योन्यकलहव्यम्रानेतान्कृत्वा पृथरबसन । 
सप्तदार्य फह्मान्यन्स्धिश चाभूुं परिचुतः!॥ 
व्यसने संप्रवेश्यान्यान्स्थितानामश्रम्मादिन|म्‌ । 
न का: छ्ेशचिहीनानां घटन्ते स्वार्थसिद्धयः ॥ 
आशय--नंने इतने फल उन सब्र को परस्पर खूब लक़ाकर प्राप् 
किए हैं। साथ दी मैंते अपने आप को अलग रखा; इसलिये भार 
से भी बचा रहा। भज्ञा कौन सी ऐसी स्वार्थ धिद्धि है जो उन लोगों को, 
जो औरों को व्यसन में प्रविट्र काकर आप प्रमाद-रहित हो सचेत 
सड़े रहते हैं, प्राप्त नहीं होती ९ 
दिद्दा स्री हो तोथो। उप्ते यह उत्तर पसंद आया; क्योंकि जैसे शूर 
एक बस्तु फो शौये से माह्न समझता दै, बैसे कायर कायरतापूर्ण उपायों 
से । निदान रानी ने उप्ते सिंद्यासन फे योग्य सम्रक युवराज बना दिया । 
तद्नन्तर रानी के शांत धोने पर भादपद झुद्धा अषमो लौकिफ से० 
४०७९ ( ६० सन्‌ १००३ ) में वह कश्मीर देश का राजा घना । 
राज्य की अवध्था पहले से ही संवोपजनक नहीं थी | ऐसी स्थिति 
में संपामराज की प्रवीण मंत्रियों की आवश्यकका थी। परन्तु दु्ोग्य से 
शूर और शक्तिशाली घन्द्राकर, जो राजा का रिश्तेदार भी द्वोत्ता था 
और सर्वाधिक्वारी (मुख्य मंत्री) पद के योग्य था, खर्गवाप्ती द्वो गया। 
भीमतिका मम फे घतादूय दिविर (लेखक) पुएयाकर के शुर बोर पुत्र 
भी उसो समय परलीक को गए। ऐसो अवस्था में राजा को हुँग का दी 
आश्रप लेना पड़ा । यह तुंग पर्णोर्छ (पुंछझ) फे घद्धिवास आम के सश 
जाति फे बाण फा पुत था ओए मैंलें चराया करता था। काला- 
न्वरमें बद अपने पॉँयो भाइयों अयोत्‌ सुमन्पिश्तोह, प्र कट, नाग, अदूदू- 


१८० मागरैप्रचारिणी पत्रिका 


हः 


पिछ और पणमुस्ठ यो साथ लेकर कश्मीर आया, जहाँ पग्र बाहर 
(दरकारा) फे पद्‌ पर काम करने लगा । एक दिन उसे सांधिविभ्रद्विक 
( ए०7नट्व० >मा5/८६ ) के साथ दिदुदा रानी में देखे लिया । बह 
उसके चित्त पर चढ़ गया और क्रमशः सब फा सत्शंधन करता हुआ 
सवोधिकारी (सुख्य मंत्री) वन गया | उसके माई मो राज्य में बढ़े बढ़े 
अधिकारी बने। इन लोगों ने कई पुराने पुरुषों को राजसेवा से 
निऊलवा दिया था; इस कारण न्ाह्षों के साथ और लोगों ने मिलकर 
तुन्न के विरुद्ध विएवव किया और उस्ते मार डालना चाहा। परंतु रानी ने 
उसे कई दिन तक एक कमरे में ताला बंदऋर छिपाए रखा और खर्ण- 
प्रदानादि युक्तियों द्वारा प्रमुपत विरोधियों फो शान्त कर दिया । तुझ्न 
थोड़े दी समय में फिर अपने पद पर आ जमा और अपने शखुओं 
को संत्रस्त करने लगा । जब राजपुरी (राजौरो) छे राजा का कश्मीर 
राज्य से विरोध द्वो गया था, तत्र वीर तुद्द मे सह चढ्राई कर उस 
नगरी को भस्म कर दिया। वद्दों से लौटकर बद्द कम्पनाधिपति ( सेना- 
पति ) बना और उसने शीघ्र दी वीरता के साथ डामरों को परात्त 
किया । रानौ दिद्दा ने मरते समय संमामराज और तुक्क भादि प्रमुख 
पुरुषों को परस्पर द्रोह-रदिव रइने की शपथ दिला दी थी । 
राजा ने छुछ तो काये फी अधिकता के कारण और कुछ 
छैश सहने की आद॒तन होने 3 कारण शासन का सारा भार मुख्य रूप 
से तुछ पर छोड़ दिया और आप मोगाभ्यास से आज्ञसी हो गया। 
संग्रामराज की भीरुता दम अधिक क्‍या प्रकाशित करें ! उसने 
अपनी कन्या लीठिऋा का विवाद दिद्दा मठ के अधिपति प्रेमा के साथ 
फर दिया; और घह भी इस विचार से किया छि मठाधीश झूर वीर 
और धन्यदय है; अतः आवश्यकता पड़ने पर सद्दायक द्ोगा । राजा ने 
ऐसा अशुपयुक्त सम्बन्ध करते हुए अपनी प्रतिष्ठा का वनिक भी ध्यान 
न॑रकस्ा। 
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समय पाकर घाहयण मंत्रियों ने तुझ्ठ को अधिकारूय्युत करने के 
विचार से परिदहासपुर (परसपुर) में ब्राह्मणों और मंदिरों के पुरोहितों 
से अनशन त्रत करवाया | मंत्रियों और त्राह्मणों की एकता से उत्पन्न 
यह विश्व राजा को ठुस्सह हुआ। ब्राह्मण लोग राजा को गदी से 
उतारने तक को तैयार हो गए थे जब वे जैसे तैसे शान्तकोप हुए, 
तब उन्होंने राजा से प्रायश्चित्त के रूप में तुन्न को निकाल देने वा 
आम्रह किया । जब ऐसे आमह से राजा और तुद्न आदि ने उनके 
मनेोनुकल करना अंगीकार किया, तत्र उन दुर्बुद्धियों नेकुछ और ही 
बात की याचना कर डाली । वे बोले कि अमुक जाह्मण तुज्ञ के आकर- 
मण से झत्यु को प्राप्त हुआ है। दस उसके शरीर का दाह इसके घर 
में करेंगे । ऐसा कहकर थे एक शब को तुन्न के निवासस्थान की ओर 
ले जाने लगे; परंतु वह “ऋृत्या” जो उन्होंने अपने केश-द्वोम से उत्पन्न 
की थी, उलटकर उन पर दी पढ़ी । परस्पर लड़ाई दो गई; सद्दसा 
तलवारें खिंच गई । बेचारे ऋद्मण राभकल्श के, जो तुद्ठ के विरुद्ध 
पत्तेज्ञन का मुख्य प्रेरक यां, घर में घुछ गए । राजकलश ने बहुत देर 
तक संप्राम का सामना किया; परंतु माद्यणु टिक न सके, खिड्कियों से 
मिकलकर झपने घर भाग गए। राजकन्नश के पराजित होने फा 
समाचार सुनते ही विप्र श्रीधर के सात पुत्र जो मंत्री थे, युद्धस्थल में 
आए और बीरख से लद़ने लगे, परंतु वीर्गति को प्राप्त हो गए। 
इसके पश्चात्‌ तुझ्ठ ने राभकलश फो अपने भाई सुगगन्विसीह द्वारा, 
जिसने उप परास्त किया था, बैंधवाकर पहइ मेंधाया। तुद्च के नौकरों 
ले उस घायल के दृथियार मिरवा दिए, उसमे कथे पर उठा लिया और 
सह्कों पर नचवाया । दूखरा मंत्री भूतिछइलश, जो पराजित हो गया 
यथा, अपने पुत्र राजाक फे साथ शुरमठ को चला गया | जब सुगन्धि- 
सीद आदि ने दया फरके राजकलश को छोड़ दिया, तब वह अपप्तान की 
अग्रि से संत्त दो अ्यने पुत्र सद्दित देशान्तर को चत्ा गया | दैब 
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संयोग से यह विप्ठव, जो ठुद्ध का नाश करने के लिये रचा गया था, 
उसके सौभाग्य के उदय का कारण हुआ। इसझे पश्चात्‌ शुणदेव 
मंत्री ने अवसूर पाकर अपने प्रवासी मित्र मंत्री भूतिकलश की ओर से 
शजा को प्रसन्न कर लिया, जिससे वह गंगा स्नान कर करेमीर लौट 
आया और राजकाज करने लगा । जब घीरे धीरे इसकी जड़ जम गई, तो 
राजा ने तुद् को मरवाने के लिये गूढ़ दूत नियुक्त क्रिए । तुन्न को यह 
बात विदित हो गई और उसने इसे प्रकाशित कर दिया, जिसके कारण दुर्वज्ञ 
राजा ने फिर भूतिकलश को निर्शासित कर दिया | उस समय चन्द्राकर 
का पुत्र मग्यामचक, जो द्वोते द्योते अच्छी ट्यिति प्राप्त कर चुका था, 
परलोझवाप्ती हो गया । राजोपकारी प्रेमा भी थोड़े द्वी दिन राजपुत्री 
का संभोग-भाजन बन उसी समय इस लोक से बिदा द्वो गया। राजा 
के ग् आदि अन्य प्यारे पुरुष भी परलोकवासी दो गए। फेवल तुद्द 
अपने भाइयों सद्दित ऐश्वये मोगने के लिये बचा रद्दा | इसके नाश के 
लिये जो जो उपाय किए गए, वे खब देव की अमुकूलता से इसझ्ले 
सौमाग्यवर्धक हुए । 
तुद्ठ यद्यपि नोति के अनुसार बर्ताव कर रद्दा या और प्रजा के आरा- 
धन में तत्पर था, ठो भी पूर्व पुएय के समाप्त दो जाने से ह्मव विपरीन- 
बुद्धि हो गया । इसने एक द्वीन-जन्‍्मा छुद्र भद्रेश्वर कायस्य को अपना 
सद्दायक बना लिया। वश परम्परा से जिसडा काम मानीपन का, भोपर, 
ईंघन और मास थेचने का, अपनी पीठ पर कंबल लादे अधिकारियों के 
सैले और दवाद कलम से जाने का था और जो रोटियों को टकूटकी 
लगाए देखता रहता या, ऐसे पुरुष फो अपना सद्दायक बनाकर इसने अनन्त 
राज-कार्यादि ही चिन्ता में व्यप्त रहते हुए यइ नहीं सोचा कि भरदरेश्वर 
मेरे भाग्य को मग्न फरनेवाला बनेगा। भार्य धर्माक को निकालकर तुझे 
में इस दुट को शहृ'्त््य विमाग के के अधिकार में रप दिया | अदाल 
5िकले बे रूषे को शायर स्मवेत रएनेन्नी दो दंए देना इस विमाग का दाद था । 
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सृत्यु के सहश इस छुमेति ने देव, गो, आहाण, अनाथ, अतिथि और 
राजोपजीववियों की धृत्तियाँ छीन लीं | मुरदों पर निवोद्द करनेवाला कर 
कापालिक भी अपने आदमियों का पोषण करता है; परंतु यह पापी 
भद्रेश्वर अपने लोगों फा भी भ्राए संहारी तना। संयोग से तुझ्ग का 
भाई सुगन्धिसीह, जो बहुत कुशल और सहायप्रद्‌ था, इसी समय 
स्वर्गवासी द्वो गया । तुन्न को इससे वहुत घकका पहुँचा । भद्वेश्वर पहले 
दी सर्वत्र प्रमु बना दिया गया था । भाई के वियोग से तुद्द इस कायस्थ 
के और भी अघीन हो गया । 
उन दिनों हस्मीर महमूद गृजुनवी की चढ़ाई पंजाब पर दो रही 
थी | अवन्तपाल के पुत्र शाही त्रितोचनपाल ने संग्रामर्सिंद से सहायता 
माँगी थो | मार्गशीर्ष के मद्दीनेरम राजा ने बहुत से राजपुत्र, मद्दामात्य, 
सामन्तादि सैन्य के साथ तुद्ठ को शादी की सहायता के लिये भेजा। शाही 
ने आगे आकर उसका सत्कार किया। वह पाँच छः दिन इसक्रे साथ 
रहा। इस समय में उसने देखा कि तुन्न प्रजागर (१878६ ५/३६०४८४), 
शरन्यास ( दूतों की स्थिति ), शख्राभ्यास ( कवायद ) आदि धासना 
(तैयारियों) की ओर, जो अभियोग के लिये उचित हैं, कुछ भी ध्यान 
नहीं दे रद्द है । ऐसी अचस्था में उसने चेतावनी दी कि जब तक आप 
घुरुप्क समर से अच्छी तरद जानकार नद्दो जायें, तब उक इस 
पहाड़ी के तट पर जमे रहे । गये से उन्मत्त तुन्न ने इस द्वितकारी 
घचन की नहीं ग्रहण किया; फेवल थोड़ी सी सैना ले वौपी नदी के दूसरे 
पार चलना गया और दृ॒स्मीर की सेना को, जो उससे जिज्ञासा्थ भेजी 
थी, दृराकर वह अधिक गवित दो गया । उत्वज्न शाही ने फिर भी छसे 
सचेत फरने का य॒त्न किया। नेक सलोद दी। परंतु इस रणोत्सुक ने वनिक 
भी ध्यान नहीं दिया । कया किया जाय १ भत्यासन्न विनाशानाप्रुपरेशो 
निर्थेकः । जिनका नाश सम्रीप आ पहुँचता है, उनके प्रति उपदेश 
निरयंक द्वी जाता है । 


१८४ नागरीप्रवारिणी पत्रिका 


तदनन्तर भ्रातःकाल खयं तुरुष्क सेना का नायऋ, जो छल में बहुत 
चतुर था, सब प्रकार से सुसज्जित द्ोकर सफ़ोघ चला आया । हछुट्ट का 
क्टक सहसा मप्न हो गया। शाही की सेसा थोड़ी देर युद्ध में 
विचरती हुई दिखाई दी । परंतु इस सेना ही द्वार द्वो जाने कौ परवाह 
ने वरते हुए जयसिंद तथा श्रीबर्धन और विक्रमाके, जो उस संग्राम 
डामर के घंश के थे, जिसने पूर्व काल में चक्रवमी को कश्मीर की गद्दी 
पर बैठने में सहायता दी थी, वीरता के साथ लड़ते रहे और उन्होंने 
अपने देश के यश को नष्ट होने से बचा लिया । 
फश्रिलोंचनपालस्य साहाए्म्यं वत्तमीखर:ः | 
नि: संख्या अपि य॑ संख्ये न जेतुमशकन्द्रिप' ॥६०॥ 
शुशुभे रुघिरासारवर्पी युद्धे'त्रिलो चनः । 
कल्पान्तद दनज्योतिविसारीब त्रिलोनन: ॥$१॥ 
स योधयित्वा संग्रामे कोटीः कछ्ुटवाहिनाम्‌ । 
एकाकी क्ायमर्मज्ञो निर्ययी रिपुर्सकटात्‌ ॥६२॥ 
संप्राप्विजयोप्यासीन्न हग्मीर: समुच्छुधन्‌ । 
श्रीज्रिलोचनपालस्य स्मर|्शौय॑ममासुपम्‌ ॥६४॥ 
जिस अकेले प्ो युद्ध में अनगिनत पैरी न जीत सके, उस त्रिलों- 
चनपाल की बड्ढाई का वर्णन कौन कर सकता है? युद्ध क्षेत्र में छमाछम 
रूधिर की वर्षो कर त्रिलोचनपाल कल्प के अन्त में त्रिलोड़ी का दृहन 
करनेवाली अप्नि को फैनाए हुए त्रिलोचन के समान शोभायमान दो 
रहा था | संग्राम में कवच पहने हुए अनगिनत योद्धा्थों से लड्शर यह 
फार्य-मर्मज्ञ अकेला संकट से पार होकर आया | श्री त्रिजोचनपाल के 
अमालुपी शौय का स्मरण कर विजयी दोकर मो हम्मीर सुख से साँख 
न ले सफा। 
-इसके पीछे मी जिलोचनपाल ने हाथियों को सेना एकत्र कर 
विजय लक्ष्मी फो वापस्र लाने का यन्न किया, परंतु शादी श्री का कैसे नाम 
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तक भो शेष न रहा, इत्यादि बातों का हमारे प्रसंग से परे होने के कारण 
यहाँ विस्तार से चर्णन नहीं किया जाता है । विधाता के लिये कुछ भी 
असंभव नहीं है। जो बात कल्पना में भी नहीं आ सकती, यहाँ तक 
किसप्न वृत्ति को भी जो दुलंभ है, उसे विधि यों ही आनन फानन 
में कर खाज्ता दै। 
अपने मूखता-पूर्णे पराजय से तुरुष्कों को इस भारतभूमि में आने 
का अवसर देकर वह तुझ्न कश्मीर वापख गया। इस  दु्घटता से 
राजा संप्रामराज मानों एक श्गाल से काट लिया गया हो; पर फिर भो 
बह तुझ पर प्रकट रूपसे कुषित नहीं हुआ। अब तुन्न के अधीन 
रहना राजा को और भी बुरा लगने लगा । “परायत्ततया चित्त' पशो- 
रष्युपतप्यते”। पराघीनता से पछु का भो चित्त दुखी हो जाता है । साथ 
दी इसके तुझ्ज का पुत्र कंदपसिंद, जो श्री और शौये से गवित दो रहा 
था, खय राजोचित ज्यपद्ार करने लगा, जिसे देख राजा विशेष दुखी 
दोने लगा | ऐसो स्थिति देख विप्रद्दराज ने ( जो राजा का भाई लगता 
था), जो तुद्ठ के विरुद्ध उचित अवसर श्राप्त करने की प्रतीक्षा कर 
रद्दा था, राजा को शुघ्त पत्र लिखे और तुंग को मारने की प्रेरणा की । 
पूचे रानी की दिलवाई हुईं शापथ से तथा अन्य फारणों से राजा का 
चिरा इस विपय में बहुत दिन तक दोलायमान रहा। परंसु निरन्तर 
प्रेरणा पा पाइर उसने कद्दां कि यदि कमी अपने पुत्र के साथ “वह 
अकेला यहाँ आवेगा, वो दम देखेंगे कि क्या करना उचित है; क्योंकि 
चादे कैसे दो उस बलशाली पर आक्रमण करें, वह दम को निस्संदेषद 
सार डलेगा। यीजभूत इन थोड़े शब्दों को पने हृदय में जमा 
अब वे लोग तुझ फो उपयुक्त अवस्था में लाने का उपाय करने 
जगे। छः मद्दीने मो नहीं हुए थे कि एक दिन राजा के घुलाने पर 
चुंग, जिसे पहले घुरा खप्न मो दो चुका था, अपने पुत्र सहित राजमहल 


को चल्ा। राजा से योद्दी देर बावचीव कर केवन्न पाँच छू सेवकों 
है 
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सद्दित वह मंत्रमंडप को जाने लगा। बस राजा से प्रिना कद्दे ही पर्वशाकंद 
आदि लोगों ने पीछे से लपक कर उस पर शस्ध-प्रदार किया | हुंग के 
सेवकों में से केचल सिंदरथ, जो पदले के शंक्रवर्मा राजा के मंत्री मद्दारथ 
का वंशज था, प्रशंखा फे योग्य सिद्ध हुआ | उस्फे पास उस समय कोई 
श्र नहीं था; परंतु फिर भी पिटते हुए रवामो तुद्ग की रप्ता करने 
दे विचार से उसने अपना शरीर उसझे शरीर पर गिरा दिया ! पदली 
दी चोट पर तुद्ट का साँस तो ढर के मारे रुक गया; परंतु राजा का 
साँछ सुख से खुल गया । पापी प्रथे, जो एक ओहदरेदार आइण का 
लड़फा था, और दुर्मति कड्ढ तुद्ध के समीप ही थे; परंतु मारे डर फ्े 
इनकी धोती बिगड़ गई और अपने शर्ों को फेंक उेंगलिया झुख में 
लगा पशु के समान भ्राणों की रक्षा की याचना करने लगे । चढ्ढ आदि 
जो तुक्न के 'अन्तरंग मित्र और मंत्री भी थे और उस समय श्र भी 
धारण किए हुए थे, मारे डर के खी के समान चुपचाप खड़े रहे । राजा 
ने यद्द सोचकर कि कहीं तुद्क के सेवक यह समझकर कि वह मरा नहीं 
है, आग लगाना, छूट मार आदि उत्पात प्रारम्म न कर दें, उसका और 
उसके लड़के का सिर तलवार से काटकर बाहर फेंक्रवा दिया। इससे 
राजा फे सेवर्को में बल का संचार भी हुआ और तुद्ढ के धिपाद्दी अपने 
स्वामी की अत दशा देख दौन-दौन हो भाग गए। हाँ, उनमें से कइयों ने 
अपनी सक्ति खुब उज्ज्वल कर दिखाई | भुजज्न, जो एक ब्राह्मण सामन्त 
क्ापुनत्र था, घरसे आया और अपने पयाक्रम फे प्रभाव से उसने संप्रामराज 
को एक कमरे से दूसरे कमरे में भगा मारा; और अपने कर्क दंड से 
कमरे की सॉकल तोड़ उस अकेले ने राजमवन में वीख योद्धाओं को 
मारा। इस रण में फ्ोशाधिकारी प्रैलोक्यराज और फय्यामचक का 
घा-माई घीर अमिनव मो बीरगति को भाप्त हुए । तुद्ठ के उपजीवी ३१९ 
दीर एक कतार में मरकर गिर गए | पद्मराज़ नाम का एक पुरुष भी 
इस युद्ध में शामिल हुआ था; परंतु बद्द अक्षत निकल गया स्वामी 
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की सृस्यु की दुःखारिन की सपन उसने तीयोँ के जलों से शान्त की। 
चन्द्र ने, जो अपने आप को छुसट मानता था, एक परदेशी अज़ुन ने 
और डामर हेलाचक्र ने अपने शस्र फेंक दिए और ये तीनों शत्रुओं से - 
मोरे गए । आपाद सुदि द्वादशी को राजा ने तुझ्छ की हवेली छुटबा 
ली और उसकी लक्ष्मी छीन उसे कथारोप कर दिया। 
तुक्ल का चरित राजद्रोह से रहित था | उसके मरने पर प्रायः खल 
पुरुष ही राजसता को घारण करनेवाले हुए ; राजा ने तुन्ञ के भाई 
नाग को कम्पनाधिपति ( सेनापति ) बनाया। इसी दुष्ट ने राजा के. 
मन की कछुपित कर गूढ पैशुन्य कम्ते से अपने भाई और भठतीने को 
मरवाया था और यह कुलान्तक के बद्‌ नाम से प्रसिद्ध था | इसका और 
कंदर्पसिंद की दुराचारिणी स्त्री का परस्पर प्रेम था । जत्र ये उपद्रव शांत 
दो गए, वब चौथे दिन बिम्बा, जो तुंग के पुत्र की वधू और शादी 
वंश की पुत्री थी, सती दो गई। तदनन्तर तुझ्न की स्री, कंदर्पलिंद 
की उपपत्नी मंखना तथा उसके दो प्रसिद्ध पुत्रों विचित्रसिंद और 
माट्सिंह सद्दित राजपुरी को चली गई | 
अब राजा ने तुद्ड के स्थान पर पापी भरद्रेख्वर को नियुक्त किया, 
जिसने कोश फो और भूतेश्वरादि देवों की निधियों को छूटा | इस राजा 
की विवेक-झस्यता का कट्ाँ तक वर्णन करें। इसने पार्थ जैसे दुल्चुदधि 
को, जो अपनी मौजाई से फेंसा हुआ मशहूर था, $छ भी न सोच नगरा- 
बिकृत कर दिया । इस पादरी पा ने थरवित्र प्रवरेश महादेव के रह 
पीठ पर वधादि कुछम किए । क्ृपयाप्रणी सिन्धू का पुत्र पतंग, जो 
प्रजा को पीढ़ा पहुँचाने में पंडित था, इस लोभी राजा की कोशबइद्धि 
करने लगा । 
देवमुख नामक एक दिविर को पूझ्ा घेचनेवाली एक वेश्या से 
चन्द्रसुख नामऊ पुत्र उत्न्न हुआ था | तुद्ठन के आश्रय से चह राजा 
का प्यास हो गया भौर उसने एक कौझ़ी से करोड़ों को संपत्ति संगद 
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कर ली । इतनी संपत्ति पाकर भी वह घैसे का चैखा दी लोमी रहा। 
खोग उसके कुलाचार के अनुसार उसको पूए भेंट करते । बह इन पूश्नों 
को अपने नौछूरों के हाथ बेच देता । लोग उसे देखकर रब हँसते थे; 
क्योंकि जब उम्चक्े पास पैसा नहीं था, तब तो वह अच्छी जठराम्नि- 
वाला और नीरोग था; परंतु उदय को प्राप्त द्वोकर मन्दामि आदि रोगों 
से अस्त दो गया था। बस मरते मरते उसने एक झुकृत किया। वह 
यद्द कि रणेश्वर के जीर्णोद्धार के लिये उसने तिहाई करोड़ दिया | उसके 
पुश्न लान, भोग और नन्दिमुख को राजा ने तुंग के अधीन सेनांगों 
का अंधीश बना दिया था) तुझ् के मरने पर शजा का उनको तुद्ढ 
की जगद्द नियुक्त कर देना बड़ी हँसी का काम्र गिना गया । वे लोग 
तुझ् के समान तुरुष्कों से लड़ने भेजे गए थे; परंतु दुम्न दृवा वापस 
आए | मंत्रियों के ऐसे अयोग्य दोने और राजा के ऐसे शांतिशील दवोने 
के फारण दरद, दिविर भौर डामर जाति फे कुछ लोग गौरव को 
प्राप्त दो गए । 
इस राजा की पुत्री लोढिका ने लोठिका मठ बनवाया और एक 
दूसरा सठ अपनी माता तिलोचमा के माम से बनवाया । कमी कभी 
पावियों के मन में भो सत्कर्म की वासना द्वी जाती है । भद्नेश्वर ने भी 
एक अच्छा विद्वार घनवाया। संप्रामराज ने ठोक किया। बद्द कद्दा करता 
था कि यह धन न्याय से नहीं उपा्जित किया हुभा दे | इस विचार से 
अम्याय के घन से उसने देवमंदिर तो क्या, पोंसला तक भी नहीं बनवाया। 
श्रीयशोमक्‍्नल की पुत्री श्रीलेखा, जो इस राजा की रानी थी, पति के 
शिधिन्न खामरध्ये से स्वैरिणी दो गई । झुगन्धिसीद और जयलक्ष्मी का 
पुत्र त्रिमुवन इसका बल्‍लभ दो गया। कुशाम-बुद्धि जयाकर भी, जिसमे 
राजकोश फो घहुत बढ़ाया था और जयाकरगंज भांदि गंज स्थापित 
किए ये, इसका जार बन गया । यद्द रानी, जो सम्पत्ति स॑लित करने में 
बहुत तपपर थी और जिसने मयप्रामीणर्ग्ज आदि कई गंज खोले 
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थे, राजा के प्रसाद से बहुत बैभववाली वन चुकी थी। यद्द राजा 
लौकिक संबत्‌ ४९०४ (३० सन्‌ २०२८) के आपाद़ मास ह प्रथम दिल 
इरिराज नामक अपने पुत्र का अभिपेक्ष कर सत्यु को प्राप्त हुआ । 


हरिराज 


हरिराज का मेलजोल समभद्धार पुरुषों से था। इसझे सिदासना- 
सीन दोने से प्रजा प्रसन्न हुई | यद सामथ्येबान्‌ राजा था । इसने चोरों 
का पूर्ण दूमन किया और रात में गलियों के द्वार खुले रहने देने की आज्ञा 
दी । खेद है कि यह पुरुपरत्न फेवल २९ दिन सिंहाखन को समलंक्ृत 
कर आअप्पाद शुक अष्टमी को अंतघोन द्वो गया। कहते हैं. कि यह 
अपनी मांता की दुश्चरित्रता से अप्रसन्न था। उसी ने अमिचार ( जादू ) 
कराकर इसे मरवा दिया। इसके मरने पर रानी स्वयं सिंद्ासनाप्तीन 
द्वोना चाहती थी; परंतु जब तक वह स्नान करके आने लगी, ठव तक 
सुरंत सैनिकों ( एकांगों ) और घा-भाई सागर ने उसझे बालक पुत्र 
अनन्त को, जो दृरिराज का भाई था, राजा बना दिया। 
अनंत 
जब अनन्त के राग्याभिपिक्त दोने का समाचार उसझ़े बूदे चांचा 
धिप्रददराज ने सुना, तो चह खये राजा बनने को इच्छा से सेना लेकर लोददार 
से रवाना हुआ्ला | बह खूब वेग से चलकर फेवल ढाई दिन में नगर में 
आ। पहुँचा और लोठिका मठ में अपना अडूडा जमा दिया । परंतु रानी 
शीलेक्ा की भेजी हुई सेना ने वहाँ आग लगाफर उसे साथियों सद्दिद 
नष्ट फर दिया। 
तदनन्तर रानी श्रीलेखा खूब घन सच फरने लगी। उप्तने अपने 
मतों भौर पुत्र के नाम से दो सठ बनवाए और रात दिन राज-विद्रोद 
उपस्थित करने के प्रयत्न में रदने लगी। राजा भो जय किसी फद्र 
अपनी शैशव अयस्या पार कर चुका, तथ अतिव्यय आदि व्यसभों में 


+ 
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कँस गया । रुसओं रद्रपाल आदि शाही पुत्र परम प्िय थे और ये लीग 
यड्ी वड़ी तनपाएँ ले लेऋर राजकोप यानी फर रहे ये । रुद्रपाल टेंडर 
लाख दीनार रोज लिया करता था; फ़िर मी इप्तझ्ी दरिद्रता दूर नहीं 
होती था। दिद्वापाल को अस्सी दजार दीनार प्रतिदिन मिलता या; 
परंतु फिर भी छसे मु की नींद नहीं आठी थी अमंगपात, जौ राजा 
कं बहुत मुँद लगा दुथा था, सदा सुबर्ण को देव मूदियों यो दोइने में दो 
मन लगाए रद्दता या। रुद्रपाज्ञ घन-प्राथादि-हारियों का परिम्राता और 
शोर चांदालों फा रफ्तास्पान या। कायस्य लोग, जो रुद्रपाल के पिटूटू ये, 
प्रगा को पीड़ा देते थे । इन लोगों में उत्पन्न प्रमुख या, मिसने अंघों के 
लिये एक मठ बनवाया था । रुद्रपाज्ञ की राजा के मुँदर लगने फी कया 
बहाँ तक कएँ ! उसरे जलन्धर ( जालंघर ) के भधिएति इन्द्र पर्द्र ही 
बड़ी लड़डी आशावती से, जिसने अपने नाम से प्रिपुरेश्वर में एफ मठ 
बनवाया था, रसई रूप लायएय के दारण समुद्र विवाह व्िषा भौर 
हप्तरों छोटी पदन पूर्यमती देवी राजा को स्याह दी। रद्रपान रे 
ढमंग से यह राजा भी कुमागेगामो दोने लगा। 
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संग्डिए होकर थूणी, जैसा दिखाई देने लगा और मैरव के समान समर 
में विचरता हुआ वह मानों पृथ्वी को कैंपाने लगा। राजा ने पद पद्‌ पर 
एकांगों को देखा, जिनके शरीर प्रद्धारों से भर रहे थे। उसने 
सेवकों से उनके नाम पूछे और करुणा कर उनक्रे लिये एक अलग 
कोश स्थापित कर दिया। उसने छृतश्ञता के कारण सेवकों के लिये 
९६ करोड़ दीनारों की विलब्धि (निधि) स्थापित की । सुना है कि जब 
राजा रण से लौटा, वो तलवार बी मूठ उसकी मुट्ठी में ऐसी जमी 
हुई थी कि निकल नहीं सफी | बहुत देर तक दूध की घार द्वाथ पर 
डालकर बहू तलवार हाथ से अलग की गई । 
यद्द राजा ऐसा उदारह्दय था कि इसने देशान्तर से दुरवस्था 
में लौटे हुए ब्रिसुवन जैसे पुरुष पर भी वनिरु कोप नहीं! किया | उसके 
एक रिश्तेदार को, जिसका नाम म्रह्मराज था, गंजाधिप बना दिया। परंतु 
फिर इसका रुद्रपाल से ठवेप हो गया और यह्‌ विमनायमान होकर यहाँ 
से चला गया और डामरों से मिल सात म्लेच्छ राजाओं को साथ लेकर 
दरद्राज अचलमंगल से कश्मीर पर चढ़ाई करवाई। जब द्रद्राज 
के क्षीर४छ नामक भ्ाम में आ पहुँचने की सब्र सुनी, तो परम विक्रम- 
शील रुद्रपाल उसका सामना करने गया | कहते हैं कि रुद्रपाल से युद्ध 
आरमस्म छोते फे एक दिन पूछे अचलमज्ञस क्रीडा करता हुआ पिंडारक 
नामक नाग के भवन में चला गया | वहाँ लोगों के निपेघ करने पर 
भी उसने तैरते हुए मत्त्य के ग्रात्र में कुन्त का प्रद्दार कर दिया। उस 
समय गोमायु के स्वरूप में नाग बाहर निकल आया। म्रगया को उत्सुकता 
से वह उस पीछा करने लगा। सैनिझें ने राजा को इस तरद की 
कपटता देख कल और द्वी व्यवध्या समझ्क लो और वे युद्ध के लिये निकल 
आए । परिणाम यह हुआ कि वे उसी दुव्यंवस्था में मारे गए। दरदा- 
पिपति का सिर काट लिया गया और रुद्रपाल का आतंक और भी 
अधिर जम गया । स्लेच्छ राजा या तो मारे गए या कैद कर लिए गए, 
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भिप्तप्ते अनन्त को हेमरत्नादि को प्राप्ति हुई। रुद्रपाजञने अचलमंगन का 
सिर अनन्तदेय की भेंट फिया। इसछो फई अन्य भापत्तियों या, जो इसई 
माई ददयनत्रत्ध तथा प्राद्म्थों ने अनरान शत फरके घड्ी की थीं, सामना 
करना पड़ा ) फिर यह छूत व्याधि से सच्यु को प्राप हुआ । अन्य शाही 
राभपुत्र भी जस्दो दी नष्ट हो गए। जब दद्रपालादि द्वारा उत्पन्न दिया 
हुपा अंधकार दूर हुमा, तय राजा शुद्ध व्यवद्धार करने लगा 
अनस्तदेव पी रानी सूख्यमठी मे, मिसहझा दूसरा नाम सुमटा 
भो था, सौरीश्वर का मंदिर तथा वितस्ता के किनारे पर मुमठा मठ बन- 
वाया । एपने सद्ारिद की प्रतिष्ठा झे समय गो, दम, दप, रम्रादि 
दानों से भनेधें द्विजों को दरिद्रठा-रद्ित कर दिया। एस दोटे साई का 
गाम फरजन या । दसे भाराषन्द भी पदते ये । रानी ने वासस्य 
कारण एसऊ नाम से भी धप्रद्वार ( दान में दिया हुमा गाँ३ ) सदित 
एक मठ बनपापा। छसने विजयेश भौर धमरेशा » समीए अपने 
भाई मिर्ह्न भौर अपने पविक माम से दो मठ पसनवाए और विजपेशर 
में १०८ अप्द्वार ब्राक्षणों को दिए । इस साभ्दो में अपरेशर में अपने 
पति के भनाम से मी भपदार दिए भौर विधुन वादतिड्ादि ही प्रतिए 
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राजा भोज ने कश्मीर के पापसूदन तीर्थ के जल से सबदा अुख घोने 
की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा फे पूरा कराने का साधन यद्दी पद्मराज 
था। यह काँच के कलशों को इस तीर्थ के जल से भर भरकर वहाँ 
भेजा करता था! भोज के भैजे हुए बहुत्त बड़े स्व संचय से इसने 
कपटेश्वर में एक कुंड भी बनवाया था। इसने नागरसंडादि ताम्बूल 
* की बिक्री से राजा की प्रायः देश मर की आमदनी अपने अधीनकर ली। 
राजा का मद्दा जन बनकर इसने पाँच चन्द्रकों से सुशोभित शिरोभूषण और 
पिंद्दासन राजा से ऋण की जमानत में गिरवी रखबा लिए । प्रतिमा 
पूजन के अवसर पर ये राज“चिह्न उसझे घर से राजमदल में लाए 
जाते थे । अंत में रानी सूर्यमती ने अपने कोश से घन देकर पद्मराज 
से पीछा छुड़्ाया और देश को इस अपमान से बचाया | जब डल्लकादि 
से उत्पन्न हुई अव्यवस्था शांत हुई, तब फिर देश में सुख और 
शांति का प्रचार हुआ। तब से वस्तुतः रानी ही राज-फा्य करने 
लगी। रानीका राज़ा पर श्रभुत्व दो जोना और राजा का उसके 
बशवर्ती हो जाना कोई निन्‍्दा उत्पन्न करनेवाला काम नहीं हुआ; 
क्योंकि इन दोनों का शील निषकलेक था। शंकर की भक्ति, ब्रत, 
स्नान, त्याग, शील आदि गुणों से अनन्तदेव ने मुनियों को भी मात 
कर दिया था। इस राजा के दीघे राजकाल में राजश्री लक्ष्मी 
खयंबर में कन्या के समान नए नए भुत्यों के झुँद ताकती रद्दी । क्षेमा 
नाम का एक बालभंजक (नाई) था। उसने द्वादश भागादि प्रकारों 
द्वारा राजकोश खुब भरा । ठद्नस्तर त्रिग्र्त ( कॉँगड़ा ) देश का रहने- 
बाला फेशव नाम का एक साधु ब्राह्मण इस राजा का मंत्री बना । इसने 
राजा के यश को बहुत चढ़ाया | इस केशव को लोगों ने कालान्तर में 
अकेले निधेन इधर उधर फिरते हुए देखा था। “भाग्याम्बुवाद तड़ितो 
निविदा: पस्य संपद-” । संपदा भाग्य रूपी मेघ से निकली हुई विजली 


के समान है। वद कहाँ टियर है ! भूति नाम का युद्ध वैश्य गौरीश के 
8 / 
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संदिर का पहुरेदार था| उसझे दीन लड़के थे--इलघर, वञ्र और 
बाराह । उनमें से इलघर, सूर्यमठी रानी की सेवा करने से दि दिन 
उन्नवि को प्राप्त होठ हुआ सर्वाधिकारी वन गया ! इसने बुद्धिमततापूर्ण 
युक्तियों से सब सामन्तों को भले प्रशर राज्याधीन रखा। इस 
निषुणता के कारण राजा भौर रानी दोनों उसका ऊुँद ठाझ्ा करते थे । 
पादाग्न के महृकमे को, जिसका सूत्रपात पहले क्षेत्र ने दिया था, हलघर ' 
ने सर्वोच्च बना दिया । सोने के वर्ण मूस्यादि का लिसना, जो राजा के 
अधीन था, इसने मिटा दिया । इससे लोगों के संचित घन का पता 
राजा को लगा करता था। इस ज्ञानी ने सोचा कि इस रौति के प्रचलित 
रहने से भावी हृप दढ आदि आपत्तियों द्वासा बेचारो प्रजा की याढ़ी 
कमाई सहज में दर सर्वेंगे; अतः इसका दंद कर देग ही अच्छा 
है । उसने धन और स्त्रियों के हरण करनेवाले कई अश्वशालीयों को 
मारकर लोक में शांति कर दी । आयाव (770905/) को ६रनेबाले 
इसने वितस्ता और सिन्धु के सगम पर कई सुनहरे मंदिर, अम्रद्वार 
और मठ बनवाए। इसके भाई और पुत्र भो बड़े दानी ये। इसके 
भाई चारा के पुत्र बिम्वा ने, जो द्वाराधिकारी था, दान में बादलों के 
समान द्वव्य बरसाया | यह डामर कुन् के लिये अकान मृत्यु या। 
यह खरशों से युद्ध करने के लिये गया था । इसके पास थोड़े द्वी साथी 
रह गए थे; परन्तु फिर मी इसने युद्ध क्षेत्र नहीं छोड़ा भर वीरगति को 
श्राप्त हो गया | अनन्त ने चम्पा ( चम्या ) में राजा साच का उन्मूलव 
कर दूसरा राजा गददी पर वैठाया। इसने अन्य राजाओं को भी 
पराजित किया! यह राजा अपने शौये के कारण कई देशों पर श्रंधाधुन्ध 
है चढाईकर वैठता और कई वार घोर आपत्तियों से बाल बाल बचा। एफ बार 
घुब के पुर कलश से युद्ध करवे हुए इसके सैनिक नष्ट दो गए | उस 
आअषसर पर वल्लापुर से इसे दलघर में बड़ी दिव्सत से बयाया। 
देसे दी उदरा में पैरियों ने इसझा मार्ग रोक किया और इसके 
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कम्पनाधिपति ने तरकीय से मार्ग साफ कर इसे निकाला। भर्नेश्वर का 
पुत्र राजेश्वर जो द्वार॒पति था, अन्य कई पुरुषों सद्दित क्रम राज्य के 
डामरों छवारा मार डाला गया। राजा के महल में नीति के नयनों से 
देखते हुए और डर से काम करते हुए भी परिभव रहित भुत्यता 
कौन भोग सकता है ? बेचारे इलपर को सेवा के कारण रानी 
सूर्य्यमती के पास बार बार जाना पड़ता था । बस इसी से बह दुष्प्रवाद 
का पात्र बन गया । आशाचन्द्रादि लोगों ने कुद्ध द्वोकर उसे 
कैद कर लिया । दि 

राजा ने उसका सबेख दर लिया और बह जेल की यातना भोगमे 
ला ) जब राजा ने उसे मुक्त किया, तो उसका भाग्य फिर चमका। 
फिर उसने देखा कि रानी क्षण में उससे प्रसन्न और क्षण में कुषित 
होने लगी । वदनन्तर सरल चित्त राजा पर भायों के अधीन हो जाने 
का दुष्परिणाम उद्त हुआ | रानी का प्रेम अपने पुत कलश पर बहुत 
अधिक था । उसने जीते जी अपना अधिकार त्याग कलश को राज्या* 
धिकार देने के लिये पति से बारम्घार प्रेरणा की | छुद्धिमानू, इलघर 
आदि लोगों ने राजा फो रोका भी; परंतु पत्नी फी प्रबल प्रेरणा से वह 
राजकुमार को राज्य देने को समुयत द्वो गया । उसने ज्षत्ता रणादित्य 
को, जिसने कद्दा भी था कि देखो, ऐसा मत करो; ऐसा करने से 
फिर पछताओगे, अभिषेद्ठ की तैय्यारों फरने की आज्षा दी। निदान 
लौकिक संवत ४०३९ ( ई० सन्‌ १०६३ ) कार्तिक सुदी छठ को कलश 
का राज्याभिपेक दो द्वी गया। 

._ जब राणादित्य शजमंडप में राजपुत्रों का परिचय नवीन राजा 
को करा रहा था, तब राजमादास्य को विचार इस व्यवद्दार निप्छुर ने 
“हे देव | यद््‌ अनन्त राजपुत्र है” ऐसा अनन्त के गले में हाथ डाल 
कर कहा | अनन्त कुपित हो मुड्कर इस पर टेढ़ी निगाद्द डालने लगा। 
इसने कद्दा--आपनाशज्ञ क्यों दोते हैं । जप उन्यकुच्जादि राजाओं रा 
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हुई कि उसकी पुन्र-वधुएँ सिंदासनाखीन राजा को रानियों के समान 
वेधालंकरणादि से समलंकृत रहें । इसलिये उसने उनसे दासियों का सा 
फाम लेना शुरू किया । यहाँ त्क कि जब तक वे नहीं मरी, तब तक उनसे 
लीपने पोतने तक का काम करवा डाला। 
एक दिन अनन्त के पास उसके चचा विग्नहराज का पुत्र क्षितिराज 
आया ! उसमे अपने पुत्र शुवनरज की, जो अति व्यसनी था 'और 
लोभ के मारे स्सक्ले जीते जी द्वी गद्दी दबा वैठने का ढंग जमा रहा था, 
बड़ी संतापजनक कथा सुनाई | यद्द लड़का नीलपुर के राजा के आश्रय 
में जा उसकी सेना की सहायता से पिता पर आकमण करने का प्रयत्न 
कर रहा था। इस पापी ने कई भागवतों के नाम, जिन्हें इसका पिता पूज्य 
सममा करता था, अपने कुत्तों के नाम रख दिए और उन्हें जनेऊ पहना दिए। 
यदि छ्ितिराज़ की रानो नहीं चाहती थी, परंतु उसने सर्वे त्याग करने 
का विचार कर मन का ताप निवारण करना पक्का कर लिया। उसने 
कल्श के दूसरे ज्येछ्ठ पुत्र उत्कर्प को, जो रानी रामलेखा से उत्पन्न 
हुआ था और अभी बालक ही था, दूध तक नहीं छुड्ाया; कट से अपना 
राज्य दे डाला | सतदनन्तर यह राजा्पिं विद्वानों फो साथ ले तीथोटन फरने 
लगा। इस परम चैष्णव ने धरसों तक सजन कर चक्रधर तीर्थ पर 
शरीर छोड़ा । उन दिनों यद्द ज्ञितिराण और भोजनरेन्द्र ( मालवें का ) 
दोनों धहुत विद्वान और “कविवान्धव” थे और इनझे दानी द्वोने की 
यहुत प्रखिद्धि थो । अनन्त ने अपने पोते उत्कर्प को तन्वंग राज के, जो 
उप्तके पिता के भाई का पुत्र था, संरक्षण में दे दिया | इसने उस बालक 
को और लोद्दार राज्य को खूब उन्नत किया और फ़िर कश्मीर सें 
आ चक्रधर तौथे पर शरीर त्यागा । उस समय तक कश्मीर 
देश में राजकुश के लोगों में परस्पर द्रोद नहीं था और वे एक साथ 
हीरहते थे । इन्दुराज फे पुत्र बुद्धघज के घर सिद्धरान हुआ । इस 
सिद्धराज के घीर पुत्र का नाम मदनराज था। इस मदनराज् का एक बढ़ा 
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ध्मंडी पुत्र जिन्‍्दुराज था | राजा से कुछ अनवन हो जाने के कारश 
वद्द राध्य से यहुद दूर चला गया था। डामरों के घिर चढ़ जाने से 
खिन्न हुई रानी ने खबं इसझो परदेश से बुलवाया और इसे मंत्री 
यनत्रा दिया । इसने देपाम के काने दामर शोमा पर, मिसने राजा को 
पहुत् हैरान किया था, झाऊमण किया भौर उछ्ते सार डात्मा | तदनस्वर 
राजा ने इसे कम्पनाधिपति झी पद़यों दी और उसझ्ले द्वारा राजपुरी 
आदि देशों ढो करद यताया। इस समय बुद्धिमान इलघर, जो 
अनन्त का एक मात्र अपलम्ध या, खर्गवासी हो गया | अब वह चक्र 
घर में मरणासन्न या, ठय उसने राजा श्रतन्त से, भो अपनी रानी 
सद्दित उसके प्राध्ठ छपदेश लेने गया था, यद्धा कि भाएशें गिना से 
सममे सहसा प्रराष्ट्र पर धावा नहीं करना चाहिए। आपके याद 
द्ोगा कि वस्लापुर में फैपी तरकीव से मैंने आपफो संबद से दान 
बाल बचाया या। शीप्र गृद्धि को प्राप्र हुए इस जिन्दुराज से भाप 
चौकन्ने रहें! वद जयानन्द आएचा आपके पुत्र से भेद एर देगा। 
इन शब्दों शो याद रख राजा ने निन्दुराण को पराझ्मी विष्त से 
चालाकी से इसे निरापुध करा, पकढ़वा लिया और जेज़ में इसवा दिया। 
कारलॉवर में राजा कलरा, मिसछा आपरण शुद्ध नहीं या, अपने 
भर््यों को प्रेरणा से असाघुझ्ों के मा का ऋतुरालन फरने ७गा) 
बिण, विगराज, याज भौर एच चौया भौर था। ये सप शादी बंग के 
राजपुत्र उसे प्यारे हो गए। ये सय पे अभिमानी ये । ऐसा दी एक 
मनिझ्ट सेदक नाग नाम गंजपति का ;थ जदानन्द मिस्र गंदा । यह 
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किया करता था। वे ज्ञानी भट्ट पाद, जो अपने आगे भैरव तक को नहीं 
मिनते थे, इसके पैरों में नत मस्तक होते थे | बस ऐसे ऐसे नि:सार 
ग़ुरुओं से, जो इसके मंडल में गरजा करते थे, यद्द दिवस में मेघ के 
समान अंधता को प्राप्त हो गया । चमन्द नाम्र का एक विद था | यहद्द 
बीणा बजाना और कुट्नन फा फाम करना जानता था। यद्द राप्त को 
कई और गानेवालों के साथ, जो मद्दाश्रष्ट थे, राजा को गाता झुनाया 
करता था। मंत्री इलथर का पुत्र कनक एक बार इसके दुव्यवहार से 
बहुत अप्रसन्न दो गया था। उसने इसे अपने सेव्ों से एक स्तम्भ से 
चूँधवा दिया और इसकी नाक क्टवा ली! घोौरे घीरे यह राजा का 
घहुत प्यारा दो गया । इसने ठक्कुर की पद॒वी प्राप्त कर ली और मंत्रों मंडल 
का सभ्य बन बैठा ।यह्‌ नृकुक्कुर कुट्टन था। इस दुष्ट के छुसंग से जो काम 
इस निज राजा ने किए, वे कहने योग्य नहीं हैं, परंतु प्रसंगवशा कहने 
दो पढ़ते हैं। पर दारा के भोगनेमें आसक्त हो इस कलश राजा ने अपने 
पिता फी बहिन कल्‍लना और उसकी, पुत्री नागा तक को नहीं छोड़ा । 
इस कुकम का पता बृद्ध भूपति और उप्की पत्नी तक को लग गया 
था। वे बहुत लब्जित हुए; पर सन ही मन में क्रोध को दूवा कर रहे; 
प्रकट रूप से चू तक नहीं सके । लोष्टफ नाम का एक भिल्लुक 
ब्राह्मण था, जो ओवना नामक आम में उत्पन्न हुआ था । उद्े मुट्ठी में 
हछिंपी हुई चोजों के बता देने की तरकीय मालुम हो गई था। बस फिर 
क्या था ! उसका नाम “शुष्टिलोष्ट७” पड़ गया और वह सिद्ध 
देवज्ञ बल गया । वह गुरु भी था, ज्योतिपी भी था और कुट्टन मरी था। 
यों बह राजा के पूध दी चिच चढ़ा । ऐसे द्वी भ्टारक मठ का एक्न 
अधीशसाघु व्योमशिव था । उसने देवपूजनन के समयके लिये एक अंधा 
गवैया, मिसका नाम “मम्म था, रख छोड़ा था। इस अंधे ने अवंति- 
पुर में उत्पन्न हुए सदन नाम के एक ब्राह्मण फो चेला बना रखा या,जो 
“से दाम पकड़कर इघर उघर ले जाया करता थ[। अब मदनने श्सी्‌ 
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से राजा की खबर लेने लगे । बड़ी सुशकिल से किसी ने उनसे यद 
कहकर कि भरे रहने दो, यद्द तो महाराज कलश है, उसे बचाया। 
नकटे को आगे कर वह घर से निकला था; फिर भला ऐसा अमंगल 
क्यों न होता १ अपने चित्त के अपराध से धीति मार्ग विस्तार एक राजा 
से अस्पृश्यों से परिमव प्राप्त किया । ठीक दी दै-- 
प्रागुन्मीलति दुर्यशः सुविपम गद्यो5भिलापस्ततो 
धसं:पू्वमुवैति संत्तयमयो श्लाध्योभिसानक्रमः । 
सदेहं प्रथम प्रयात्यभिजन पश्चात्पुनर्जीबितं 
कि नाभ्येति विपयेयं विगलने शीलस्य चिंतामर्णे:॥ 
अथोत्‌ू--पहले तो दुर्यशा का श्रखार होता है, फिर निन्दनीय 
अमभिलापा फा। पहले घम्म कूच कर जाता दै, फिर प्रशंस्तीय फुलागत 
अभिमान । पहले अपनी कुलीनवा संदेद में पढ़ जाती है, फिर अपने 
प्रा | भला चिंतामणि रुपी शील के गलने पर फौन सी बात विपयेय 
को नहीं आप्त होती ! 
राजा के महल में पहुँचते द्वो उपयुक्त दुघटना उसझे माता पिता 
के कानों तक उसी रात को तुरंत पहुँच गई । वे बेचारे वात्सल्य प्रेम, 
लज्ञा और शोक में डूबकर देर तक खूब रोए और उन्होंने इस पापी 
को कैद में डालने का और उसझे बड़े लड़के हपे फो, जो वयिका रानी 
से उत्पन्न हुआ था और सर्वे विद्याननिघान था, गद्दी पर बैठाने का 
निश्चय कर लिया । सवेरा होते टी उन्द्रोंने कलश को घुलवाया | उस के 
पेट का पानो द्िलने लगा । उसने पिता के पास जाने के पूे विजय और 
जयानन्द से बातोलाप किया और छट्दा कि मुझे इस पढ़ी पिताफी ओर 
से बहुव शंफा और भय है । न जाने वे क्‍या करें | खेर; जयनन्द ने 
फलश का द्वाय पकड़ लिया और पीछे पीछे विजय चलने लगा। यों यह 
पिता के निवास स्थान पर पहुँचा । ज्यों दी यह कमरे में घुसा और 
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चाँटा लगाया और फहा--/अभराग्यभागिश्षद्विदि ख्ुरिकाम्‌” श्रभागे ! 
प्द्क इस कटार को | विज्ञ नें कलश के शरोर को, जो डर के सारे 
थर्रा रद्दा था, अपने द्वाथ से पकड़ा और उसझ्े शास्‍्त् को छू हिम्मत 
करके राजा से कद्दा-- 
राजन्मानवतां घुर्या मवन्नवि भवान्क्रथम्‌ | 
नात्याम्यं सानिक वेति सामग्रहमद्दाभतम्‌ ॥३२७॥ 
गृद्दीवबेतनेनायं याजपत्रण शाह्रिणा। 
संक्टेडश्मिन्मया खामी जीवता त्यव्यते कथम्‌॥३२५॥] 
!.. पिता भवानर्य पुत्र; क्षणेन्यरिमन्मही पते । 
मय्यसंनिहितेमुष्य यद्योग्यं वद्धिधोयताम्‌ ॥३२६॥ 
( सप्तम तरब् ) 
आशय--हे राजन ! आप सानियों में अग्रणी दोते हुए भी क्‍या 
नहीं जानते कि मानियों को मानमदद मद्गाप्नत सर्वदा सर्वया अत्याज्य द्वोता 
है ! मैं राजपुत्र हूँ; शत्र धारण किए हुए हूँ । मैंने राज्य का नमक खाया 
है। फिए भला मैं जीवे जो ऐसे संकट में खवामी को कैसे त्याग सकवा 
हैं! सच है आप पिता हैं, यह आपका पुत्र है; “परंतु किसी और 
समय जव मैं साथ में न द्वोऊँ, तव भाप जो उचित समसमें, फरें। 
ऐसे स्विग्थ कर्कश बचनों से राजा को मोदकर विज्य वहाँसे 
कलश को लौटा लाया । बुद्धिमातों ने विज्ज की अर्शशा की । फट्दा कि 
इसी द्म्मत फो देखो, इसने अनन्तदेव के सामने भी कैसे वचन कहे! 
रूस सभ्य अनम्तदेद की एनी तो मौन घारण किए हुए जप में लगी 
थो। यदि उस दिन बह $छ भी करठी, वो अवश्य कलरा छो काय- 
थार शुयवना पढ़ता अथवा शरणों से द्वी वंचित द्वोना पड़ेता | तदनन्तर 
विद्ञ काँपते हुए कलश को दिल्दा नामक वल्लभा के कमरे में ले गया । 
उस बुद्धिमती ने सब शत्तांत जानकर यह अखिद्ध किया कि कलश झे 
सिर में बुत पड़ा है भौर उसके सिर पूर ठेल मल दिया | उसने इस 
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बहाने से वहाँ द्वार पर विज्न को बैठाकर सब का आना जाना रोक 
दिया । उस समय रानी से अपनी समाधि त्यागी और राजा को खूब 
मिडककर कुशल समाचार पूछने के बढाने से कल्लश के पास आई |! फिर 
राजा भी यददी बहाना करके परंतु वस्तुत: कलश फो कैद करंने के घिचार 
से बद्दीं गया। विज्ज ने, जो पहरे पर था, उसके साथियों को रोक 
दिया और केबल उसे द्वी अंदर जाने दिया । राजा इस दुब्यवहार 
से बहुत रुष्ट हुआ और उसने विजयक्षेत्र जाने की ठान ली । जब घह्‌ 
अपनी रानी सद्दित वहाँ से चल पड़ा, और मार्ग में अवन्तिषुर पहुँचा, 
तब चहाँ पण विश्शावटादि ट्विजजों ने उसे कद्दा-- 
अधिकार स्य॑ त्यकूत्वा राजन्किमनुतप्यसें | 
कृतस्थानुशयो युक्तो न सतो नासतोपि वा ॥३३८॥ 
न च ते दुर्मतो त्यक्ता: प्रजा एता मयैत्यपि | 
ध्बत्वा सूनो: समुचित कठतु' दुष्टस्य बाच्यता ॥३३९॥ 
न यन्त्रपुत्रकस्येव शक्ति: कापि दि भूभुजः ! 
भवेत्साघुरसाधुवों स भ्रजानां शुमाशुमै: ॥३४०॥ 
उज्ज्ञन्ति यन्‍पयोचाहा जलानि तड्तोंथव | 5 
चनस्पतीनां सदसत्कर्म पाकस्‍्य तत्फलम्‌ ॥३४१॥ 
यदचापयस्यितं पुत्र॑ त्यक्वेच्छत्यासितुं सुखम्‌ । 
कोश त्यकत्। प्रस्थितस्य घटते तत्कथं तब ॥१४२॥ 
घाराधिरूद सामथ्ये; सद्वंश: शुचिमानवि । 
संस्एश्यते क्षीयकोशः क्पाण इब के: पुमान्‌ ॥३४३॥ 
(६ सप्तम तरह्ः ) 
आशय--राजन्‌ ! अपने आप राजगद्दो को त्याग अब क्यों पद्धतावा 
फरते हैं ? जब एक काम कर चुके, तो अब आपको उसझे अच्छे घुरे 
की भीमांसा करने स क्या लाभ है ? आपको अपने पुत्र के बिपय में 
छुरा भज्ञा कहना भी नही अच्छा लगता; क्योंकि आपने खय्य अपनो 
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प्यारी प्रजा को उच्ढ़ी दुमेति के इवाले कर दिया है।सद तो यह है दि 
राजा लोग छठ के पुत्ले के समान द्वोते हैं। दममें फुद भी शछि 
नह द्वोठी ।वे प्रजा के झुम अद्युम कर्माठुसार साधु अयवा असापु दो 
जाते हैं। मेष शो जल धयवा दिजज्ञी गिरते हैं, यर यया है 
बनसपतियों के सत्‌ू अपन मे झा फन्न ही तो है। हुमार्गी पृष्ठ दो 
साधीन छोड़ साथ द्वी इसफ्रे कोश भी त्यागफर जो भाष मुह 
भोगने की इच्दा से अ्स्यान फर रदे हैं पह मी दमझ़ो ठोछ नहीं जेंबवा ) 
देखिए, जिसकी सामथ्य बहुत प्रगत दो, नो अप्दे बंध में मी हापम् 
हुमा! दी, एविज भी दो एरंतु चोरा-रदवित दो, दह दैनो, भरी मूडशाती, 
चमच्दार, - परंतु पिघान रहित तलवार के समान विसई हूने 
योग्य होगा ! 
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सेवक आदि फो यथा स्थान लगाने में द्वी व्यतीत द्वो गया । 
तन्‍्वज्ज राज, तुद्बादि के पुत्र तथा सूर्यवर्म चन्द्रादि डामर अनम्तदैव के 
साथ ही निवास करने को आए | राजा ने ज्ञीरभूपादि डामरों को 
नौनगरादि स्थानों पर रक्ार्थ स्थित कर दिया और बह खब चिंताओं 
से विश्रान्त हो विजयेश्वर में घार्मिक उत्सवों द्वारा दिन बिताने लगा | 
रज्जा ने श्रीनगर लौकिक संवत्‌ ४१५० (० स० १०७९ ) के ब्येए 
मास सें ध्यागा था । तब से वह बिजयत्षेत्र में स्वर्ग का सुख अनुभव 
करने लगा । 
उधर राजा के चले आने पर फलश को कश्मीर का राज्य ऐसे 
मिला, जैसे सॉप के जाने पर खाली खजाना ।झपने शासन को उज्ज्वल 
करने के विचार से उसने विज्जादि से सलाह की और प्रतिष्ठित पुरुषों 
को अरुछे अच्छे पर्दों पर नियुक्त क्रिया । उसने जयानन्द वो 
तो सर्वाधिफारी बनाया और वितस्तात्रपुर में उत्पन्न हुए बराददेव को 
द्वार के अधिकार में नियुक्ति किया। जब जिन्दुराज कम्पनाधिपति 
था, तब्र विजपमित्र नाम का एक पुरुष अम्बराधिकारो ( पोशाक ,का 
अफछर ) था | उत्ते इसने कम्पताधिपति बनाया । यों राज्यप्रभन्‍्ध फर 
अब फलश अपने पिता से लड़ने का विचार करने लगा । इस निमितत 
उ्ते अथे संप्रद्द करने की विशेष चिंता उपस्थित हुई । जयानन्द ने 
पदातियों को एकत्र करने के विघार से यत्नपूर्वक अयोग्य घनिकों से 
* भी राजऋण लिया | यों सेना संम्रद्द कर विज्ञादि जैसे पुरुषों को 
साथ ले पुत्र कलश अपने पिता अनन्तद॑व पर चढ़ाई करने पर उतारू 
हुआ और अवन्तिपुर आ पहुँचा । विन्दुराज, जो कैद से मुक्त दो चुरा 
था, राजा की प्रेश्णा से शिमिक्रा मार्ग से युद्ध करने के लिये गया | 
जय इस उद्योग के खमाचार डामरों को पहुँचे, तब वे बड़े प्रेप्त और 
उत्साह के साथ तुरंत परद्ध राजी फा साथ देने फो तैयार दो गए। 
विजयेश्बर फी भूमि योद्धाओं तथा तुरगमणइन्ञ से जो गुदद, छोड़ा 
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( पोलो ) कर रहे थे, समाकुल हो बड़ी तंग हो गई। तब रानी सूती 
ने वात्सल्य के कारण जैसे तैसे क्रोषशील पति को मनाया और दो 
दिन युद्ध रोकने के लिये राजी किया । इस अवसर में उसने मथ्या 
आदि विश्वाप्तपात्र आरह्मणों को उठी रात कलश के पास मेजा और 
उनझे झुख से कदलवाया कि पुत्र ! तु परयद्द क्‍या कुमति सवार हों 
गई है | आज तू अपने परम पराक्रमी पिता से युद्ध ठान यमराज के 
पास पहुँचना चाहता है। अरे, जिसके भ्रूमद्न मात्र से दरद राजादि 
भस्म हो गए, उसकी क्रोघामि में तू शलभ (टिड्डी) बनना चाहता है। तेरे 
पा कौन सी सेना है, क्‍या शौये है, क्‍या कोश है जिसके बल से 
तू इस शक्तिश्शालियों में अग्रणी पिता से लड़ने को तैयार ह्वो गया 
है १ दैव-संयोग से जिस राज्य का इसने त्याग कर दिया, उसका तू 
असंड भोग कर। सोच तो सो, तोर्थ में बैठे हुए ठेरे पिता ने तेरा क्या 
विगाड़ा है ! अपने और पिता के बीच फूट डालनेवालों के पंजों 
में पढ़ तू जितना निर्धन है, उसछे कहां अधिक निर्षन बहुत शीत्र हो 
पैठेगा । जा, सेना को लौटा थे जा । विश्वास रख, मेरे जीते राजा से 
तेय कुछ भी अनिट नहीं द्ोगा । वह सरल है। ठुके विनय द्वारा उसे 
प्रसन्न कर लेना चाहिए | 

दूत के मुख से मात्रा का यह सद्देश सुन कल्लश ने घुरंव अपनी 
सेना वापस घर दी । रानी अपने यत्न की सफनता देख बहुत प्रसन्न 
हुई और दिन निकलते ह्वी पति के पास जा उसे सूब मिड़का। यथपि रानो 
मे अपनी चतुराई से पिता पुत्र में परह्पर भेद रमन कर दिया, चरँचु 
पिशुनों की प्रेरणा से इनमें क्षण क्षण में विरोधपूण संकल्पों फा उदय 
होता दी रहता या । 

कल्नश ने ईप्यो के कारण पिठ-पक्त के पुरुषों के परियार नष्ट कर 


दिए और इन्हे माना प्रकार खे ढुख देना भारंभ किया; परंतु पिता ने 
दी के वश में रहने से ऐसे कर्मे नदी किए। अनन्व ने झविशय डुःस के 
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कारण अन्त में राजगददी फिर से अहण कर लेने का संकल्प किया। 
बह जिन्दुराज की घीरता बहुत हलके दर्ज की गिनता था और यह 
संममता था कि उसकी सेना वीरों से शून्य दै। 'अनन्त का विचार 
तन्वंग के पुत्र को राजा बनाने का था । रानी मे सोचा कि ऐसा होने 
से तो मेरी संतान गज से च्युत रहेगी; अतः पति को समझा घुकाकर 
कलश के पुत्र हप को अपने पास घुलवा लिया। हप बड़े हर्प से पॉच 
योजन मार्ग पल भर में तै कर भपिता के पास आया और उनके 
घरणों में मस्तक नवाया | फलश इस घटना से कॉँद उठा । उसने तुरंत 
अग्रियाचरण करना बंद कर दिया और हर्ष के पास पत्र भेजने लगा। 
यों फिर पिता पुत्र फे परस्पर दुर्व्यवहार स्थगित हुए । कलश की 
आज्ञों से सेनापति खशाली जा रहद्दा था | उसका मार्ग विजयेश्वर से दो 
कर ही था । उसने अनन्त को नम्नतापूर्वक नमस्कार किया और पत्नी 
की प्रेरणा से राजा ने उसे मार्ग दे दिया। ज्राह्यण लोग पिता पुत्र के 
इस परस्पर छवेप से बहुत संतप्त थे । उन्दोंने इस देशोपघातक दुश्मनी 
फा शमन करने के विचार से प्राय ( अनशन ज्रव ) फिया । इस 
के द्वारा पुरमपि परस्पर प्रेंम उत्पन्न हुआ और राजा तथा रानी राज- 
धानी में चले आए और दो मास तक वहीं रहे | तदन्तर उन्हे ऐसा 
ज्ञात हुआ कि जयानन्दादि फी सलाद से फतश उन्‍हें कैद करने की 
योजना फर रहा है; इससे वे फिर सिन्न दो विजयेश्वर चले गए। 

वहाँ फल्नश ने रात में घुड़साल में आग लगवा दी और पदावियों 
फो विप, शस्त्र और अप्नि के प्रयोगों से मरवा डाला। 

बिरोध ऐसी 3पचित दशा शो प्राप्त होता जा रद्य या, परंतु रानी 
ने वात्सल्य के वश दो अपने श्रयास से राजा को प्रतिझार चेष्टा करने 
से रोके रसा | उन दिनों मछुआ जाति की एक स्री थी, जिसका नाम 
छड्डा था ) बद्द चतुर गिनी जाती थी । उसका जार एक डामर था 
जिसध्ा नाम थफ्षथा। छुड्डाने यक'दो अपना गुलाम यना रखा या [जब 
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तोग अनन्त और सूर्यमती का थक और छुद्डा के संशेत से वर्णन 
करने, सो कलंशी फलश फा झुख घिल्न उठा करता था। सजा रानी 
ने पुनरपि द्वेम सुता पुरपा़ि दान तथा नाना प्रकार फी धरमंचयों कर 
अपने भानसिफ साप का शमन करने फी पेप्टा की | पर घन फे कारण 
प्रमशी स्थिति ब्यों की त्पों रृद रही; इसलिये दुष्पुत्न ने ईर्पा से 
पिजयेश्वर में श्राग लगा दी, जिससे सारे का खाए प्रामत राजा हे 
घनम-पघान्य समेत मामावसेप द्वो गया! सर्बनाश से दुखी रानी भात्म- 
पघात फरने झा यत्म फरने लगी; परंतु जैसे पैसे तन्‍्वड्ग फे पुत्रों ने उसे 
यथा लिया। राजा की सैन्य द्िगम्वरी हो गई। फलश इस भयंकर आग 
के पुंजों की अपने मदल की छठ पर घढ़ देस देख हर्ष से नाचने लगा। अन॑न्त 
नदी के दूसरे दिनारे पर चला आया। रानी को एक शिवलिद्व मप्ट द्वीने 
से बचा हुच्ा मिल, गया। उस रत्नतित्न को उसने ७२ घास में जा के 
दवाथ पेचा और उस द्रव्य से अन्नवस्रादि मोल ले अपने सेवकों फो थाटे 
और निवग्ध मफानों की मस्‍म्मतें करवाई। राजा को उस भस्म के 
नीचे इतना सुवर्णादि मिला कि उसका वर्णन करना कौतुक उत्पन्न कर 


देगा।' राजा और उछझे अठयायी घा०, बेंद थादि फ्े बातों के 
तेयू पनाकर रदने लेगे। ग्रज्ञाफा विचार उस पुर फो पुनरषि 
निर्शेश करा देने का था; और इस फाये के लिये उसके पाख आर्थिक 
सामध्ये भी था। परंठु राजोचित आय माप्त नह्ों सकने से उसका संकट 
सिद्ध नहीं हो सका । माता की अनुकूनता के कारण अनियंत्रित रह 

. जाने से कलश निन्‍दनीय संदेश भैज विठा को परिताप पहुँचाया करवा 
था। बढ यद्द चाइता था कि उर्सछा विता विजयेश्वर को त्याय पर्णोत्स 

बह बार बार दूतों दारा प्रेरणा करने लगा। 

प॒ वैसा द्वी कर देने ७ लिये कद्दने लगी। 

जहाँ ठन्वे का पृत्र 

गुलाम बन मैंने अमि- 


में रद्या करे । इसके लिये व 


प्रभावशीला रानी भी साथिज्षे 
तब एक समय वद दैरान, दोकर एकाँव में 
यक्क नहीं था, रानी से बोला--देस, जोरू री 


कश्मीर फे राजा संग्रामराज, अनन्त और कलश _२६९९ 


मान, यश, शौये, राज्य, ओज, मति, घन और क्‍या क्‍या नहीं रँवायां ! 
नर नारी वो मिथ्योपकरण गिता करते हैं; परंतु वस्तुतः नर नारियों के 
ऋ्रीडोपकरण हैं के! स्त्रियों ने का्मण से किसी के रूप को,किसी के बल को, 
किसी की घुद्धि को, क्सी के पसंत्व को यद्दाँ तक कि किसी के प्राण्यों को भी 
हर लिया है। उद्मत पयोधरों से मच हुई स्लियाँ अन्य गोत्रजो के पत्रों 
को ले अपने पत्तियों के प्रदेश को भिन्‍न भिन्न पढ़ाड़ों के कंकड़ पत्थर 
लाती हुई उमड़ी हुई नदियों के सप्ान नाश फर्‌ देती हैं । वे पत्रों का 
दोपण करती हैं, परंतु भतो का शोषण करती हैं । वे सममती हैं कि 
यह तो अंत तक हमारा भरण करेंगा; इस खूसट से क्या अधिक लेना 
देना दै ! मैंने ऐसे अपनी ख्री के दोष जान रखे है, परंतु अपनी उच 
स्थिति के फांरण मैंने छुरा भला नहीं कद्दा । इस ऐदिक सुख संपदा का 
नाश कर अब यह चंडी मेरे परलोक के सुख का नाश करने को उद्यत 
हुई है। मृत्यु का समय अब निश्ट है। भला पुण्यधाम विजयक्षेत्र को 
छोड़ मुझे कहाँ अन्यत्र जाना उचित है ! कलिमल-दहन घूर्जटि के द्वार 
की सेवा की उत्‌कंठा कैसे कुंठित हो सकती है ९ पुत्र पिता को दोनों 
लोकीं से पार उतारनेवाला गिना जाता है; परंतु मेरे पत्र जैसा किसझ्लै 
होगा, जो पिता को तीथे से परे दृटा कपथ में प्राण छुड़ताना चाहता 
है। मैंने यह प्रवाद कईबार सुना था कि यद्ट कलश मेरे वीय से उत्पन्न 
नहीं है; यह घदलकर लाया गया है। मुमे इंसकी करतूतों से यद्द प्रवाद 
सत्य पतीत द्वोता है। जो पिता से आकार तथा आचार में न मिले, 
बंधुओं से विरोध करे और अपने पिता से स्नेह न रखे, उसे अन्य के 
वीर्य से उत्पन्न समझना चाहिए +! 
राजा फे इन मुमेस्पर्शी शब्दों से रानी का हृदय विदोर्ण हो गया। 


# विष्योपकरण नारीगणवन्ति चर्यां जना ॥ 
परिणामे तु नारीणां ज्रैड्ोरऋरण नरा ॥ 

नै विक्षवादिममाराराचाएवेन्थुविरोधितन, ॥ 
बुरपि३एहंखिरप आानोया३ मरेठसम्‌ 2 


श्र 


३१० ४ नागरीअ्रचारिणों पत्रिका 


पक मलु'्य के समीप वियमाम होते हुए धुत्र की इस गुह्ा उत्पत्ति का 
प्रकाशन उप्ते और भी अधिक लज्जाप्रद हुआ; क्योंकि ऐसी जनश्रति 
पहले से ही व्याप्त थी कि कलश भ्रशस्त नामक मद्धत्तम का पुत्र है और 
रानी ने अपना बालक मर जाने पर उसे चुपचाप अप॑ना लिया हैँ । 
जिन ल्षियों का अभुत्व अपने पतियों पर द्वो जाता है, वे फिर पति के 
कठोर मापण फो छिर पर नीच की लात फ्रे प्रहार के समाव गिना 
करतो हैं । इसलिये च६. साधरण स्त्री के समान रोप से परुप बचन 
बोलने लगी । कद्दा कि यह्‌ श्रमागा, मू्से, कंगाल मूड़िया जिसने वृथा 
ही प्रृद्धावस्था को लजाया, इतना नहीं जानता कि कहाँ कया कहना 
चाहिए । नद्मकर जिसके पास अंग ढकने को लेंगोटी तक नहीं थी-- 
संसार जानता है, उसने शुके प्रकर क्या गेंवाया जो इसने मेरे लिये 
फट्दा है, वह निरसन्देह इसके कुल की स्त्रियों पर घठता है । यह प्राय- 
श्रिच करने का समय है । संसार फद्ट सकता है कि अब यह निश्चेष्ट 
है; इसकी आयु बीत चुको; पुत्र ने देश से निकाल द्वी दिया; अब स्त्री 
* मे भी इसका साथ छोड़ा, बस मुझे इस परियाद से ही भय है । 
राजा पत्नी के इन म्मधाती तीखे वचनों को सुन अति व्ययित हो 
जड्डीभूत द्वो गया। रानी घराबर संभ्रान्त दो रद्दी थी । उसी समय 
थकन ने देखा कि राजा ने कुषित हो अति बेस से अपनी छुटी अपनी 
श॒दा में मार ली जिसके कारय रक्त की घारा उसके आप्तन से नीवे 
बहने लगी; परंतु वद्द बोर ज्यों का त्यों बैठा रह । लजा से चकित 
दो झति धौर राजा ने यक्षन से कद्दा--देखो, बाहर जाकर फदना कि 
मद्दाराज को रक्तातिसार द्वो गया है । 


विधेया नारीणां चनय निद्विताशेषविभवाः 
कृतम्सानौ भृत्ये पुनरुदिवविद्धस्मरमस्ताः । 


सयन्तो यययत्व॑ं म्रसमसमियोग॑ लघुमारें 
नयत्यक्ताः ध्मायाः मलेयमुपगच्छन्तिन घिएत्‌ ।ा 


फश्मोर के राजा संप्रामराज, अनन्त और कलश " २१४९ + 
अथात्‌--वे राजा लोग जो स्त्रियों फे दास ध्ोजाते हैं, अपनासारस 
विभव संतान के अधीन फर बैठते हैं, छोटे से शत्र को बिना सम्यक्‌ 
विचार किए शअ्रभियोग फर बैठने से भ्रधानता दे देते हैं, ऐसे नीति 
के मांगे का त्याग करनेवाले शीघ्र नाश को प्राप्त द्वोते हं। 
गम्भीर राजपुरुषों ने जनता में यही प्रसिद्ध किया कि राजा घोड़े 
पर सवारी कर रहा था; शरद के आतंप से थका हुआ था; गद्दरी 
प्यास लगी हुई थी । दैव संयोग से उसने ऐसी अबस्था में धाम्य का 
जल पी लिया जिससे रक्तातिसार का वेग हो उठा। यों बाहरबालों 
को यथार्थ घटना का पता नहीं लगा। लौकिक संबत्‌ ४१५७ 
( ईं० सन्‌ १०८१ ) के कार्तिक मास-की पूर्णमासी को बिजयेश्वर में 
उसने प्राण स्थागे । पुत्र और पत्नी के उद्ेग को त्याग अब उसने सुख 
से टॉग पेसारी | तदनन्तर रानी ने चंडाल से लेकर राजपुत्र तक सब 
अल्ुयायियों को दैनिक वेतन ( प्रत्यह वेतनमू ) दिया, मानों उसको 
कुछ भी असख्स्थता नहीं थी । फिर उसने उनसे विजयेश के 
सामने अपने पोते हर को क्षेत छुशल से रखने के लिये शपथ दिल- 
बाई। हर उस समय टानी के पैरों में पड़ रोने लग गया। रानी ने पुकार 
कर कहद्दा कि बेठा, कमी अपने बाप का विश्वास मत करना | तब बह 
वहाँ से उठ खड़ी हुई; अपने पति का स्टज्ञार करवाया और आप छड़ी 
ले पहरेदार का काये करने लगी । यों एक रात और आधघा दिन बीत 
गया। फिर शंकर विजयेश को प्रण्णाप्त कर चह सवारी में वैठ स्वाना 
हुई । राजा रानी को इस अवस्था में जाते हुए देखकर लोगों के तुमुल 
आकन्दुन से द्िशाएँ फकड गईं । रत्न-जटित विमान में घूमते हुए लोगों 
की आऊतियों के प्रतित्रिम्बित द्वोने से यद्द प्रतीत होता था कि वे सब 
राजा के अति समीप हैं और उसके साथ जाने का प्रयत्न कर 
रहे हैं । अपनी सेना की अंतिम सेवा देखती हुई नृपति-प्रिया सूर्यास्त 


दोने के पहले प्रेववन में पहुँची । दुस्‍्त्यल पास्सल्य के कारण अथवा 


४९२ भागरोप्रचारिणो पत्रिका 


*झऔर किसी कारण से वह उस समय पुत्र के दर्शन करने ह लिये 
उत्सुक हुई । उसने सेना से उठी हुई घूलि को देख समा कि कलश 
आ रहा है । वह उत्कंठा से चकित हो उठी और उस दिशा से आए 
हुए कुछ आदमियों से खय पूछा कि क्या कलश आया है? कल्लश 
चस्तुतः आना मी चाइता था; परंतु द्वेघकारियों ने उसे डरा दिया और 
भ्रह् रुक गया । फिर पुत्र के अवलोकन से निराश हो उसने वितत्ता 
नदी छा जल लिया और निम्न-लिखित श्लोक पढा-- 

चैवस्तेन तु लोयेन जठरस्पैन ये सता: | 
भोक्त गच्छ॒न्त्यसंदेहं ते यथा अह्मवादिनः ॥ 
श्राशय--जो लोग विवस्ता के जल झो पेट में लिए प्राण त्यागते 
हैं, वे वेद-बक्ताओं के समान मो्त को प्राप्त द्वोते हैं । 
तदनन्तर उसने उस जल का आचमन किया और स्नेह के संशय- 
कारी पिशुनों का शाप्र दिया कि जिन्होंने हमारे और पुत्र के बीच 
बैर तत्पन्न किया है, सकुदस्व शीघ्र नष्ट हों। ठीक ऐसा दी हुआ । इस 
सती फ्रे शाप से जयानन्इ जिन्दुराजादि थोड़े समय में दी नाश को प्राण 
हुए। हलघर संबंधी अपवाद शांत करने के लिये उस सती ने शपथ साई 
आर उसके परलोक सुख फी प्रार्थना की ) यों चद्ट विश्ुद्ध शीला खती 
हँसती हुई परम प्यारे पति की चिता में कूद पढ़ी ! महुप्यों के आकन्दन 
के मारे अप्रि के ताप का पता भी नहीं लगा। गंगाधार, टिक्बुद्ध। 
* और उस फर्णी रथ को द्वॉकनेवाल़ा दृंडक और छट्ा, नोनिक्ना और 
बल्या माम की दासियाँ रानी फो सदगामिमी पर्नी | वस्यट और उक्ध 
बंश के खोनट और कच्षेमट, जो अनन्वदेव फे बहम थे, वराग्य धारण 
फर विजयेश्वर में रहने लगे | मरते समय राजा की धवस्या 4१ व से 


अधिक थी। चौथे दिन वन्‍्वक राज के पुत्र राजा के फूल ले गड्ा जी गए । 
ह ( श्रक्षमाम | ) 


् 


(१०) गंगानन्द कवीन्द्र 
[ लेखक--परिडत जगज्ञाय शारनों होशिन्न सादिस्योपाध्याय, काशो । ] 


०९ ज कल संशोघन (२८४४०४४०४ ) विभाग से दिन प्रति- 
+420॥॥ ] दिन बहुत कुछ बातों का पता चलने लगा है। इसमें 
भी पुरातत्व विभाग अपना काम बहुत दी अच्छी 
तरह चला रहा है । संस्कृत के प्रन्थों और अन्थकारों 
का पता लगाने में भी बहुत से लोग लगे हुए हैं! इसका अधिकांश 
प्रचार संस्कृतानुरागी पाश्चएत्य पंडितों में ही है. । संस्कृत फे पणिडतों में 
तो यह काम करनेवाले बिस्‍ले दी दिखाई पढ़ेगे। किंतु यह 
देखने मे आता है. कि संस्कृत साहित्य का भाण्डार अनन्त है; क्योंकि 
जब किसी नए सूचीपत्र को द्वाथ मे उठाते हैं, तो हर एक विपय के कुछ 
न छुछ नए ग्रन्थ दिखाई पढ़ते हैं; और प्रांत प्रांत में इनके स्थापन तथा 
सुद्रण की भी व्यवध्था की जा रही है। तथापि ऐसा द्वी माछुम पड़ता 
है कि इतनी आयेोजनाएँ भी इसके लिये पयोप्त नहीं हैं। अस्तु; मुझे 
संह्क्त साहित्य के ऐसे ही एक विद्वान्‌ के संबंध में थोड़ा लिखना दै। 


ग्र्थकार का पूर्ण परिचय 


इनका नाम गह्मातन्द कवीन्द्र है। ये मैथिल ज्राद्षण थे और 
त्तीरभुक्त अयोत्‌ तिरहुत या मिथिला के निवासी थे | इन के माता विता 
इत्यादि पूवेजों का कुछ भी पता नहीं चलता । इन्होंने अपने प्रम्थ में 
उनका उल्लेख ही नहीं किया। इन घनाए हुए “काञ्यडाकिनी'! अन्थ के 
द्वितीय श्लोक से फेवल 'गड्ढामन्दकवीन्द्र' नाम हो ज्ञात दोता है और 
प्रफरशान्त की पुष्पिका ( एण०फछण्प ) से £ मैयिल * थे, 2इतना 
और अधिक जान पढ़ता है। इन + कर्णभूषण ” अन्ध से यह्‌ 

है 


्् 


श्श्ष् नागरोप्रचारिणो पत्रिका 


भी पता चलता है कि ये तिरहुत के रदनेवाले थे, और उसी अन्य फ्रे 
आलोचन से यह भी सिद्ध द्वोता हे हि ये बीकानेर के मद्ायज कर्ण के 
श्राश्नित थे । इनफे यड़े माई का नाम रघुदेव शर्मा था ) इनझा उल्लेख 
उसी फाज्यढाकिनी में उदाहरफ स्वरूप दी हुईं उनकी कवि के साथ 
आया है। इसके प्विदा इनके पारिवारिक सम्बन्ध का कुठ्ठ भी 


पता नहीं चलता । है 
समय है 


समय दा निश्चय करने के लिये सिवाय अनुमान के कोई स्पष्ट 
आधार नहीं है । न जानें क्यों संस्कृत अनन्‍्यों के रचयिता अपने समयादि 
का इल्लेख नहीं करते ये। एक तरद से यह कहना अ्रत्युक्तिपूर्ण न 
दोगा कि यदि वे अपता पूरा वृत्तान्द वर्णन कर देते, तो आज फल के 
लोगों को डाक्टरेट की उपाधि के झिंये अन्यान्य विययों को और दी 
झुझना पढ़ता । अस्तु, ये वीकानेर महाराज कर्ण के आश्रित थे। मद्गा- 
राज बीकाजी के पुत्र कर्ण--छई कंरणेदेव--ही इनके आश्रयद्ाता थे ! 
इतिहासक्यों में उनझा राग्य-वाज आय; ईं० सब्‌ १५०५ से १५२७ तक 
निश्चित किया है। श्रतएव यद्व कइना द्वोगा कि ये सोलदवीं शवब्दी 
के पूर्वा्ध में थे । रभ 
£ इनके ग्रंथ 

इलके बनाए हुए अस्यों में केवल ४ द्वी अन्यों का अमो दक पता 
चला हैं, मिनमे से: दो सुद्वित दो चुके हैं और अर्वशए दो केवल 
ज्ञाव दी हुए दैं ! इन अन्यों के नाम और साथ ही साथ कुछ परिचय 
स्यो भाषा के प्रेमियों को करा देना उचित सममते हैं। 


भी हम दिरू 
विचार औररूफ, भेद, 


(१ ) कर्णमूपण--इस अन्य में प्यस्चा का 

५ 
रद्ाहरए तथा इतर विषयों का मी प्रास॒बझ्लि क विचार किया है । केवल रस 
विपय की लेकर बहुतों ने उसंडी मीमासा की दै । वैसा ही इसमें इन्होने 
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भी किया है । इस पुस्तक फो सन्‌ १९०२ में काव्यमाला नं० ७९ में 
पें० भवदत्त तथा पे० परव ने संशोधन फर प्रकाशित किया है । 
(२) काव्यडाकिनी--यह एक अपू्व अन्य है। आज तक जितने 
जलज्ुण पन्थ देखने में आए, उनमें फेवल अलंकार, रस अथवा यृत्ति 
(श्रमिधा इत्यादि) पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ विवेचन मिले । सभी विषयों 
के विचार करनेवाले काव्य प्रकाश जैसे प्रन्थ भी हैं, पर केवल दोप विपय 
पर स्वतन्त्र ग्रन्थ अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। किन्तु यद्द अन्य 
वैशाही है । इसमें केवल काव्य-दोपों का द्वी विचार है। अतएव इसका 
* ज्ञाम काव्यडाकिनी रवखा है। डाकिनी का स्वभाव दी है दूसरों के काये में विन्न 
डालना। वैसे द्वी दोप भो आखाद्मान रस की प्रतीति में विप्न उपस्थित 
फर तज्जन्य आनन्दाजुभव में राक्षस या डाकिनी का काम फरते हैं; इस- 
« लिये कवि का दिया हुआ नाम भी सार्थक है। डाकिनी की दृष्टि हो 
घातक होती है; एतद्थ अन्थकार ने उसका पाँच अंशों में विभाग फर 
प्रत्येक अंश का भ्रथमा दृष्टि! 'द्वितीया दृष्टि! इस प्रकार नामकरण किया 
है. । प्रथम दृष्टि में कवि ने रूढ़ि के अनुसार मड्ललाचरण करके श्रन्थ 
रखने का उद्देश्य अपने तथा ग्रन्थ के नाम के प्रदर्शन के साथ कर दोप 
का सामान्य लक्षण देकर उसके विभाग किए हैं और पद्‌ तथा परैकदेश- 
गत दोषों के लक्षण सोदाहरण देकए उनका विचार किया है। द्वितीय 
में पंदकदेश तथा वाक्थगत दोपों का विचार है । ठतीय में वाक्य- 
: दोषों का सबविस्तर विचार है । चतुर्थ में अथ्थ-दोषों का स्विध्तर विचार 
कर पंचस में रसगत दोप के विचार के अन्तर दोप फो कहीं गुणत्व, 
कहीं दोपाभाव मात्रत्व, कही न गुणल न दोपत्व इत्यादि की व्यवस्था 
कर प्रन्थ समाप्त कर दिया है। यह अन्थ १९२४ ई० में काशीस्थ राज- 
कीय सरस्वती भवन पुस्तकालय ग्रन्यावली नं० ८ में निकला है | 
( ३ ) मन्दार ,मंजरी--यह नाटक पं? विश्वेश्वर सूरि कृत सन्दार- 
मंजरी नामक ग्रन्थ से मिन्न दै। इसका उ्लेख सूवये भन्थफार ने 
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अपने काव्यडाकिती भन्‍्य के अनद्न परिकीर्तनास्य रसदोप विचार- 
प्रसड्न में किया है ) इसके सिवा यह पुस्तक उपलब्ध सूचीपत्रों में 
अमी अन्यत्र कहीं नहीं पाई गई। 

( ४ ) भंगदूत-- यह एक काव्य है, कविकुल-शिरोमणि कालिदास 
रचित मेघदूत के ढंग पर थने हुए अनेक फाव्य “दूत” नाम से 
प्रसिद्ध हैं; जैसे हंस दूत, वात दूत इत्यादि | कुछ दिनों तक कवियों में 
सन्दाक्रान्ता छन्द में दूतान्त नामक काव्य बनाने की परिषाटी सी दो 
गई थी । इमारे लेख के मुख्य प्रभ्थकार भी इससे वंचित न रददे। « 


उपसंहार 


जहाँ तक संभव हुआ, प्रमाणों को आधार लेते हुए इस लेस को 
लिखने की कोशिश की गई है) इसके अतिरिक्त इनके संबंध में , 
और इछुछ पता नहीं चला )-यदि कालान्तर में कुछ रूभव हुआ, तो 
फिर इस पर विचार किया जाथगा | हमारे द्विन्दी-प्रेमी पाठक इस छोटे 
लेख से संतुष्ट तो. क्या होंगे; पर रुस्क्ृत सादित्य संबंधी कुछ यातीं 
का पता पाकर तो अवश्य दी इस. ओर अपनी रुचि श्रकट करेंगे । 


(११) दूँदी के सुलहनामे 


( भीमांसा ) 
[ लेखऋ--पश्रोयुक्त ठाकुर इरिचिरणसिंह जी चौदान, बूँदी | ] 


3#६-++ ३६ जमेर के परिढत प्रेमबद्ठम जोशी एम० ए० बी० एस 
छः ५ न््प्र स्री० भहोद्य ने संवत्‌ १९७८ वि० फी नागरी- 
और प्रचारिणी पत्निका के भाग २, अंक ३, ४० २०१ से 


२६७ तक में यूँदी के सुलदनामे पर एक बड़ा लेख 
निक्राला था; परन्तु उप्त समय उस पर किसी फे ध्यान न देने के 


कारण गत बे श्रावश की माधुरी में इस विषय पर एक नोट फिर 
निकाला गया, जिस पर मेद्दता पंणिकेतू.चज्ञाराम जी शमी मे तथा मैंने 
उसी माछुरी में इस विषय की मुझ्य बातें साधारण रीति से प्रकट फ़र 
दी थीं। परन्तु उन से संतुष्ट न दाकर जोशी जी ने गत चैत्र की माधु- 
री में मेहता जी के लेस़ पर फिर प्रश्न उठाए हैं। सम्भष है, मेहता 
जो उनका उत्तर दें। पर आज दम जोशी जी महोदय के उस लेख 
पर अपने विचार प्रकट करते हैं जो उन्होंने लंवत्‌ १९५७८ की नागरीन 
भ्रचारिणी पत्रिका में निकाला था। 

उक्त विषय पर विचार करने के पदले हम जोशी जी का ध्यान 
एक नवीन घटता की ओर खींचते हैं जो करीब उपयुक्त घटना से 
विलकुल द्वी मिलती झुलती दै । भौर वह यदद्‌ है कि सन्‌ १८५७ के 
गदर में भारतवपे के अनेक राजाओं ने अंभेजी सरकार को सहायता 
प्रदान कर अपनी मिव्रता और स्वामिभक्ति दिखाने में कीई कसर 
नहीं की थी; और डस उपलक्त में अंग्रेजी सरकार ले भ्री किश्ती को धन 


से, किसी को धरती से, किसी को मान सन्मान से सम्मानित कर के 
१३ ५ 


.: .. कूँदी के सुलदनामे २१९ 
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आगे कुछ समय के उपरान्त ग़जेटियर तथा एचिसन्श्न टद्रीदी 

” के आधार से लिखी हुई पुस्तकों के पढ़नेषाले छोमरेस्ट प्ुेंनी मद्दोदय 
के लेख फो भी टाड फी भाँति झूठा सममें, तो कया आश्चर्य ! क्योंकि 
गजेटियर 'आदि गबन्सेनन्‍्ट को पुस्तकें मानी जायेंगी और ऐलेनी तो टाड 

की तरह एक एथक्‌ मजुष्य द्वी गिना जायगा । अभी तक तो सरकारी 
अफसरों के लिखित सर्टीफिकेट और प्रशंस्रापत्र बूँदी राज्य में 
सुरक्षित हैं। पर तथ भी न साल्म किसने किस चाल से गवरन्मेन्ट के 
ग्रन्थों में उनका उल्लेख तक न होते दिया और बूँदी दरबार को बागियों 
का सहायक करार ढ़े दिया । यद्दी दशा मुसस्मानों के समय के आहद- 
लामे की दो सकती है । और दे भी ऐसा द्वी । अकबर ने जल्दी में राव 
सुर्जन की शर्तोंकों स्वीकार कर लिया हो और उस की प्रतिलिपि न रखी 
दो अथवा कद्दी बह शूल से द्वी पड़ गई हो अथवा सुसल्मान लेखकों 
ने अकबर की कमजोरी छिपाने के लिये उनको प्रकाशित करना एचित 
न सममा दो, जैसी उनकी आदतें हैं, तो क्‍या आश्चर्य ! “फिर जब 
सुगलों की बादशाइत नष्ट दो गई, तब उन 'राजकीय कांग्रजों का क्‍या 
पता !' उपयुक्त कारणों तथा हिन्दुओं. से जातीय द्वेष रखने 
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के कारण उन मुसत्मान लेखकों ने राव, सुजन के ऐसे जबर्दर 
शर्तनामे को अकवर की कप्रजोरी ठकने के लिये अपने इतिद्वासों मे 
'नहीं रखा वो क्‍या आश्चय,] खय॑ अव्युलफजल ने बादशाही सेना 
"की हार छिपाने के लिये दिरोह्दी के राव सुरतानलिंद फ्रे साथ की 
इदाणी की लड़ाई को क्या दूसस है? रूप नहीं दिया है ? ऐसे अमेक 
इृष्ठान्च दिखाए जा सकते हैं ) सुसलमान इतिहास-लेखकों ने मुसलमानों 
का बड़प्पन दिखाने फे लिये अनेक झूठी झूठी बातें गढ़ ली हैं, जिनमें 
चउद्यपुरी वेगम का किस्सा भी एकह्ै। ऐसी बहुत सी झूठी गढ़तें गद़कर 
उन्होंने अपनी कमजोरी छिपाई है, जो उन्हीं के अन्यों से अच्छे: 
प्रकार साबित हो सकती है। पर उनके उन फ़ारसी अरबी के मूल मंथों 
को पढ़कर कौन विचांर करता है ! जो कुछ अंग्रेजों ने उनके अन्यों 
का सार अपनी योग्यता से अंमेजी अ्रन्थों में लिस्य दिया है, उसी के - 
आधार पर हिन्दुओं की सज्ञी बातों का संडन किया जाता है । अस्त; 
अब हम जोशी जी की उन दलीलों पर विचार करते हैं, जो नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका भाग २, अंक ३ में निकली हैं । 

(१ ) ठारीख फरिश्ता में लिखा है--/जब बादशाह रिफ्रार 
करते हुए रनथंभोर पहुँचे और शाद्यी फौज ने उस किले को चारों 
तरफ से घेरकर भाने जाने छी राद्द पंद की आदि इसमें यदि अफयर फी 

- सेना की संख्या भी लिखी द्वोती तो इस पर कुछ विशेष विचार दिया 
जाता; क्‍योंकि चारों तरफ से एप क्ले को घेरने के लिये लासों शैन 
की आवश्यक्ता मातम होती दै। वह चित्तौर जैसा किला नहीं है। पहाड़ी 
डछिल्ला दोसे पर भी चारों झोर यदी यढ़ी पद्वाड्नियों के परिकोटों से पिरा 
दृष्मा है। ढिल्ले छी पहाड़ी के चारों ओर पद्माड़ियों पी झेणी फोई १४ 
को लंदी भौर ४ कोस फे लगमग चौद़ी हे, जिसक्रे बीच में पठार 
ओर मूमि है। इस पद्मादियों के भीवर दीवारतुमा सीधे खड़े पहादू पर 
किला बना दे और दिले को पद्ांडी के चौतरफ मैदान, तालांव, जंगन 
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और फिर पहाड़ियाँ हैं । और जिस पुद्दादी- फो मुखत्मानी तवारीफों मे 
४रन लिया है, उसके -और किले की पहाड़ी के घीच में एक बड़ा 
जंगली नाला है; और बह पहाड़ी भी किले की पहाड़ी के मानिन्द्‌ 
दीवार की तरह खड़ी है और किले की पहाड़ी से दत्षिश में 
है। फिर उसके दक्षिण में पद्दाडयों की श्रेणी कोट का काम देनेवाली है, 
ज्लिपमें छोड़े छोटे अदे दुर्ग बने हुए हैं और संडार जैसा मजबूत किला 
भी है। जिसने स्वयं रणथंभोर का किला दैसा है, वह कह सकता है 
क्लि सुसलमानी तवारीखों की यह बात कि “शाह्दी फौज ने पहाड़ी को 
घेर लिया, किले के भीतरवालों का इस कद्र आना जाना बंद हो गया 
कि दृवा तक श्रन्दर नहीं जा सकती थी” बिलकुल झुठ और बनाबटी 
है। फरिश्ता शिकार खेलते हुए जाकर किला विजय करना लिखता 
. है-और मौलाना अहमद तारीसे अलफी में और निज्ञामुद्दोन अद्वमद 
तबकातें अकबरी में वादशाह्‌ की रणथंभोर पर चढ़ाई करना लिखते 
हैं। अब इनमें किसको सचाा और किसको झूठा कहें १ तीनों में परस्पर 
विरोध दैै और दीनो द्वी मुसलमान लेखक हैं। तारीखे अलफो में “रन” 
नासक पद्दाड़ी पर तोपें चढ़ाना लिखा है और कई लेखरूं,ने “मदन 
पहाड़ी पर लिखा। तबकाते 'अकबरी में लिखा है-- 'इसी वर्ष में जिसका 
आरम्म शुक्रवार दूसरी जुमादल सेर ९६६ द्वि० ( चौथा राजवप ) 5८८ 
१० माच सन्‌ १५५९ द० को हुआ, दृघीब अलीखों रनथंभोर पर भेजा 
ग़या ',., « .«-दबोब श्रली ने सेना से किले को घेरा और उसका 
पड़ोस बरबाद किया । फिर ह॒वीच अली अपनी जागीर को लौद गया।।। 
इससे ,स्पष्ट विदित होता है कि हबीब अली पराजित द्वोकर गया । यदि 
ऐसा न द्ोता तो चह्‌ छपनी जागीर को न चला जाता। जब कि वह 
किला लेने को ह्वी भेजा गया था, तब चद््‌ बिना जीते और हारे लौट 
जाय, यह ख़मम में आने की यात॑ नहीं है। अवश्य बह हारा और 
सुखस्मांनी लेखक ने उसकी हार छिपाने के लिये पड़ोस बरबाद कर 
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जागीर को चले जाने का रंग, चढ़ाया । लेकिन दूसरे मुसस्मान 
लेखों ने इस लड़ाई को द्वी छिपा दिया है । कथा इससे लेखकों की 


हर ल्‍' ४४ 


« चालाकी नहीं प्रकट द्वेती १ | + 2 
(२) मआपिर उलू उमरा के आधार-पर उमराय हुनेद में लिंखा है 
कि, "सब सुजेन द्वाडढ़ा राखा उदयपुर के अजीजों में से था , प्रौर 
उसकी धरफ से हिले रनथंमोर का हाकिम था” । तबकाते अकवरी में 
लिखा है--“वह ( राव झुर्जन मेवाड़ का जागोरदार रनयभोर का 
, द्वाकिम था। तबकाते अकबरी में लिखा है कि वह “(राव झुजन) सय 
रदूयसिंह का आश्रित था | ठाड राजस्थान में लिखा है कि “राव 
सुजत मेंचाइ का जागीरदार रनथंमोर का, किलेदार था”। मेवादू के 
प्रसिद्ध इतिहास बीरविनोद में भो लिखा दै कि “सुजन हाड़ा मेवाडू का 
जागीरदार था। यह हम मो स्वीकार करते हैं कि एंव सुजन बूँदी 
राज्िंदासन पर बैठने से पहले मेवाइ के जागीरदार ये कक! ब्लाकमैन 
साहब कृत आईन अकंबरी के अजुवाद सै-भी यद्दी ध्वनि निकलती है 
कि, “राव सुर्जन पहले राता की नौरुरी में थूर। यद्यपि दाढ साहब हे 
राव सुजेन को मेवाड़ का जागीरदार लिए है, तथापि उसके ऐतिद्ासिक 
बस से भी यही-बात जानी जांती दै कि राव सुन पहले राना” का. 
जागौर॒दार था, जब वक कि व दूँदी के राज़सिंदायन पर नहीं बैठा था| 
- और रणर्थमरार का.किला उसने यूँदी के सिंद्वांघन पर बैठने के तीव वर्ष 
पीछे मोल लिया था, ,न कि,मेबाढ़वालों ने उसे किलेदार बनाया, जैसा 
कि आगे चल॒करु सिद्ध/किया जायगा ।.राव सुजन का बूँदी राज्य और 
मेवाड़ से कया शम्बन्ध था+ यह नीचे के नक्शे और इतिदवाथ से श्रच्ची 
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तरह प्रकट दी जायया । » * 


+ पर यूदि शमी तरदइ का न्याय स्वोकार डिया जाय, तो ओरऐबी ही जबदुर के भूतपूर्व 
महाराजाफिराज सवाई मयपामिह हो को टोंक का आगीरदार स्वीकार झरना फ्ा अबेकि बेयपुर * 
के राजमिद्दातम पर रहने के पहले ने टोंक मैं आपने दिन डिठाते मै। ५ + 
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२--राव नाणयणदास राव नरबद नरसिंह 
ई--राव सूर्यमूल._ * ” राव अज्जुन.. क्मवती, राणा साँगा 
को व्याही 


ञ | 
४--राव सुरतानसिंद ५--राबव ,सुजन 
मर राव भोज 


. राव नारायणदासजी फे भाई.राव नरबदजी फो माहूँडा की जागीर' 
मिली थी । इनकी पुत्री बाई कर्मवतीजी राणा संप्रामसिंद के व्याद्दी 
थीं। इस संबंध से राणाजी ने नरपदज्ी के पुत्र कुं० अजुनजी को 
६८०७०) घापिक की जागीर देकर चित्तौढ़ में अपने पास रख लिया 
था. संबत्‌ १०४९ वि० में राव अज़ुन के चित्तौड़ के किले के एक 
चुजे पर सालवे के पठानों से लड़कर मारे जाने पर चृद्द जागीर उनके 
पुत्र राब सुर्जनजी को मिल . गई । लगभग २० धर्ष तक राव सुजन ने 
मेबाड़ "में "रहकर “राणाजी:-की सेवा बड़े प्रेम और स्वामरि- 
न्भक्ति के. साथ 'की । * इस्रलिंये उल समय वे मेवाड़ के जागीरदार 
अवश्य थे। जिस समय* उनके पिता और वे मेवाड़ के जागीर- 
दारे थे; उस समय बूँदी राज्य खत्न्त थां, मेवाड़वालों -के अधोनु 
नथा। राव सुजन“जो के दांदा राव नरबदं जी के बढ़े' भाई” राव 
नारायणदासज़ी और उनके पुत्र राव सूर्यमलजी दूँदी के” स्वतन्तू राज़ा« 
थे।* संवत्‌ १५९१ वि० में “राणा रतनसिंद् ने राव * सू्यमलजी को 
.. आखेट में घोखे से मारा; जिन्होंने मरते मरते भी राणाजी को उनके 
पाँच महुष्यों सहित'मोर डोला & | यह इतिद्वास-प्रसिद्ध घटना बैंदी 


१७०७ हे 





5 अलसे कुईं पोढ़ो पहले राणा खेत़मी जी राव वरमिंइ के छोटे माई लालमिंह के साथ 
युद्ध कर गेंडोली स्थोन पर-मारे जा चुके मे + « 
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राज्य की छतन्तृता का एक ज्वलंत परमाणु है। राव सूर्यमलजी के पीदे 
उनके पुत्र राव सुरतानसिंदजी ने बूँदी का राज्य पाया / इनके अत्याचार 
ओर अन्याय से दुखी प्रजा भौर सरदारों ने इन्हें गद्दी से धतारने 
का विचार कर राव सुर्जन जी को बीस. हजार रुपए सेना खेच 
के लिये भेजकर उन्हें दूँदो झे सम-सिंद्ाधन पर चैठने #' लिये 
बुलाया; क्योंडि यूँदी राजवंश में सत्र से निम्टस्थ दृकदार घी थे । 
शव सुजन जी ने बूँदों यज्य के खतस्तू राज-सिंद्यासन के लिये मेवाढ़ की 
जशञागीर छोड़ दी और यूँदी राजसिंदासन पर वेठकर ने अपने पक 
यज्य दूँदी फ्रे खतन्त्र नरेश बन यए। मेवाड़ से छनक्ा कोई संबंध न 
रहां। उन्दोंने अपने माइयों को भी घुलाकर उन्हें बीस बीस सहस्ररुपयों 
की जायीरें दे दीं; और राव सुरतानधिंदजों के समय में बूँदी राज्य में 
जो परगने शत्रुओं ने दबा लिए थे, उन्हें अपनी वीरता से विजय कर 
राज्य में मिला जिया जिससे उनकी बीरत/ को कीविचारों.ओर फल: 
गई । इसी समय अर्थात्त्‌ संवत्‌ १६१५ वि० में शेरशादी खानदान के , 
हाकिम ने अकबर के डर से घबराकर गनर्थमौर का किला राव 
सुर्जन जी क्रो सौंप दिया, न कि मेवाइवालों को, उस समय मेवाड़वातं 
का रनथैमोर से कोई सम्बन्ध न था। दूसरे वे अकबर के सेनापति 
दृबीध ली साँ ने रनदम्मोर पर चढ़ाई की और देश में उपद्रव मचाया; 
परंतु राष सुन जी ने उसे मारकर मगा दिया । _* 

(३) उमराय हुमूद में लिखा है--“होस्शाद सूर के गुलाम द्ाजी 
खाँ ने, जो उध किले का द्वाश्मि या; फिले को राजाके दाथवीच डाला 
किन्तु इसके विरुद्ध तारीखे अली में लिखा है--/हिला .राव सुजन* 


के पास था | उसने उसे सलीम साँ( इस्लाम शाद ) के नौकर दिजास 
खाँ से मोल लिया था ।” इसी प्रकार तब॒कातें अकबरो में मी लिखा है 


कि “शेस्शाद अफगाने के समय में यहाँ का शक उधदा गुलाम ह्वाजी 
खाँ था । उसने यद्द झिला राव घुजेत के दाय बैच दिया या! सह सदो: 
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पाध्याय फविराजा शामल दास का बनाया हुआ चीर विनोद मैवाड़ “फा 
प्र्तिद्ध इतिद्ास है ।उप्तमें भी इस प्रकार लिखा दे कि “संवत्‌ १५६२ 
तक मालवेवाज़ों के अधिकार में रद्द, फिर मेवाड्वालों के अधिकार में 
आया ) संवत्‌ १६०० वि० के ओर पाछ शेरशाह ने लिया और उसके 
बड़े बेटे धादिल शाह की जागीर में रह्य | संबत्‌ १६१५ में जुमार साँ 
किलैदार ने राव सुजन द्वाइ। फेदवाले फिया?। अव्युल फजल के अफपर 
नामे में भी लिफा है--'इस वक्त इंस किले का अधिकारी सुजन हाडू। 
था ।” इन उपयुक्त प्रमाणों से भी यद्दी सिद्ध द्योता है कि रणथंभौर 
पर राणा जी का कोई अधिकार न था; और न उप्त समय राव छुर्जन 
उनके ज़ामीरदार दी थे । ये जूँदी राज्य फे स्वतन्तू नरेश थे और स्वतन्तू 
रूप से रनथंभौर पर उनका अधिकार हुश्रा था। ऐसी दशा में राव 
छुजन जी पर विश्व[|सघात फा दोप लगाना फपोल-फर्पना मात्र ही फद्दा 
जा सकता है ।- 

(४) अकषघर नामे में लिएा दै-“उसने किले को कई तरह मजबूत 
घनाया । उसने खाने पानेक्या सामान जमा किया और लड़ाई की तैयारी 
की ।” तारीख 'अलफी में लिसा दै--“राव सुजन को इसकी दृढता का 
भरोसा था। उसने इसमें जुहूरत का सामान बंद कर द्रवाजे बंद्कर दिए' * ५ 
उसकी ऊँचाई और उस पर चढ़ने की,फठिनाई से कोई अमी पहाँ पर न 
चढ़ सका था” मझसरिउलू उमरा के आधार पर उमराय हुनूद में लिया 
है कि “वह बराय नास किला था, मगर हकीकत में .सुल्क खुदाए था 
जिसके गिरदें छिंची हुई थीं, कद्दी फसीलें थीं, कद्दी पहाड़ों की दहारों 
पर कुदरती फसलें थीं। गरज, कि मद्दासरद में सख्त दुशवारियाँ पेश 
आई | बे दमदसोंके कामयादी मुमकिन न थी। बहादुरों ने दरों में घुस 
फर और पहाड़ों पर चढ़कर ऊँचे ऊँचे मक्राम पैदा किए जिनकी घुलदी 
किले की इमारतों को कहर की तज़र से घूरती यी । उनपर साठ साठ 
सनो 3 3 एफ एक तोप षे,्‌ दो दो सौ बैल और आठ 
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बीच में दो, विस पर भी उसकी मजबूती इतनी जबरदस्त द्वी कि वह पद्दाड़ू 
दी दीधार फे समान सीधा सड़ा द्वो जिस पर मनुष्य पा चढ़ना तो क्‍या, भेड़ 
घररियाँ भी नही चढ़ सकतीं, यहाँ साठ साठ सन की तोपें दो दो सौ पैल 
और आठ झाठ सौ फद्दार घढ़ा ले जायें और राव॑ सुन जैसे सुसज्ञित वीर 
एक गद्दोनेतकृ तमाशा देखा करें और उसका कुछ भो प्रतिकार न करें ! 
फिर एक ही गोले से अपने घर के ढद्द जाने पर अपने पुत्रों दूदा और 
भोज फो अकबर की सेवा में माफी माँगने छो भेज दें और अकबर, 
भोज वया दूदा के मलुप्यों द्वारा अपने सरदार राजा पूरनमल्न और दो 
तीन भद्गप्यों फे जजमी किए जाने तथा शेष्त बद्रायलद्दीन बदायूनी के 
कतल दोने पर भी उनको सिलअत और ऐजाज़ इकराम से रखसत 
करे तथा अपने सरदार हुप्तेनकुनी साँ के दर राव सुजन फी घुलाकर 
रनथंभौर के एवज में गुदा की जागीर दे श्रथवा गदुकंटफ का किलेदार 
बना दे ! इनलेखफों के इन लेखों से तो यद्दी साथित होता है. कि बादु« 
शाह मे राव सुलत से दबकर संधि की थी । 

(५ ) अव्युल फजल लिखता है--“वहाँ पहुँचते दो बादशाह 
अपने खेमे से निकले और कुछ द्रत्रारियो को साथ लेकर उन्होंने 
पहाड़ी का झुआइना फरमाया। हुक्म के मुताबिक बखशिरयों ने किले के * 
चारों ओर मोरचे बॉघे और सानिनद्‌ एक सौफनाक बाढ़ के शाही फौज 
मे पद्दाड़ी को घेर लिया। किले के भीतरवालों का इस कदर आना जाना 
ऋँत्द नही, गए, हि. चत्फ, सत्र, पपटए, उही, जय, ग्यपरीजी, ५ सिएपाहरी, त्लोए व्यदी, 
फुरती से त्तोपें घलादे थे। सुजन हवा ना उम्मेद हो गया।” आईने अक* 
बरी में लिखा दै--“अकग्र ने चित्तौड़ विजय करने के धाद रनथंभौर 
पर घावा, किया । चूँकि छिला एक साह से घिरा हुआ था, राव सुर्जत 
जीतने से तावम्मेद हो चुडे थे 7? घमराय हुनूद में लिखा है--.+जब 
इन तोपों के फेर होना झुहू हुए, तमास क्ले के मफानात फरश जमीं 
हों गए। राजा चित्तीड़ पाहाल देस चुका था;-घबर। गया इस अरे 
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में एक दिन, जय कि रमजान की आखरी तारीख थी, बादराहने इशोद 
फरमाया कि अगर आज शत तक राजा या उसके जानिवरसे कोई 
शदप हाजिर द्रबार न हुआ, तो हम कल सुबह ईद का जशन किले के 
अन्दर मतायेंगे। यद्द दाल सुनकर राव सुर्जन के और भी छुक्‍्ड्ले छट 
गए ” चाह । क्‍या कहना है बादशाह के इशौद का, कि उप्ने 
इर्शाद किया कि शत्र सुर्जन के पास मो पहुँच गया और सुनकर उसके 
छक्के भी छूट गए भौर उछने अपने लड़के दूदा और भोम को अकबर 
के दरवार में मेज दिया |! और कदला भेजा कि यदि कोई सरदार 
आर मुमे मी ते जाय, वो में भी बादशाह के दरबार में द्वाजिर हो जाऊँ।! 
जय बादशाह के इशोद ही में इतनी ताऊंत यी, तब इसझो इतती फौज- 
कशी करके इतने मनुष्यों के कटाते की क्‍या श्रावश्यकता थी ! इशाद 
.दी से सब $ुछ हो जाता। सच्च वात वो यह है कि अकबर दतोत्साद हो 
चुका था। उसको रनयंगौर जैसे सुटढ़ पद्ाड़ी किले वो लेने को 
अत्यन्त उत्कंठा लग रही थी । पर जब एक सास तक परिश्रम करके भी 
झक्तकाये हुआ, तो उसने दसोत्हाद द्वोने पर राव को लोभ देकर 
किला लेने का प्रयत्न किया और उसमें बढ कतकाये हुआ | मुप्तत्मान 
लेखकों के लिखे अनुसार उसने हुसेनकुनीयाँ को राव के पास मैना । 
टाड के लिखे अछुसार राजा भग्रवानदास ओऔर उसका पत्र राजा सावन 
सिंद्द राव के पास गढ़ में गए, जिन साथ अकबर एक सेवक के रूप 
में था । सुजन-चरित्र में वाइशाइ के सचिव का राव सुजन के पास 
जाना दिखा है। उसमें लिखा है--“राव सुजन की सेना ने १३ बार 
यादशादी सेना को परास्ठ किया &। १४ वीं घार अकपर स्व सेना में 
उपस्थित होकर युद्ध बरने लगा । राव सुर्जन ने किले से उतरकर नद्ठी 
( सम्मव _(सम्मव है यह ब्यगालानश्नै दे) पर दो यह बनाता नही द्वो ) गर दोरर अकबर की सेना में 
» इसे विंदड ोता है कि वाइशही सेना ने भनेद् बार ऊिले पर भाव बिता. 
हर ऋगेंड बाए वे पराष्ठ कर इया रिर घर 9 
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घुसकर युद्ध कियो। जब उसने श्मपनी सेना को शिविल देखा, तप्र हाथी 
से उत्तर घोड़े पर चदू सेना फा संचालन कर उसमे अपने सेनापतियों 
फो उत्साहित किया। ऐसे द्वी समय में उनका घोड़ा मारा गया तो वह 
तत्काल दूसरे घोड़े पर चढ़ सेना का संचालन कर स्वयं युद्ध में प्रवृत्त 
हुए । शादी सेना के पैर उसड़े, वह भागने लगी। उसी समय उनका 
घह्ुप फट गया, तो वह तलवार सींच कर शयुझ्रों पर टूट पड़े | अष्ा- 
घर इनकी घीरता को देखकर चकित दो गया। सायंक्राल द्वोने पर 
दोनों सेनाएँ अपने अपने शिविर में गई। राब सुजेन अपनो सेना के 
साथ गद में आए। दूसरे दिन लड्ाई से पदले बादशाद्व ने अपना 
सचिव रावजी के पास भेजा, जिसने अनेक प्रयार से रावज्ञी फो 
सममाकर नर्वदा, मथुरा और काशी मसंडलों के देने का लोभ देकर 
संधि फराई । मुसल्मानी तवारीसों में अकयर की कमजोरी छिपाने फे 
लिये इस युद्ध पर कि तरह का रंग चढ़ाया गया है, यह ऊपर के 
लेखों से अच्छी तरह प्रव॒ट होता है । 


इस युद्ध फे बिपय में एक बात विचारले की यह है कि राव 
सुजन के पिता ने चित्तौड़ के कलि को बचाने में बीरता से लंड़कर 
अ्राण दिए थे। उसी राव सुजत के पुन्न राव भोज ने शाही आज्ञा फा 
उल्नंघन फर अपनी मूँछों की लाली रखी थी, जैसा कि कवि मतिराम 
से घर्णव किया है। यथा-- 


जेते थे उदार दरबार सरदार सब, 

ऊपर प्रताप द्ललीपति को अमंग भोयः 
कहेँ मतिराम तरवारके कसैया गहि, 

गाठर से मूढ़े जग द्ाँसो को प्रसंग भो। 
सुरजन सुत रज लाज रखवारों एक, 

मोज दी ते शाह को हुकुम पग्म पंग मो । 


5 नागरीप्रचारिणी प्रिया 
पे ऊूँदन सो राव मुप लाल रंग देखि मु, 
औरन को मूँडुन तिनाही श्याम रंग मो। 

* सुजेन हे पोते राव रतन ने बुरद्दानपुर के युद्ध में शाइजादा खुर्रम 
के साथी अनेक राजाओं को परास्त फर शाहजादे को कैर कर जदाँ- 
गौर का राज्या बचाया। राब रतन के नातियों ने उच्जैन के पास फत्ति- 

हु 'दौबाद तथा आगरे के पास घौलपुर की लड़ाइयों में औरंगजेय और 
मुराद की संयुक्त सेना के दाँत खट्टे कर वीरगति पाई | पर राजा जर्स- 
प्ंत्िंद जोघपुरवाले ने और शाहजादों की तरह पीठ दिसाइर भागना 
डबित न समझा कि जिससे कु को लाज आवे। ऐसे बीर बेंश भूपणं 
राब सुजन घ श्रख्थर से डस्कर संधि करना क्थोंकर मादा जा 
सकता है ! जी द्वाड्म बशी संग्राम भूमि में मरना अपना घर्म समः 
मे हैं और पीठ दिखाना जानते द्वी नहीं, बढ द्वाड़ा बंधी तरेश राव 
सुर्जन अर्बर के इर्शाद्‌ अथवा उसे पेरा देने से दी विना लड़े और 
मरे मिटे हिला दे दे, यद् समर में आने की बात मई है। 
_ (६) अब रदी सुलदनामे की शर्वो की बात, मिवक्के विपय सें 
»ईम ऊपर दी कुछ लिख भाए हैं दया माघुरो में भी लिख चुडे हैं 
परन्तु तत्र भी जीशीजी की दलीलों पर विचार परना अभी आवश्यर 
प्रवीव द्वोवा है । यद्द एक इचिद्ास-प्रसिद्ध घदना है कि ।८ वीं शवारददी 
में जयपुर मद्दारान सवाई जयशिद्द के विश्वासधात से मदाराब राजा 
घुदमिंद जो के द्वाय से समस्त दूँदी राज्य दी चला गया । तथ संधि की 
रातों का ठिकाना दी फ्दों रहा १ जयपुर और फोटा के अधिकार मे 
चल्ले जाने पर बूँदी राज्य पी समी फीमवी चीजें “नष्ट कर दी गई, 
वफ्तर जला दिए गए, सामने छूट शिए गए। तग्र संधि की हरतें फशोँ 
भच सकहीरथी ! यह तो १३ बर्ष की अवस्था के बीर फेसरी मद्दारात्र 
तत्म इस्मेद्विंदगी पैसों दी का छाइस था हि जिन्होंने अपने 
असीम परिशा: झअदृण पराण्ग भौर अविवीय रण जौशय से अवपुर 
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जैसे बल्ाव्य द्वाथी के पेट में से अपना पैदक राम्यु बूँदी विकाला 
और अपने पुरखाओं की कीर्ति को उज्जल और चिरस्पायी किया। दूँदी 
राज्य में वंश भास्कर और चंश प्रकाश दो मंथ हैं, मिनमें राव सुजन 
और अऊगर के साथ के सुचनइनामे की ७ शर्तों का उल्लेख है, और 
टाड राजस्थान में १० का। अब इनमें कौन सी ठीक और कौन सी 
गलत है, इसका निर्णय करने का कोई साधन नहीं है | यदि बूँदी राज्य . 
जयपुर और कोटा की छूट में नष्ट न होता, तो सम्भव था कि न तो 
जोशीजी को दी इस पर कलम उठाने की आवश्यकता होती और न 
हस हू उसके प्रकाश करने में आपनी अखसगर्थता, प्रगट करते। 
परन्तु जनश्रुति का आधार भी कुछ तथ्य लिए रहता दै । उप्त पर 
भी सहसा अविश्वाप नहीं किया जा सकता। फिर राजपूताने में 
प्राचीन ऐतिहासिक तथ्य से भरी हुई सम्रय समय को फुटफर कविताएँ 
भहुधा पाई जाती हैं, जिनमें श्राचोम राजा भद्दाराजाओं के वीर चरित्रों 
का कुछ न कुछ ञभास मिल ही जाता है। इनसे बहुत कुछ 
ऐतिहासिक वृत्त भी जाना जा सकता है । राजपूताने में दीघ काल 
तक रहने के कारण छुछ कवितापरों का संग्रह भी हमने किया है। उनको 
देखने से इस विपय के भी दो कवित्त हमें मिल गए हैं जिन्‍्दे हम नीचे. 
उद्धृत किए देते हैँ । यद्यपि इनमें कवि का नाप्त नहीं है. जिससे उनके 
बनानेवाले और समय का निश्चय द्वो, तथापि वे नवीन और कल्पित 
नहीं हैं, प्राचीन ही है । वे इस प्रकार है-- 


छप्पय (घटपदी) 


अठक न उतरहि क्टक सुरीतन दग्ग न लग्ाहिं । 
कटि कटार लिये लार बंचर दिल्‍ली लग दग्गहिं [[ 
नवरोजा नहिं जादिं आन जहृप संग न चड्डहिं। 
है अमान बलवान पाल चहुवान उमंडहिं।| 
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डोलान देदिं ये सचवर लिय लिखाय पतसाइ सो । 
सुजेनमद्दीपपोधी अचल, यह मजाद हृदून सुघर ॥ १ ॥ 
आन नपन की तरह तुमर्दि पुत्रि न परनाव्दि | 
तीरय कर नि देदिं भटक फे पार न जावहिं ॥ 
नवरोजा नहिं जादिं श्र जुत द्वाजर आवर्िं | 

अश्व न दायल करे दिली लौं बंध बजाबिं॥ 
मुझे सलाम नदिं करदिं हमदर मंदिर भंग न चह॒दि । 
घदढ़िदन और संग झापके दिल्ली जो छुँदी रहहिं।। २ ॥ 


दुःप है कि.जोशीजी मद्वराज राड साहब की फट्दानी फी कल्पित 
सानकर भी राजा भगवानदास के सममाने फो सत्य मानते हैं जिसका 
मुसस्मानों के किसी इतिद्वास में उल्मेख नहीं है । केवल बदायूनी ने “कुछ 
जमीांदारों के थीच में पढ़ने” ये शब्द लिसे हैं । “राजा भगवानदाघ का 
खममाना” टाड की फट्दानी है जिसे जोशी जी कल्पित मानते हैं। और फिर 
उनको दुषी जवान से यह मी सांनना पड़ा है कि “बड़ी जागोर के लालच 
से द्वारेहुए राणा की अधीनता में रहने में कोई लाभ न देखकर उन्होंने गढ़ 
सुगलों फो दे दिया। इसे क्या माने ? और जब राव सुजेन अकबर 
की शक्ति से भयमीत दो गए और चित्तौड़ ढी विजय से उसझे छक्के 
छूट द्वी गए भौर जब उसने घबराकर अपने पुत्र दूदा और भोज को 
यादशाह के दुरवार में भेज दी दिया था, तब अकबर को राव सुमन के 
लिये बड़ी ज|गरीर का लालच देने को क्या आवश्यकता हुई | इससे भी 
यही सिद्ध दोता है कि जब अकबर लड़कर राव सुजेन को अपने अधीन 
न कर सका, तब उप्तने बड़ी जागीर का लालच देकर उसे अपनी ओर 
मिलाया, चाहे वह हुसेनकुल्ीखाँ द्वारा, चाहे राजा भगवानदास या छुँवर 
मानसिंद द्वारा और चाहे सुजन चरित्र के लिखे अनुसार किसो शादी 
सचिव द्वारा । डे 
जोशीजी ने शतनामे की निम्नलिखित शर्तों पर टिप्पणी को है-- 


दूँदी के सुलद्दनामे २३३ 


(१ ) जजिया, ( २ ) घोड़ों का दागा जाना, ( ३ ) अटक पार जाना, 
(४ ) किसी हिन्दू सेनापति के अघीन न रहना और ( ५ ) सिजदा | 
उनके लिसे अदुसार जजिया सन्‌ १५६४ ई० में धंद कर»दिया गया 
था। भला जो जो बातें पहले प्रचलित थीं, पर किसी कारण से बंद कर 
दी गई, थे फिर प्रचलित न हों, इसका क्या भरोसा १ दाग फी श्रथा 
उनके लिखे अछुसार सन्‌ १५७४ में चली थी। क्‍या इससे पूर्ष 
घोड़े दागने की भ्रथा नहीं थी १ क्या अलाउदूदीन खिलजी ने घोड़ों को 
दागने की प्रथा नहीं चलाई थी १ उनके लेखानुसार पटक पार जाने 
का विचार सन्‌ १५७४ #० तक नहीं था । क्‍या काबुल कन्धार सें 
हुमायूँ के भाई कामरोँ की हुकूमत नहीं थी १ क्‍या हुमायू से वहाँ पर 
कामरा, मिजो अस्करी भौर हिन्दाल फो लड़ाश्याँ नहीं हुई थीं? क्‍या 
फामररो ने अकबर को माले से धाँधकर लड़ाई के समय किले की दीवार 
पर नहीं लगा दिया था ९ क्या इससे इस बात की साक्षी नहीं मिलती 
कि दिल्ली के बादशादहों ने अकबर के पदले काधुल कन्धार में जाकर 
युद्ध नदीीं किएथे ? और जब ऐसा दै कि युद्ध किए थे, तब घागे वहाँ युद्ध 
फो न जाना पड़े इसका क्‍या मरोखा था ? तब अटक पार न जाने की शतते 
लिखाना कल्पित कैसे कहा जा सकता है ९ क्‍या राजा भगवामदास की 
पुन्नी क से अकचर की शादी नहीं दो चुकी थी १ क्‍या गद्दी पर बैठने 
के पूवे सारवाड़ के मोटा राजा उद्यसिंद्द ने अकबर से संबंध जोड़ने 
का वचन देकर सहायता नहीं ली थी ? क्‍या मुकफर सलाम करने की 
प्रथा पहले से बादशाद्दों में प्रचलित नथी ? यदि नथीतो किस 
भाँति की थी १ सस्सव है, अकबर ने घुटना टेक कर (सिजदा) सलाम 
करने की प्रथा पीछे से चलाई दो । पर कुकूकर सलाम करने की प्रथा 
द्रबारों में अवश्य थी । तब राव सुजेन ने उप्रका लेख अपने शर्तनामे 
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श्ष 
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में कराया, तो कोई आश्वये की बात न थी । अब सब बातों को झूठा 
मोनें, यद आपको अधिकार है; पर हम तो मुसत्मान इतिहास लेसकों फी 
पार्तों पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते, जिन्‍्दोंने झूठ मूठ पी उदयपुरी 
बेगम बकु बना डाली और झघल्मान वादशाहों की द्वार धिपाने के चिये 
उन पर तरदद तरह के रंग चढ़ा दिए, जो उनझे लेखों की इबारवों से 
प्रकट द्वो जाते हैं । राव सुर्जन ने अकबर से मित्रता फो और रणयम्मौर 
» का दुर्ग उसे दिया, पर हार फर नहीं, फिन्तु उसके बदले में फई परगने 
उप्तस्ने लेकर | रहा सधि की शर्तों के विपय में, सो हम ऊपर लिख दी 
चुके हैं। परन्तु फिर भी इतना अवश्य कहते हें कि जयपुर, जोधपुर फी 
घरद बूँदी के दाढ़ा नरेशों ने फमो यादशाहों की डोला न दिया, फभी किमी 
नौरीज पर उनकी स्त्रियों मीना थाज़ार में नहीं गई', कमी उनझे छेरों 
के पास किसी मुसलमान सरदार को गोवध फरने की द्विम्मत नहीं हुई । 
और जप कभी दवाड़ा नरेन्द्रों ने घर्म पर आपात पहुँचने फी समावनां 
देसी, तमी उन्दोंने तलवार सींचफर उसफा प्रतिशद्‌ किया और उनसे 
यादशादों को दघना पढ़ा। ये छनकी निर्भया, बीरटा और रतन्य 
प्रकृति के ज्वलन्त प्रमाण हैं। अत द्वाढ़ाओं मे समय समय पर झपने 
परम, छुल्न और जाति फी रक्षा फ्े लिये बादशाहों फी भनुचित आाश्ञाक्षों 
फा सदैध विरोध कर अपना प्रण रखा दे । 

(७ ) अथ रही मूठा नैणसी की रयाव | उसछे विपय में विधारने 
की चात यह है कि नैणसी जोधपुर राज्य का दीवान था । जोघपुर, 
उदयपुर, यूँंदी और जयपुर राष्यों फे जो सम्पस्ध थे, उन देसने से 
विदित द्ोता है कि ये परस्पर एफ दूसरे को भी या दियाने में पै.घा पैसा 
प्रषच रचते थे। यद्द मृवा नैणसी की एयाद से भी अरदे प्रषार प्ररट 
हेठा दै। भर झष तक भी दोनी में ऐसे श्यावि बनाए जाते हैं जिनप 
दनही जातीय ढाइ मचछती है। यदि मूताशी ने पूँदी नरेश की विदा में 
कुवाध्य निरा दिए, तो ये वापा वाक्य नहीं समझे जा सबते | हयरां 


यूँदी फे सुलइनामे ! २३५ 
यह लिखना कि “पुत्ता और जयमल फी तो अफबर ने हाथियों प्र 
चढ़ी सूर्तियाँ घनवाकर अपने किले के फाटक हर खड़ी फराई, परन्तु 
सुजेन की एक कुत्ते की मूर्ति घनाफर रप़वाई )” उसकी डा को प्रकट 
करता है; क्‍योंकि जिन मुसलमान तवारीखों में अकबर अथवा दूसरे 
बादरशादों की ह्वार छिपाने के लिये तरह तरह करे रंग चढ़ाए गए हैं, 
वे इस बात को लिखने में कैसे चूकते ! पर उन्होंने कुछ न'लिखा । 
सच बात तो यह है कि राव सुज्ञन की शर्तों में ऐसी ऐसी बातें थीं जो 
बादशाह के साथ की हुई जोधपुर और आमेर के राजाओं की की 
हुई संबियों के प्रतिकूल थीं! फिर भला वे घन पर परदा क्यों न डालते ? 
जैसे जोशीजी ट्‌ड साहव के राजस्थान में लिखी बातों को संग्रह सात्र 
मानकर अपना मत उनझे विरुद्ध प्रकट करते हैं, बेसे द्वी मूता नैणसी 
की ख्यात भी संप्रह मात्र है। उसने भी उसे विचारपूर्वक शोधकर 
नहीं लिखा है। थद्द उसके संग्रह को देखने से स्पष्ट हो जाता है । उसमें 
चौदानों की जितनी वंशावलियाँ संग्रह की गई हैं, उन सब में बढ़ा 
भेद है | इसी प्रकार अन्य बहुत सी बातें हैं। यदि की इच्छा होतो 
उनको विस्तार से दिखाया जा सकता है । इस समय तो उनका लिखना 
आ्नावश्यक प्रतीत होता है ! 
इस लेख से अच्छी तरह साबित है कि (१) रणथंभौर का फिला 
* शणाजी का नहीं था; (२) राव सुजन बूँदी के स्वतंत्र राब्य के अधीश 
ही चुके थे, उस समय वे राखी के अवीव न थे; ( ३) रणथंभौर 
का किला उन्होंने शेरशादी खानदान के दाकिम से लिया था; (४) 
उन्होंने अकबर से युद्ध कर वीरता प्रकट की थी और रणथंभौर उसे 
दूसरे परवानों के बदले में दिया था; (५) जब रणथम्भौर के 
किले से मेवाइवालों का कोई सम्बन्ध ही न था, तब उसे अकबर को 
बदले में देने में मेवाड़वालों के साथ विश्वासघात का दोष सुजेन जी पर 
लग द्वी नहीं सकता; ( ६ ) अकबर के साथ संधि की शर्तें अवश्य 
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हुई थीं, पर पीछे दो दीम शर्तें यदि टीली पढ़ गई', तो उनसे संधि फरे 
दोने में फोई बाघा उपस्थित नहीं होती; और (७) जैसे जोशीजी टाड 
खाद्य की यातों को विश्वास योग्य नहीं सममते, सैसे द्वी मुसत्मानी 
ववारीसें तया मूठा मैंणसी को रयात भी विश्वास योग्य नदी समभी 
जा समती । 


6 केडीप: 


समालोचना 


रत करण्डक भ्राथकाचर --माणिक चंद्र दिगम्यर जैन अंथ माछा का चौथीसवों 
प्रंथ; धरीयुत श॒ुुझ किश्ोरशी सुख्तार की विस्तृत द्विन्दी प्रस्तावनां सद्वित; 
प्रकाशक-माणिकचस्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथ माझ समिति; हीराबाग, पो, 
पिरमाँव, घंवई; सूल्य २) 
यह्‌ छोटा सा पंथ अपने नाम के अनुसार श्रावकों ( घम्मे श्रवण 
करनेवालों ) के लिये वास्तव में रत्नों को करएडक अथौत्‌ पिटारा दवी 
है । इसके कतो प्रसिद्ध जैन श्राचाये श्री समम्तभद्र स्वामी और टीका- 
फार श्री प्रभाचन्द्र आचाये हैं। मूल ग्रंथ द्विन्दी, मराठी और अमेजी 
आदि भाषाओं के अजुवादों सद्दित पदले कई बार प्रकाशित द्वो चुका 
है; परन्तु यह संस्करण पहले के संस्करणों से अधिक महत्व का है| 
प्रेंथ की उपयोगिता और सम्मान इतना अधिक है कि शायद ही ऐसा 
कोई जैन पुस्तक भंडार द्वो जिसमें इसकी एफ दो श्रतियाँ न 
मिलें। वर्तमान संस्करण संस्कृत टीका और विस्तृत हिन्दी भूमिका 
तथा प्रंथकर्तो के विशेष परिचय के साथ सुन्दर बंबई टाइप में 
प्रकाशित हुआ है, जो जै्नों तथा जैनेतर विद्वानों के लिये पढ़ने 'और 
मनन करने योग्य है । जैसे बौढों में बुद्ध, धर्म और संघये तीन 
रक्ष माने जाते हैं, बेसे द्वी जैनों में भी सम्यगर्‌ दशेन, सम्यग्‌ ज्ञान और 
म्यगू चारिच्र ये तीन रत्न (स्क्नत्रय) कहलाते हैं । इन्ही तीनों रत्नों के 
सम्धन्ध का यह भ्ंथ है और पाँच परिच्छेदों में विभक्त है। 
प्रथम परिच्छेद में सम्यग्द्शोन का विवेचन बड़ी उत्तमता से किया 
है और उसमें यद् भी धतलाया दे कि-सम्यग्दशन युक्त चांडांल फो 
भी 'दिवता' तुल्य समझना चाहिए” और णुद्ध सम्यस्दष्टि जीब भय, 
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अद्द तो मूल प्रंथ का बहुत ही संक्षिप्त परिचय है । मूल मंथ अलु 
मान १५० पर्थों में पूर्ण हुआ है, जो भ्रावर्कों के आचार सम्पन्धी प्रंथों 
में सब से पुराना है। इसके फर्तो श्री समन्तभद्र कब हुए, यद अब 
तक ठीक ठीक निश्चय नहीं हुआ | भिन्न भिन्न विद्वान इनका समय 
पिन्न भिन्न मानते हैं | तो भी यह 'मंथ विक्रम की ७ वीं शताब्दी 
से पूर्व कित्ली समय फा बना हुआ द्वोना चादिए | मल मंय बहुत छोटा 
है, पर प्रमाचंद्र आचाये की संस्कृत टीका उससे प्रायः ७-८ , 
गुनी है; और प्रसंग प्रसंग पर कथाएँ लिखकर विपय का खूब स्पष्टी- 
करण किया गया है । 
अब हम इस पथ की हिन्दी प्रस्तावना आदि का पाठकों को परि- 
चय कराते हैं । « भारंभ में उक्त संथमाला के संपादक प्रसिद्ध विद्वाव्‌ एवं 
अनेक जैन आंचोर्यों करे अंथों और समय आदि विपयों पर बड़ी खोज 
के साथ बिस्टृत लेख लिखनेवाले श्रीयुत नाथूराम जी प्रेमी का- दो 
पृष्ठों में निवेदन है ! तत्पत्चात्‌ ८४ घ॒छ्ठों में मुख्तार जी का लिखा हुआ 
प्रस्तावना नामक निबन्ध है, जिसमें संथपरिचय, अंथ पर सन्दवेह, प्रन्थ के 
ज्ञोपक पद्मों फी जाँच, संदिग्ध पद्म, अधिक पद्योंवाली प्तियाँ, जाँच 
का सारांश, टीका और टीकाकार श्रभाचंद्र आदि का विवेचन दै। 
इसके बाद स्वामी श्रीसमन्तभद्र के विषय में २५२ पृष्ठों का दूसरा 
निवंध है, जिसमें मंथकतों के पिहकुल, गुरुकुल, गुणादि परिचय, भा- 
थी तीमकरत्व, सुनि जीवन और आपत्काल, ग्रंथ का सम्रय-निणेय, 
अंथकर्तो के भ्रंथों का परिचय आदि विपय हैं। इसके बाद मूल ग्रंथ 
टीका सृद्दित छपा है । 
एक छोटे से पथ पर ३३६ प्र॒ष्ठों में प्रस्तावना रूप में दो-नियंध दविन्दी 
में लिखकर मुख्तार जी ने हिन्दी भाषा की तथा प्राचीन इतिहाप्त की जो 
कुछ सेवा की है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी दै। इसका महत्व 
और श्रम प्राचीन शोधक द्वी मत्री भांति जान सकते हैं। जैन साहित्य 
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के सम्बन्ध में भ्ब तक जितने आालोचनात्मऊ लेख लिखे गए हैं; उन 
सब में अख्तार जो के ये दोनों निबंध अग्रस्थान पाने के योग्य हैं। 
, अत्येक इिन्दीग्रेमी एवं इतिद्वासप्रेमी के यहाँ इस पुस्तक का होना बहुत 
द्द्ी आवश्यक है । 


गौरीशंकर दीराचन्द ओमा 
( राय पषहादुर ) 


ह 


मन, अधिक 


(१२) महाकवि मयूर 
[ हेश्क--श्ोयुक्त पदिडत केदाएनाथ एम३ ए० एल दी० / काशों । ] 


पट हो टु/3/8 रवीय किसी प्राचीन विद्वान्‌ मद्दापुरुष फे विषय में 
भा लिखते समय लेखक को अनेक फठिनाइयों का धामना 
प्रशिुुम 6 फरना पढ़ता है। कोई ऐसा प्रामाणिक इतिदास 
अथवा अआाझुयान नहीं जिसमें किसी महँ।पुरुष की 

जीवनी चद्धिसित हो; और न कोई ऐसा प्रन्थ द्वी मिलता है. जिसमें 
उन्हीनि छाय॑ भपने विपय में कुछ लिखा दो । प्राचीन बिद्वान्‌ वो मानों 
इस 'परिपाटी को जानते ही न थे; उनकी अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान भी 
न था। उनकी इस बान की परवाद्द न थी कि भविष्य में हमारा नाम 
स्वर्णाह्रों में लिखा जाय । बस उच्च कोटि का प्रत्थ लिखता उनका ध्येय 
था । ग्रत्थ के आदि या अन्द सें यदि दो सका तो आपने शुरु या विंता 
का अथवा कहीं कहीं झपना भी नाम अंकित फर दिया। वह भी अपनी 
प्रतिष्ठा के लिये नहीं बल्कि अपने बड़ों गी ओर कृतक्षता प्रकाश करने के 
हेतु । संकत्‌ आदि के रूप में अपना अथवा अन्य का समय लिखना तो, 
वे प्रायः जानते ही से थे । यत्र तन्न विद्वानों ने अपना समय घह्लिखित 
कर दिया; नहीं ते चुप्पी साथना दी साधारण नियम रहा इन्हीं घातें 
को देखकर मैक्डानल ने अपनी #जाइ079 6 5॥8857 7/66:728- 
(एफ्ट में लिखा है--"प्राछ्रणऊ प5 कार जाल एट्बाट 590६ ॥7 
सिवाब्क वृशिक्ाघार,. ही [8, वी (42 गरणताभ्स०॥, >पफ8 
(०४ ]80४ ०॑ ६86 प्रांउ।0तुटढ] 5ध75९ 458 80 लाग्मबरहत5प०, 
६॥9६ ६७6 ज्ञ0]९ 60परा5इढ 66 88गरछट07: [[0२६8६ए7०८ ]5 62::- 
हएछत 0०9 दाह उम्मश्देण्ज ० पड (९६४४५ शार्र्कअए 8४ ॥६ 


न्‍ै 
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ऊपर दिए हुए साधनों के अभाव के कारण लेसक को किसी 
विद्वान्‌ की जीबनी लिखने के लिये इधर उधर बहुत ढटोलना, पढ़ता 
है । एक ही नाम के कई व्यक्ति दो जाने के कारण पता नहीं"प्वछवा 
कि असुक्ष अन्य के रचयिता के उन एक नामघारी विद्वानों में कौन सा 
था। घड़े कष्ट और छान बीन से यदि यद्द पता चल भी गंग्रा,तो उमका 
समय निकालना तो दु्घेट समस्या द्वी दो जाती है जिसका मिश्चित ज्ञान 
प्रायः सम्भावना के रूप में द्वी रहा करता है । किसी दूसरे विद्वान मे 
कर्दी अपने पूर्व आचाये या गुरु का नाम ले लिया अथवा कर्मी अपने 
- पूववे बिद्वाम्‌ फे प्रति झतझ्ञता प्रकाश के हेतु अथवा मार्मिकु लावा होने 
के कारण प्रशंसां करने के 'निम्मित्तसुक्त कएठ से उन नाम- अपने 
प्रन्य में है लिया | कमी किसी कवि ने अपने आंश्रयदाता राजी की 
प्रशंसा करने में उस राज्ञा के समकालीन विद्वानों का नाम भी घटष्टिसित 
कर दिया; क्यवा कभी ढिसी विद्वान्‌ की प्रकप विद्धत्ता दिखावे &ए 
उसके पराजित विद्वान अथवा शिप्यों का नाम ले लिया [- देववशात्‌ 
यदि किसी राजा ने किस्री विशिष्ट विद्वान को कोई मानपत्र या दान- 
पत्र दिया, तो भपने और उ8के पूवेजों और पुत्र-छलत्रों का नाम दे 
दिया। यदि किसी राजा की विरोष कृपा और प्रेरणा हुईं वो कहण 
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आदि विद्वानों ने राज-तरपन्लिणी आदि इतिहास गनन्‍थ लिसने का 
साहस किया | 
उपयुक्त अबिरल उट्ठेसों को छोड़कर और कोई सार्धोन किसी मद्दान्‌ 
व्यक्ति के विषय में लिखने का नहीं मिलता । इन छउट्ठेसों की भी पूरी 
जाँच फरनी पड़ती है । कितने द्वी मन्‍्थ किसी विशेष हेतु से द्वी लिखे 
जाते हैं | उनमें यह नहीं देखा जाता कि इतिद्वास फी दृष्टि से सत्य , 
घटनाओं का ही उल्लेख किया जाय । जैनियों ने अपने घम्म प्न्‍्थों का 
इतला महत्व दिखाना चांद कि विशिन्न-कालीन अपने आचार्य्यों को 
समकालीन द्वी लिखा दिया; पअथवा अपने घम्मे में पुरुषों की विशेष 
रुचि दिखाने के लिये दूसरे विद्वानों को भी अपने धम्मे में मिला लिया। 
>परछलसेन ने भोजदेव की इतनी प्रशंघा करनी चाद्दी कि विभिन्न 
कालीन कवियों की एक बुह॒दू सभा की दी उनके राज्य में आयोजना कर 
“दी। कभी कमी किसी विद्वान को कोई विशेष इतिहास लिखने के लिये 
दुन्तकथा का ही आश्रय लेना पड़ा; और जिसको जैसी दन्तकथा 
मिली, उसने मैसा द्वी इतिहास लिख डाला । फल यद्द निकला कि एक 
ही व्यक्ति के बारे में -भिन्न भिन्न परस्पर विरुद्ध कथाएँ लिख डाली 
गई और अपने अपने रूप में सभी सत्य मानी जाने लगीं । 

* *इन् साधनों के अमाव और कठिनाइयों के कारण श्राज ऐसा 
समय आ गया है. कि महान्‌ व्यक्तियों का जीवन दुरूह अन्धकार 
जे है। शछिप। रह गया है. १ किससे 'है। 'महापुरुय आपने समय के 'धुरत्घर 
विद्वान थे । उन्होंने बड़े बड़े काय्ये किए थे; पर श्ाज घनका पता 
लगाना असम्भव नहीं तो नितान्त कठिन तो अवश्य हो गया हैना 
यही कठिनाइयाँ इस लेख़ के चरित-नायक सद्दाकवि सयूर को जीवनी 
लिखने के समय भी अमुमव करनी पढ़ती हैं। . - 

शिलालेख, पत्न-लेख आदि प्रामाणिक साधनों की जाँच करने पर 
बिदित होता दै कि मयूर नाम के अनेक,ब्यक्ति इस-भारत भूमि में हो 
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गए हैं। इनमें से अनेक राजा और कवि मी थे। समय के क्रम से 
इनका उस्लेख करना तो कठिन है; पर यथा सम्मव उनके समय, ग्रन्थ, 
जीवन आदि के .विपय में जद्दाँ चक्र जाना गया है, वह इस प्रकार है-- 

(१ ) मद्दाकवि मयूर कादम्बरी आदि प्रन्थों के रचयिता बाण फे 
समकालीन थे । . * 

(२) पर्योयवाचके शब्दों के समूह, पद्चन्द्रिका के लेखक भी एक 
मयूर थे #। 2200 थी 

(३ ) मयूरपाद येरा सिंहल दीप के एक लेखक थे। ये १३ वीं 
शताब्दी के अन्तिम भाग में हुएथे १। 5 

(४ ) मयूरपन्‍्त (मोरोपन्त) १८वीं शताब्दी के मराठी लैसफ ये [ । 

(५ ) मयूर बाम के एक राजकुसार भी नवम शताब्दी में थे ।* 
लेख में इस घाठ का उल्लेख है कि इस मयूर मे मन्दायह् को इँगाया; 
पदुेखय बाड़फ द्वारा मूक्कूप रण क्षोत्र में हराया गया। वाडक 


एक प्रतिद्दार सरदार था +।* * + 
(६) एफ मयूर भट्ट लक्ष्मणगिरि के किसी ग्रन्थ के टीकाकार हैं +। 
(७ ) मयूरात्तक राजा विश्व वम्मेन्‌ के मन्‍्त्री ये । रन्होंने एक 
विष्णु का और एक दिव्य माताओं का मन्दिर बनवायाथा &। - 
(८) द्वाइल फे कादम्वों के तीन राजाओं को मयूर वम्संन्‌ कहते हैँ। 
ये ११ थीं और १३ वीं शत्रद्दी में हुए थे + । 
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मद्दाकवि मयूर २४५ 


(९ ) मयूर शम्मन्‌ फादम्व जाति फ्रे एक राजा बहुधा छठो 
शताब्दी के पूरे हुए थे &। - 
(१०) मयूरवाद ने झल्पकारिफा सार लिखा है। यद्द एक वेदान्त 
विपयक ग्रन्थ है + । 
(११) मयूरध्वज नास के एक राजा थे +। 
(१२) मयूरेश्वर खण्ड मट्ट के पिता ये * +। 
(१३) मयूर वाचस्पति को वाचस्पति मिश्रो भी फट्दा गया है + । 
(१४) मयूरपोपक चन्द्रगुप्त के पिता थे । 
ऊपर दिए सुए अनेक सपूरें पें से (फिलने है। खत; गण सज्ती, हैं 
कुछ का कोई विशेष परिज्ञान ज्ञात नहीं है । इन मयूरों में से पहले चार 
फवि थे । पहले सूर्य शतक के रचयिता, दूसरे पद्चन्द्रिका के 
लेखक, तीसरे सिंहल द्वीप के मयूर पाद थेरा और चौथे १८वीं 
शताब्दी के मयूरपन्त या भोरोपन्त हैं | इनमें से अन्तिम तीन प्रस्तुत 
लेख के विषय नहों हैं । यह सम्भव दे कि पद चेन्द्रिका के लेखक सूर्य 
शत्तक के रचयिता मदाकवि भयूर दी हों; पर बरनेल ने अपने इण्डेक्स में 
पद्चन्द्रिका के लेखक फो सूर्यशतक के रचयिता से भिन्न कद्दा है। 
भेद का कारण स्पष्ट नहीं है। बर्नेल ने पद्चन्द्रिका के प्रारस्भ में प्रन्थ का 
आदि और अन्त दे दिया है । उसमें सूर्य के पर्यायवाचक शब्द अधिक 
मिलने के कारण बहुत सम्भव है कि सूये शतक के रचयिता ही पद- 
चन्द्रिका के भी लेखक हो । | 
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२४६ नागरीग्रचारिणी पत्रिका 


सयूर पाद येरा सिंहल द्वीप के एक लेखक हैं। इन्होंने पूजावलिय 
और योगाणव दो सन्‍थ लिखे हैं । इनका जन्म काल १३ वीं शताब्दी 
का पूरे भाग है; इसी कारण ये प्रस्तुत लेख के कवि मयूर से मिन्न दी 
अतीत द्वोते हैं । 
चौये कवि मयूर एक मराठी लेखक हैं। उनका जन्म,.काल १८वीं 
शतादी दहै। उनऊे नामके दो ग्रन्थ केकावलि और थआरायो मुक्त-माजा के 
मिलते हैँ. । आया मुक्तकमालाकी एक प्रति इण्डिया आफिस के पुस्तका- 
लय में है । उसमें यह्‌ प्रन्थ एक रामनतन्‍्दून मयूर के नाम से लिखा है। 
इसी नाम-साहश्य से ब्यूलर फो यह सन्देद् हुप्ना कि यह प्रन्य भी सू्े- 
शतफ के रचयिता महाकवि मयूर ने लिसा है । पर उस प्रति फे देखने 
से ज्ञात हुआ है कि लेसक १८ वीं शताब्दी (१७२९-१७५४) के एक 
मराठी लेखक हैं और उन्‍्द्ोंने मराठी तथा संस्कृत में भी अपने प्रन्य 
लिखे हैं. |। उनका अपनी नाम रामनसन मोरोपंत है। शुद्ध' संह्कृस में 
- लिसने पर सोरो फा मयूर द्वो जाता है। नाम साइश्यु से दो पहुघा यद्द 
भूल ब्यूलर से द्वो गई है; अन्यया और फोई चपयुक्त प्रमाण इसडी 
पुष्टि में नहीं मिलता । 
विलियमदेलरमे अपनी सूचो में सयूर के नाम से एक शबदतिद्वार्थ 
चन्द्रिफा नाम,पी एक टीछा भो दी दै। । यह घनंजय के किसी पनन्‍्य 
की टीछआ। प्रतीत होती है। दृशरूपकक्कार घनंभय नवम शतताऋड्र में हुए 
थे; भौर टेलर की सूची कई फारणों से एफ शुद्ध सूची नहीं है। यदद 
अप्ेकपुक्त ही है ,क्रि उप से सह डीक्ा ,किएपो हो + 
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श्ध्८ट नागरीप्रचारिणी पत्रिफा 


प्रसिद्ध बाण नामधारी वामन मद्ट बाण, जिन्होंने वाण के 
हर्पचरित की शैली पर वीर नारायण चरित सोलह॒बीं शताब्दी में लिखा 
यथा, मयूर फी कीत्ति इस भ्रकार गाते हैं--.._ ४ 

#प्रतिकवि भेदनवाणः कवितातरुगहन विध्रणमयूर: ) 

सहदयलोक्सुबन्घुजेयति श्री मट्टबाण कविराज: ॥7& 

#कवियों में श्रेष्ठ भट्टणाण का जयज्ञयकार है. जिनडे *बार्ण ( तीर 
और बाण कवि ) दूसरे कवियों के भेदन करने में समर्थ है, जिमके 
मयूर ( मोर और मयूर कवि ) कविता रूपी गदन दक्ष मे विदर करने- 
वाले हैं, जिनके सुबन्धु ( अच्छे बन्धु और सुवन्धु कवि ) सहृदय जन 
हैं; अथोव्‌ कवि बाण की /सद्ायता से प्रत्येक कवि को परास्त कर 
सकता है, मयूर की सद्दायता से कविता के गददन विधयों में प्रवेश कर 
सकता है और सुबन्ध फी सद्दायवा से जिसके शब्द सरस हो जाते हैं 
.और सब लोग सहदय द्वो नाते हैं । 

* ब्लोचन का कददना है कि तभी तक संखार में और कवि रूपी 
बिद्ंगों ( चिट्डियों ) को ध्वनि सुनाई देती है जब तक मयूर की मधुर 
ध्वनि कानों में नहीं पहुँचती । अथांत्‌ मयूर की मघुर कविता सुनने 
पर और सत्र कविताएँ लीरस प्रवीत द्दोती हैँ। पथ इस प्रकार दै-- 
“द्ावत्‌कविविद्वानां घ्वनिनोकेधु शत्यतते । 
यावज्नोविशि श्रोत्रें मयूर सधुर ध्वनि. ॥ + 
उपथुक्त प्रशंसा सूचक पदों से विद्दित द्वोवा है कि मद्दाकषि मयूर 
अपने समय के कोई साधारण पुरुष नहों थे। वे सवभान्य, फदि थे । 
द्वोंने स्वत उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त छो थी। पढ़े पढ़े भद्दारुवियों के साथ 
उनका मामोल्लेख हुआ है भौर अपनी कविल शक्ति में वे छूमी किसी 
से कम नहीं थे ! इसी धारण यह प्रमाणित होठा है कि अवश्य इनका 
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मद्दाकवि सयूर २४९ 


* आविर्भाव पेसे समय और स्थान में हुआ होगा, जब और जहाँ इनकी 
घुद्धि का विकास पूर्णतया हो सका और इनको बराबर अवसर मिलता 
गया, जिससे ये अपनी शक्ति पूरी तरह से काम में ला सके । 


कह * समय 


ऊपर विखाए हुए अनेक मयूरों के होते हुए भी सूयेशतक के रच- 
यिंता महाकवि सयूर का समय निकालना नितान्त कठिन है । सू्यशतक 
के दीफाकार भट्टयज्ञेखर क और मत्तामर स्तोत्र के एक टीकाकार + लिखते 
हैं कि मयूर घारा नगरी के राजा भोज की सभा के एक परिडत थे । 
पर यह बात नि्मूल अतीत होती है । यह सिद्ध दो गया है कि राजा 
भोज सन्‌ १११०-११५७० उ के लगभग धारा या उल्नयिनी में राज्य 
करते थे, और इस रीति से मयूर का भी समय द्वादश शताघ्दी 
ही निर्णात हुआ प्रतीत होता है । पर मयूर का नाम और उनके अमेक,, 
पद इसके पदले की शताब्दियों में अनेक स्थलों पर मिलते हुए दिखाई 
देते हैं । नवम शताब्दी « के आनन्द्वर्धनाचाय्य अपने स्य-प्रसिद्ध भन्‍य 
ध्वन्यालोक + में श्लेपालक्कार और व्यतिरेकालझार मयूर के सूर्यशतक 
से ही देते हैं। एव नवम शताब्दी फे राजशेखर ने मद्दाकवि सयूर का 
ग़ुणगान अपने एक श्लोक इस में प्रकार किया है-- , 

“पूर्व कवि भुणद्भानां गता श्रवणगोचरम्‌। 
विपविद्येव मायूरी मायूरी वाहनिकृल्तति॥! 

/ज़िस्त प्रकार मयूर की विपषविद्या सुनने पर सर्पों का अद्दक्छर 
दूर दोता है, उसी प्रकार मयूर की कविता सुनने पर अन्य कवियों 
_आ अइक्कार धिन्‍न मिन्न हो जाता है।?.. - 


# भागे देखिए, कुण्ठ रोग को रूपा न, २. 
4 भागे देखिए, कुष्ठ रोग की कया नें० ₹ के 
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२५० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


उपयुक्त दो प्रमाणों से सिद्ध द्वोता है कि सयूर लवम शताब्दी के 
पूर्व अवश्य रहे होंगे और अपनी कीर्थि बड़े बड़े .मध्ाऊवियों और 
विद्वानों फे भी हृदय में व्याप्त कराने के लिये उनको हुए कुछ अधिक 
समय अवश्य व्यतीत हो गया होगा । 

दूसरी श्रोर यह देखा जाता है कि मयूर छा नाम वीन और 
विद्वानों के नामों के साथ अनेक स्थलों पर मिलता है। प्रभावक 
चरित, प्रवन्ध् चिन्तामणि आदि जैनियों के लिखे प्रत्थों में” 
मयूर और थाण के नाम के साथ मानतुड्ड सूरि की नमी "कया मिलती 
है; और इससे यद्द प्रमाणित हो सकता द्वै कि मानतुद्ट घूरि मयूर के 
समकालीन थे; और जिस समय उनका विकास इस प्रध्ची मएहल पर 
हुआ था, उस समय मयूर ने भी पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। 
पर मानतुद् सूरि के काल का निर्णय इतना विवादप्रश्त॒विपय द्वो 

« गया है कि इनके समय का ठोक ठीक पता चलाना नितान्त कठिन 

हो गया दै । 

मानतुद्ध जैनों के प्रसिद्ध आचाये थे। इन्होंने मक्तामर स्तोत्र 
और भयदर स्तोत्र की रचना की थी | इन स्तोत्रों का प्रभाव इतना जबर- 
दस्त था कि केवल स्तुति के बल से दी ये सुरद निगड़ बन्धन से मुक्त दो 
गए। इनके विपय में मिन्न मिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रीति से काल- 
निर्णय करने की चेष्टा की है । 

(१ )भाठदाजी ने सात स्थिरावलियों श्रयांत्‌ जैनवंशावलियों की 
परीक्षा करके इस धात का अजुमान किया हैं कि मानतुझ् ईसा को घीखरी 
शताब्दी में थे; पर प्रभावक चरित में मयूर और बाण को सम- 
कालीन देखकर इनका काल सावर्वी शताब्दी द्वी स्थिर किया गया हैं के 

(२ ) जैनियों को तपागच मत को पद्ावलि के अजुसार, जिसमें 





3 3. छ, &, 5, 85, (863) 98, शव4222-223. 


सहाकवि सयूर २५१ 


प्रभावक चरित से द्वी-कथा ली गई है, श्रीमानतुड़, मयूर और बाण के 
समकालीन मानें गए हैं; पर उसौ में यद्द भो लिखा है कि वे मालबा- 
धीश चालुक्य वयरसिंद देव के मन्‍्त्री थे । वे लिखते हैं--/मालवे- 
खर चॉलक्य बयरसिंद देवामात्य:” के । | 

अब वयरसिंद मालवा के परमार राजा वैरिसिंद् प्रथम या द्वितीय 
ही प्रतीत दोते हैं, जिनका समय सन्‌ ८२५ से ९५० है + और इस 
प्रकार शो मानतुज्ञ नवम या द्शम शताब्दी में आ जाते हैं । 

( ३ ) कुछ स्थिरावलियों के अछुसार श्रीमानतुज्ञ का सप्रय जैन 
धर्म्म के संस्थापक श्री महावीर से, जिनका समय लगभग ईसा से ५२७ 
वर्ष पूषे अनुमान किया गया है, २० वीं या २३ वो | पीढ़ी में प्रतीत 
होता है । 

(४ ) श्रोमानतुड़ ने भक्तामर स्तोत्र संस्क्रत में लिखा है । जैन मता- 
चलम्गी अपने मनन्‍्थ बसा के लगभग १००० बपे बाद तक मद्दाराष्ट्रो 
प्राकृत में ही लिखा करते थे । इक्से यद्द अनुमान द्वोता है कि भक्तामर 
स्तोत्र १००० ईंस्वी के अनन्तर लिखा गया होगा । 

उपयुक्त विचारों से श्री मानतुद्न का ठीक ठीक समय नहीं स्थिर 
किया जा सकता; पर भाऊदाजो के अनुसार श्रीमानतुड्ठ का काल 
तीसरी शताब्दी स्थिर द्ोने पर मयूर का भी वद्दी समय स्थिर हो 
सकता है। पर मानतुन्न का काल-निर्णय इतना सन्देदद-प्रस्त है कि छसी 
के आधार पर मयूर का समय ठोफ फरना उपयुक्त नहीं अ्रदीत द्वोता। 

मयूर के समकालीन दूसरे और विद्वान्‌ व्यक्ति का नाम राजशेखर 
ने भी उल्लिल्लित किया है | वे लिखते हैं-- 








+ [ज3895 #जांवण्ब7छ ४०. 7[ ७ 252. 
4 0०॥, एघा०म्रणग्डछ 9- 300. 
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सकता । पर बाय और मयूर का नाम ऊपर के पद्य में और अन्यन्न 
एक साथ द्वी आना इस बात का पस्योप्त प्रमाण दै कि बाण का समय 
ही मयूर का समय है। 
दृषंचरित से विदित होता है कि बाण मद्दा कवि मयूर फो अपने 
लड़कपन का साथी जांगलिक मायूरक कहते हैं &। 
जाज्लजिक का अथे शक्कर ने अपनी दृर्षचरित की टीका में गारु- 
डिक ध्मथवा विपवैय दिया है | इससे यद्ध बात सिद्ध होती दे कि मयूर 
बिष के श्रयोग में बढ़े निषुण थे और सर्प आदि जहरीले जस्तुओों के 
काठने पर मरे हुए लोगों फो तुरन्त जीवित कर देते थे । 
प्रोफेसर व्यूलर प॑ को इस बात का सम्दे& दै कि मयूर और भायूरक 
एक दी व्यक्ति हैं और जाह्नलिक मायूरक कवि मयूर द्वो सकते हैं । 
पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं हैँ कि एक दी व्यक्ति विपवैय और 
कवि नहीं दो सकते । प्रोफेखर मैक्समूलर ; और पेटसेन » का कट्टना 
है कि ऋषि मयूर द्वी जाज्ललिक मायूरक थे। उपयुक्त नवम शताव्दो , 
के “दर्प कवि भुजड्ानां” इत्यादि श्लोक से भी यह दृढ्तर सिद्ध हो 
जाता है कि मयूर द्वी विषवैद्य और कवि दोनों थे । 
बाण का समय सर्ववादि-सिद्ध है कि वे थानेश्वर के हृपव्धन के 
समकालीन और उनकी समा के परिडत थे । विन्सेश्ट स्मिथ ने अपने 
इतिहास में दर्पवर्धत का समय खन्‌६०६-६४८ + दिया है; भौर इसलिये 
बाण और मयूर का भो वद्दी समय सिद्ध दोता ह्वै। ४ 
सयूर की जन्मभूमि और उनका पूर्व जीवन 
मयूर फी जन्मभूमि और पूर्व जीवन के दृत्तान्त फे सम्बन्ध में अभी 


के हर्ष चरित; जीवानन्द; प्रषम बच्चवास; ६० ६१० 

जै ए्र॥एा:४ए505: पफ& 88795४700 ए०९फछ3 ० है एणा७. ४७4. 
47957/8 : एए#॥॥ ९४४ 0 (टडटा एड. 9. 329. 

३८ 8च०४ण्डमे+ रण ०6 898580९७४--१०४००. ७, 86, 
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तक कोई प्रमाण . महीं मिला है। हृपेचरित में केवल इस थात का 
प्रमाण मिलता है कि वे जाहुलिक अथवा विपत्रैध ये। इसके अन॑न्तर 
मयूर फी प्रसिद्ध कविताएँ अनेक स्थलों पर मिचती हैं । 
सू्यशवक के टीइआवांकार मधुसूदन, जिनकी सत्ता व्यूलर १६५४ 
ईस्वो के लगभग लिखते हैं, अपनी भावषोधिनी टीका में श्रीदर्ष और 
सनझे कवियों के बारे में इस प्रकार लिखते हैं--- * है 
#अ्रय बिहृदूृन्दविनोदाय श्रीमदूधृद्धधईनादुविद्ितः श्रीकर्यशतक- 
प्रादुमावप्रस्नन्वस्वावओच्यते | स यया । मालंवराजस्योग्जयिनीराजधानी- 
फस्य कविजनमूर्धन्यस्य रत्रावल्यास्यन्यदिकाकत्त : मद्गाराम ओऔरीक्ष्यस्य 
सभ्यौ महाकवों पौरस्यो बाणमयूराधाध्तामू। तयोम॑ध्ये मयूरभट्टः 
खशुरी बायभट्ट: फादम्परीमन्थकत्तों तश्य जामाता | तयो: कवित्वअ्रसद्े 
परस्पर स्प्धाउधीत्‌ । बाणर्तु पूर्रमेष क्दाचिद्‌ राजसमीपे समागतों 
राक्षा मह॒त्या सम्मावनया स्वनिकटे स्थापित: कुट्धम्पेन सहोज्जयिन्यां 
स्थितः । कियत्स्वपि दिवसेष्बतीतेप फवित्वप्रसब्ने तत्पयानि श्रुत्वा मयूर- 
भट्टो राज्षा स्वदेशादाकारितः इत्यादि ।'क् 
उपयुक्त प्रसज्ञ से यह वात सिद्ध होती है कि धाण और मयूर 
श्रीहप की सभा के पशिडत थे । उन दोदों में परस्पर स्पधों थी । बाण 
सुर और मयूर जामाता थे | इनमें बाण पूर्व ही से इनकी सभा के 
पुणिडित थे; और मयूर के पद्म किसी समय कवि मशडल में सुनकर 
राजा ने उनको उनके देश से अपनी सभा में घुलाया था। इसी के 
अनन्तर बंहुधा वे भी श्रीदषे की सभा के एक पणिडत द्वो गए । 
सूर्यशतक के दूसरे टीकाकार जगन्नाथ, जो बहुधा १७ वीं शताब्दी 
के जगन्नाथ परिछतराज ही थे, अपनी टीका में इस बात को दिग्दर्शन 
करते हैं कि वपस्था से कश मयूर ने वाराणसी ( फाशी ) में शास्त्र 





+ मयूर की संस्कृत क वताएँ; कैकेनरेस, ए० ७-८- 
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और काल के शास्त्रा्थे के समय सब फो परास्‍्त किया था और पहला 
पुरस्कार प्राप्त किया था । इस शाल्ांथे में अनेक राजाओं के राज- 
परिडत सम्मिलित हुए थे | उद्धारण इस प्रकार है-- * - 

. “पुरा . फिल शरचघन्द्रखए्डमस्डितकुपालकपालितारकअह्मदान 
वारितत्षेत्रत्ीणकलेवरो वाराणस्पामशेपशास्रविचारसंप्रामवेद्वैदान्तादि 
विद्यावित्तवेतनप्रहीकृतान्तेवासिमटजिताशेपभ्नक्षाएडमाएडोदर "०" * 
मुणठमण्डन विद्दद्‌ूगणयैरी रीतित्रयान्वितकवितात्याजित फविराजराजि- , 
काव्यसुजातगवे त्पः:खर्वीकृताशेपठपोधनो महामद्दोपाध्याय: श्रीमन्मयूर- 
भट्ट 7 

सूययेशतक के तीसरे टीकाफार जयमड्डल का कहना है कि मयूर 
सभा में सरस्वती के अवतार द्वी थे। इनफ्रे मुख कमल से सिकली 
कविता रूपी सरस्वती सभा में उसी प्रकार लोगों को प्रसन्न करती थो, 
जिस प्रकार एक नतेकी असन्न करता है | उनका कददना दै-- 


“भक्तमयूरवक्ताब्न पद्विन्‍्यासशालिनी । 
नतंकीव मरीनत्ति सभा मध्ये सरखती ॥” 


मयूर के सम्बन्धी 


मयू रऔर बाण के परस्पर सम्बन्ध के विषय में अनेक कथाएँ. 
प्रचलित हैं। ऊपर दी हुई मघुसूदन की टीका से यह्द थात्त सिद्ध द्वोती 
है कि याण ससुर और मयूर जामाता थे । पर सूर्यशतक के टीकाकार 
भट्ट यश्ञेश्वर और प्रबन्ध-चिन्तामणिण के रबयिता मेरुतुझ्ाचाय्ये बाण 
ओर मयूर के सम्बन्ध फे विपय में दो परस्पर विरुद्ध कथाएँ लिखते हैं । 
भर्ट यश्ञेश्वर लिखते हैं---/पुराकिल् भी विक्रमाक समयादृष्ट साप्तत्युत्तर 
सइस्त सम्मितेपु १०७८ संवत्सरेष व्यतीतेष संप्राप्तोदयस्य श्रीमदूभोज- 
राजस्य खमासचयरत्र दीपो सद्याकबिर्मयूरो घारानगरीमविवसतिस्त ! तस्य 
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“दुवीरा: स्मसर्मार्गेण: प्रियतमों दूरो मनो»पयुत्सुकम्‌। 
गाढ़ प्रेम नव॑ बयोउतिकठिना, परार्णाः कुल निर्मेलम्‌ ॥ 
स्त्रीत्व॑ पैमविरोधि सन्‍्मथसुहत्‌ काल: कतान्तोउ्च्षमी । 
सोढव्या: सखि साप्ततम्‌ कथममी सर्वेष्म्नयों दुःसद्दाः ॥7 
इस पद्म के संमय के विषय में, जिसका रचयिता मयूर का पुत्र 
कहा जाता है, इतना ही कद्दा जा सकता है कि यह पद्म काव्यप्रकाश 
में ददूधृत क्रिया गया है. और इसलिये सन्‌ १०५०-९१०० क्षे पूर्व 
ही का द्वोगा | यह ध्यान रखना चाहिए कि शंक्ु नाम के दो और कवि 
हो गए हैं जो बहुधा इस पद्म के निर्म्माठा दो सकते हैं| इनमें से एक 
का बर्णव राजतरज्निणी के में आया है।ये भुवनाभ्युद्य नामक एक 
कविता के रचयिता हैं | इनक! सप्रय जेकब्र ने सन्‌ ८१६ ईसी रखा है। 
और इसलियें यह शक, मयूर फे पुत्र नहीं हो सकते | सुभाषिताबलिए: 
में इस पद्य के साथ साथ और अनेक पथ इनके नाम से कटे गए 
हैं। शाब्लघर को पद्धति में एक पद्य इतक्े नाम से दिया है और फाव्य- 
प्रकाशकार ने इनको एक आलक्कारिक माना है » । 
एक तीसरे श्र भी कवि थे जिनऊा नांम ज्योतिविदामरण + में 
आया है। ये विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। वह पद 
इस प्रकार है-- है 
धन्बन्तरिः क्षपणको$मरपिंद शंकू- 
वेतालभदघटफर्परकालिदासा: । 
झुपातो बरादमिद्रों जृपते: सभायां 
रत्नानि वे वररुचि. नव विक्रय ॥ 


क दुर्गोप्रसाइ द्वारा सम्पादित यर्दय की राजतरद्विणो, ४, ७०५, 
"| ज्े० भार० एस० पुस्ु० सन्‌ १८९७, ६० २८७, 

| विटर्यंन यो सुमावितावलि, ए० १२७. 

# सातकीरर का बाब्यप्रकाश, चतुगे संस्करण, ६० ६८६, 

+ ब्योतिविदामरण ( ९२, ८, १०, १८ ) 
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सयूर के पुत्र नवम शताब्दी में या विक्रमादित्य के समय में नहीं 
रखे जा सकते। यदि “दुवोराः” आदि पंथ फे निम्मावा मयूर के पुन हों, 
तो थे उपयुक्त दोनों नहीं हो सफते | इस समय तक जितना शान प्राप्त 

- है, उससे इस विपय में फोई निश्चय नहों दिया जा सक्‍ता। 


मयूर के धार्मक विचार * 


उपयुंक प्रमाणों से यह धिद्ध द्वो चुका है कि मयूर प्री हर्षवर्धन 
के समकालीन और उनकी समा के परिडव मे । हुएनसक् के अनुसार, 
जो भारत में सर्‌६२९-६४५ ठक रहे ये, दर्पवर्धन के समय में मारत में 
तीन धम्म अयवा मत प्रचलित ये । प्रयाग फी यड्ढी धार्मिफ समा में 
पहले दिन बौद्ध घम्मे फे चापार्य्य बुद्ध डी मूर्दी वदी थी और उनका 
पूजन हुआ था । दूसरे दिन सूध्ये का पूजन और तीसरे दिन मद्दारेव 
का पूजन टुभा था क्ष । इससे विदित द्वोता दै कि ठीम दर्पवर्धन के 
समय में प्रधान मत थे । आय प्रश्न यह द्वोठा है कि मयूर किस सत के 
अवश्मम्वी थे | यद सिद्ध है ढि मयूर ने सूयशवद् शिपा; भौर इसमें 
स्पष्ट दै दि मयूर छूये भगवान्‌ फ्रे 8पासफ थे भौर यही उनड़े इृष्ट 
देवा थे । 
मयूर के विषय में उपमुंछ प्रसिद्धिं छे दोते हुए भी एटिपासन्य 
दा बहूना है दि मयूर जैन मतापल्लग्दी थे । इस बात या पता नद्दी 
लगता डि दिस प्रमाण के आपार पर मयूर छे विपय में यद पाव द दी 
* गई है। जैर ब्टावति में भी रूप्ट शदा टै-- मानक हे राह रहो, 
लो मयूर और याद द्वारा बइशाए जाते थे, अदने पन्‍्म ही दीए। 
दो।” ३ पद दी प्रमाण छे चापार पर हिसी को मयूर के झती द्वोन 
# इाएरदव हरे 7३7, जिई २. प. ३६३४०९१ 


नै एरीशिलज दब! हरेहत, १. ६२५ 
१ इव्सण टलनरेट, सिर र, १. श्यण्, के ४ 97 मेव + 
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का भ्रम हो सकता है। पर सोमदेव नामक एक जैसी ने, जो लगभर्ग 
सन्‌ ९५९ इसी में हुए थे, अपने यशस्तिलक में लिखा दै-- ,. ... 
/उर्वेभारविभवभूतिमदेदरिमरत्तू मेएठकण्ठ गु णाढूयव्यासभासवोस 
फालिदापवाणमयूरनारायणकुमारमाघ रा नशे खरमद्ाकविकाव्येपु. तत्न- 
तत्रावसरे भरतप्राखिते काव्याध्याये स्वेजनप्रसिद्धेपु तेषु लेपूपास्या- 
ने व कथ॑ तहिपया महतो प्रसिद्धिः । “४8 
“श्रथीत्‌ वे, भारवि, भवभूति, भणेहरि, भठेमेण्ठ, फएठ, गुणाद्य, 
व्यास, भास, चोस, कालिदास, बाण, मयूर, नारायण, कुमार, भाध, 
राजशेखर आदि महाकवियों फे प्रन्‍्थों में कहीं कहीं जहाँ आवश्यक हुआ 
है और भारत के लिखे काव्य के अध्याय में और सब जनों में प्रसिद्ध 
भिन्न भिन्न कथाओं में उस सम्बन्ध की बड़ी प्रसिद्धि है”? 
इस लेख में भी कहीं यह नहीं लिखा है. कि भारत, भवभूति, 
मयूर झादि जैनी थे; केवल उनके ग्रन्थों में कद्दी कद्दी जैन धर्म की प्रसिद्धि 
का वर्णन किया गया है । एवं यद्द अच्छी तरह बिद्त है कि मतहरि, 
गुणादूय, फालिदास, राजशेखर आदि कट्टर ब्राह्मण थे। इस प्रन्थ मे 
“यह लिखने का विशेष कारण यद्द है कि यशोधर के जैन मत प्रहण करमे 
पर उनकी माता ने घड़ा विरोध किया; और इसी लिये फोई जैनी उनकी 
सममाने और बदकाने के लिये इतने कवियों का नाम ले रहा है। 
चस्तुतः यह म्न्‍्थ एक जैनी द्वारा लिखा जाने के फारण क्दापि पसाण- 
भूत नहीं माना जा सकता | जब तक कोई पर्य्याप्त प्रमाण नही मिलता, 
तथ्य तक एटिंघासन वा ऐसा कहना दुस्साहस मात्र है । 55 5 


हो 


बाण और मयूर की प्रविद्वर्दिता 


यह यात पूवे द्वी गई है कि श्रीहर्पष को सभा में बाण परिदत 
थे । मयूर की कविता क्सी कवि सशडल में सुभकर श्रीहर्ष को उनको 
“ले उ्लपत- पति तमयन तन न 5 २ नननननन 35 3 7० 


# डास्यमाता में छुपा पदास्तिलक, जिल्द २, पृ ११३, 
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त्रारन्स होती है कि देवतागण मनुष्यों को बौद्ध घम्मे ऋहण फरते हुए 
देखकर महादेव के पास गए । उन्होंने ने त्नी श्धराचाय्य का अब-, 
तार महण किया और समस्त भारतवप् में भ्रमण करके बौद्ध धर्म्म 
का नाश किया । इन जीते हुए लोगों में बाण और मयूर का भी नाम 
आता है ) प्रद्य इस प्रकार है-- मु 
रद “सत कथामिरवन्तिप प्रसिद्धान्‌ 
विद्वुधान्‌ बाणमयूरदरिडमुख्यान्‌ । 
शियिलीश्ृतदुरमतात्रिमानान्‌ 
निजरभाष्य भवणोस्सुकांग्य कार ॥४88 
इस पद्म से यह बात सिद्ध हुई भ्रतीत होती है कि श्री शझ्नराचार्य्य 
मे बाण, सयूर दस्डि आदि को बौद्ध धममे में परास्त किया था। 
इस पद्य पर काशीनाथ अ्यम्बक सैलज्ञ का कहना है कि “बाण 
मयूर द्रिड दाशेनिक प्रसिद्ध नहीं हैं” और “इसलिये इनको न पराप्त 
किया द्वोगा'|। पर फेवल इतना दवी कहना पर्याप्त नहीं है । ब्यूलर का 
कहना है कि माधवाचाय्ये का शकुरविजय ऐतिद्यासिक दृष्टि से नहीं 
लिखा गया था। यह्‌ प्रन्थ भी शद्धराचाय्ये की केवल दिगनत कीर्ति का 
बशेन करता है; और इसलिये इसमें की सभो घटनाएँ सत्य नहीं है।इस 
घटना के सत्य म होने का दूसरा कारण यद्द है कि थाण औरमयूर का, 
समय सातवीं शताब्दी का पूर्व भाग है. और श्रो शह्लुराचार्य्य जी का 
समय आठवीं शताब्दी का अन्तिम भाग और नवम्त शताब्दी का पूर्व 
भाग है| । इसलिये आठवीं नवीं शवाव्दी के श्री शद्धराचार््य जी सातवीं 
शताब्दी फे बाण भर मयूर को परास्त नहीं कर सकते | हि 
उपयुक्त समालोचना के द्वोते हुए भी यह मान लेने में फोई आपतसि 
क ऑॉक्रेट का कै्लोगस फोडिक॑ सेरक्रत विवनिभागाफो, पृ, २५८, कं 


पं शक ग्याव कुछुमाशले का समय, इ्डियन पेणिटववेरी; १८७२; पृ. २६६, 
+ के. गो, पाउक, रादुराचार्ग्य का समय, इणिद्पन ऐणिय्सेरी (३८ ४२) ९, १७२, 
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नहीं प्रतीत ध्वोती कि चाण और मयूर झुछ दार्शनिक मी अवश्य प्रसिद 
थे। दार्शनिक दोने के फारण ही श्री माधवाचास्य ने उनका श्री शछूरा- 
चार्य्य द्वारा परास्त द्वोना लिसा,है | असत्य घटना भी एक दम निर्मल 
नहीं फट्टी जा सकती । 

ऊपर यद्द दिखाया गया है कि मयूर का दाशंनिक बातों में परास्त 
दिया जाना जैन प्रन्थों से भी श्रमाशणित होता है । भरी चन्द्रपम सूरि के 
लिखे हुए प्रभावकच रित में, जो लगभग सन्‌ १२५० ईल्ली में लिखा गया 
होगा, श्री मानतुद्डसूरि की कथा मिलती है। जब श्रीहर्प फी समा के दो 
परिडतों, मयूर और धाण, ने अपने अपने अध्यात्म बल से सूर्य और 
चरेड्ठी की स्तुति करके अपना अपना कुछ रोग और द्वाथ पैर ठीक 
कर लिए, तग्र-+ 


“#प्राद्द मन्त्री यदि स्वामी खणोति प्रोच्यते बतः ॥ 
जैन: श्वेताम्बराचार्य्भो भानतुन्नाभिघः सुघी । 
मद्दाप्रमावसंम्पन्नो विद्यवे तावके पुरे ॥ 
चेत्कुतूदलमत्रास्ति तदाहूघत त॑ गुरुम्‌ । 
चित्ते वो याद काय्ये तादर्श पूर्यते तथा ॥ 
इत्याकण्य न्ृपः प्राद त॑ सत्पात्र॑ं समानय 


अथीत--/'मन्त्री ने कहा कि यदि महाराज सुनते द्वों तो कहते हैं कि 
आपके नगर में श्वेताम्बराचाय्य मानतुल्न नाम का बढ़ा तेजस्री जैन 
बिद्वान्‌ रहता है। यदि इच्छा दो तो उस गुरू को घुलाया जाय । आपके 
चित्त में जैसा कार्य्य उत्पन्न द्वोगा, यैसी दी उसकी पूर्ति होगी | इतना 
सुनकर राजा ने कटद्दा कि उस सत्पात्र को ले आओ 77 

जैन विद्वान्‌ श्रीमानतुझ् के आने पर राजा ने प्राथना की-- 





# निरंधसागर में छुप्रा प्रभावकदरित; ४. ८८, सलोक १९२४-२३. 
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“जप: प्राह द्विजन्म/नः कीहक्‌ सवठिशयाः क्षितौ ॥ 
एकेन सूर्यमाराध्य स्वांगाद्रोगो वियोजितः । 
अपरस्थसिडिकासेवावशालेमे करक्रमौ ॥ 
भवतामपि शक्तिश्चेत्काप्यस्ति यतिनायकाः | 
तदा फरिचज्ञमत्काईं पूज्या दशयताघुना ॥ 
इत्याकण्यौथि ये प्राहुने गृहस्थावर्य नृप । 
धनधान्य गृह क्षेत्र कलत्रापत्यहेतवे ॥ 
राजरंजन विद्याप्तिलेकाक्षेपादिकाक्रिया | 
यद्विदृध्म: पर काय्ये' शासनोत्कर्प एवं नः ॥ 
इत्युक्ते ग्राह्द भूपाली निगहरेप यंत्यतामू । « 
श्रापादमस्तक ध्वान्ते निवेश्य प्रवदन्निति ॥ 
ततो5पवरके राजपुरुषै: पुरुपैरसदा । 5 
निगड़ेश्व चहुश्चत्वारिंशत्संस्यैरयोमयेः ॥$8 

५ २ * भद > 

० 3 ८ 
पृत्त भक्तामर इति प्रख्यं प्रादैकमानसः । 
चद्ड॒त्यं निगई तथर शुटित्वापैतितत्कणात्‌ ॥ 
प्राकूसंड्यया चबृत्तेप मणितेपद्रुतं ततः। 
श्रीमानतुड्स्रिश्व॒ मुत्कलोमुस्कल्तो5 भवत्‌ (| 
स्यमुदूघदिते द्वारय॑त्रे संयमसंयतः । 
सदात॒च्छ खलः श्रीमानुच्छू खल वपुबभौ ॥ 
अंत्तः संखटमागत्य धर्म लामंनूपं दुदौ 

£ ५ रे ५ 

श्र अर के दे 
# निर्ययसायर में छपा अ्माजद्चचरित, पृ, १८८; झोक १३२-३०.५ 
ने निर्धयसागर में छुपा! प्रमावकबरित; प्‌. १८६; श्लोक रृ४०-४२, 
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“” पर भीमन्‌ गुणाभ्योधे प्रशीधि वखुघामियाम्‌ 
जैनपर्स हताज्षेम परीश्य परिपालय ॥ 
आझथोवोचन्मद्ीपालः पांयो जैनात्ते पदि । 
अदुशनादियत्झलं पूज्यानां वंचिता वयम्‌ ॥ 
अद्दो मयामलेमौ5भू द्‌ ज्राह्मणा एवं सत्फला: । 
देवान्संवोष्य यैः खीयो दृर्शितः श्रत्ययौसम ॥ 
विवदाना वहंकारारानैताबुपरतौ क्वचितू । 
_दर्पायैव न वोधाय या विद्या सा मतिश्रमः | 
येषां प्रभाव: सर्वातिशायी प्रशमईदशः ।* 
सन्तोश्य तदास्यातों घर्म्म: शुद्ध: परीक्षया ॥! 
तम्मया मनतामेवो पदेश: संबिघीयते । 
अतः पर कटुद्रव्यं व्यक्तवा खाय॑ दिगुद्यते ॥7 के 
उपयुक्त जैन कथा से यद्द बात सिद्ध द्वोदी दै कि शौदप फो था 
मांनतुज्ञ का मछ।मर स्तोत्र द्वारा निगड़ बन्‍्धन से मुक्त द्वो जाना भयूर 
और वाण के सूर्यशातरु और चण्डोशवक ' द्वारा मुक्त द्वो जाने की 
अपेत्ता अधिक श्रेयस्कर प्रतीत हुआ | मयूर और याण को अहंकार 
था । थे परस्पर विवाद करते थे। पर भी मानतुद्गाचाय्ये परम सन्‍्तोपी 
ये। इसी से श्रीद्षप ने श्री सानतुद्ग झा उपदेश मदरण किया और 
वहुधा जैन घ्मे सखीफार कर लिया । 
मयूर के छुष्ठ रोग की कथाएँ 
मयूर के कुछ रोग का ब्णेन विशेष करके जैनियों की कथाओं में 
ओर फाव्यप्रकाश की टीकाओं में मिलता है। कथाएँ परस्पर बहुत 


वादों में मिन्न हैं भौर फट्टी कह्टी कथाक्ों वा कोई माय एक दूसरे से 
नहीं मिहता। अनेफ कथाओं में कम से कम इस माव फी समानता 
सम बी 6 मल अदीसानन नमन 


के निर्ेदकागर में छुपा प्रमागद्रघरित, पृ, (< ६; रहेद्ध १४८०-३१ 
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अवश्य है कि एक कवि अपने सम्बन्धी दूसरे कवि के घर पर रात्रि के 
सम्य गया । दूसरा कवि अपनी स्त्री का सान भंग कर रहा था और 
उसी सम्बन्ध में एक कछोक के तीन चरण उसने बनाए थे। चौथा 
चरण बनाने को ही था कि पहले कवि ने चौथे चरण की पूर्ति कर 
दी । दूसरे कवि के पारस्परिक रस में भंग हो गया और स्त्री ने तुरन्त 
शाप दिया कि तुम कोढ़ी हो जाओ। पहला कवि कोढ़ी हो गया 
और इसी रोग से मिद्ृत्त दोने के लिये उसने स्ूये की स्तुति सौ जहोकों 
में की और सूथ्येशतक फा निम्मौण किया । 

(१) भक्तामरस्तोन्न के एक टीकाकार और सूर्यशतक के टीकाकार 
भट्ट सज्लेखर ने मयूर को भोज राजा का समकालीन लिखा है। भक्तामर- 
स्तोच् के टीकाकार ने कथा इस प्रकार दी है-- 

“पुर|मरावतीजयिन्यां श्षीठज्यिन्यां पुरि बृद्धभोजराजा पूश्योड 
घीतशाश्षपूरों मयूरो नाम परिछतः प्रतिबसति सम ) तब्जामाता बाणः। 
सो5पि विचत्तण:। हयोरन्योन्यं मत्सर: | उक्तं “न सहन्ति इक्षमिक्फ न 
विणा चिट्दन्ति इफमिकेन। रासद्द वसद्द तुरज्ञा जूयारी पशिडयडिम्मा । 

न्येयु: विवदमानी नपेणोत्ती । भो परणिडतौ युवां काश्मीरान्‌ गच्छा- 
तम्‌, तत्न भारती य॑ पसिहितमधिक सन्यते स एवोस्कष्ट: 288 

च्यूलर ने इसका और इसके आगे के #श का भी अनुवाद इस 
प्रकार दिया दैव-- 

#पूबे याल में अमरावती को जीसनेवाली उज्मविनी में वृद्ध 
भोजराज से पूजित, सब शाख्न पढ़े हुए मयूर नाम के परिडत रद्दते थे। 
उनके जामाता याण थे । वे भी चतुर थे। दोनों में परस्पर डाह् थी; 
क्योंकि यद्द कट्दा गया है कि गधे, बैल, घोड़े, जु आरी, परिडत और बदमाश 
एक दूसरे घो सह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना रद्द भी नहीं सकते । 








$.गुपा€ 580डी, मो; ऐज्टफड ए फ8ज्छघर०, 9: 2. 
२. माय भट्ट का चणथैशातक, शण्टियन ऐन्टिववेरी ( १८७२ ) पृ. ११ डे 
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एक दिन वे लड़ रहे थे। राजा ने उनसे कह्दा कि आप लोग पाश्मीर 
जायें | वद्दी सब से श्रेष्ठ है जिसको सरखती, जो वहाँ रद्दती हैं, झधिक 
पंडित निम्वित करें | उन दोनों ने सामान लेकर यात्रा के लिये प्रस्थान 
किया । चे काश्मार को जानेवाले मार्ग पर आए। उन्होंने पीठ पर 
बोर लादे हुए पाँच सौ बेलों को देखकर एक हॉकनेवाल से पूछा कि यह 
सथ क्या है ९ दॉकनेवाले ने उत्तर दिया कि यद्‌ सद प्रणव को टीका 
है । फिर उन्‍्दोंनि ५०० बैलों के बाद २००० पैलों का मुण्ड देखा। 
यह देखकर कि ये सपर प्रणव की नई नई टीशएँ हैं, उनका अहंकार 
जाता रहा | वे किसी स्थान पर एक साथ सो रहे थे | देवी सरखती 
ने सयूर को जगाकर 'शठचन्द्र नमलले यह समस्या पूर्ति करने के 
लिये दी । उन्होंने थोद्या उठते हुए नमस्कार क्रिया और इस प्रकार 
पू्चि फी-- न्‍ 
#दामोदरकराघातविहली कृतचेतसा । 
दृए॑ चाणूरमस्जेम शतचन्द्रं नमस्तजम्‌ | 7 
“दामोदर के द्वाथ के आपात से घबराए हुए चापूरमल्ल ने 
आाह्वश शतचनद्र-युक्त देया ।7 
बाण को भी उसी प्रफार यद्दी समप्या पति फरने के लिये दी। 
यद़े गवे के साथ उन्द्रोंने इस प्रफार पृचि की-- 
“शस्यामुत्तुद्न सौधामविलोलवदनाम्वुजै: 
विरराज विभावययो शतचन्द्रं ममस्‍्तलम्‌ ॥” 
#हस् रात्रि को प्रासाद फे टर शिखर पर चंचल झुग्स्बमलवाली 
नायिकाओं के झारण आादारा शतदन्द्रयुक्त शोमायमान द्वोवाया। 
सरख्दती ने कद्दा दि तुम दोनों कवि दो और शास्त्रों छे तावा दो; 
पर बाण इतने एथ कोटि के नहीं हैं, क्योंकि उनरो अदटकार दे ।ः मैंने 
हुसदें प्रथव फी टीढ्ार्भों का भार दिग्ग दिया है। कौन ऐसा है शिसने 
देवी सरस्वती का सम्पूर्ण शान प्राम फर निया द्वो | यह भी ददा गया 
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है कि किसा को भी अहंकार न हो कि मैं ही इस युग में पंडित हूँ 
ओर दूसरे मूखे हैं | ज्ञान की अधिकता केवल आपेक्षिक है । 
इस प्रकार सरल्वती ने दोनों में मित्रता करा दी। उज्जयिनी आने पर 
वे दोनों अपने अपने घर गए । वे दोनों एक एक करके राजा फे सामने 
गए । यह भी कद्दा गया है कि म्ग, झय ही के साथ रहते हैं; गाय, गाय 
के साथ; घोड़े, घोड़े के साथ; मूर्ख, मूर्ख के साथ और विद्वान, विद्वान्‌ 
के साथ । समान गुण दोप रदने पर ही मैत्री होती है । 
एक बार बाण का अपनी सत्री के साथ प्रेम्न-युद्ध दो रद्द था। सत्रो 

माने करके बैठी थी और मानभंग कराना नहीं चाहती थी। रात्रि 
अधिकतर इसी प्रकार व्यतीत द्वो गई। मयूर जो प्रात:ःकाल के समय 
घूम रद्दे थे, उस स्थान पर आ गए। खिड़की में से पति पत्नी का 
शब्द सुनकर थे 5दर गए। बाण अपनी पत्नी के पैरों पर गिर पढ़े 
और फहद्दने लगे कि हे मानिनि, मेरा यह दोप क्षमा फरी, फिर में तुम्हें 
क्रुद्ध होने का अवसर न दूँगा। पत्नी ने पायजेबबाले पैरों से लात 
मारी | मयूर जो खिड़की के नीचे खढ़े ये, पायजेब फा शब्द सुनकर 
आर पति का निरादर देखकर बहुत दुःखित हुए | बाण ने एफ नया 
नहोफ तैयार किया-- 

गशतप्राया रात्रि: कशतनुशशी शीरयंत इव 

प्रद्ीपोडय निद्राबशघुपगतो घूशित इव । 

अणामान्ते माने व्यास न यथा कुधमदी 

कुचप्रच्याधत्त्या हृदयमपि ते सुश्रु कठिनम्‌ ॥”? 

“है पतले शरीरवाली स्त्री, रात्रि प्रायः बोत गई, चन्द्र मानों 
अस्त द्वी गए, यद्द प्रदीप मानों निद्रा के वश में द्वोकर अपना सिर 
दिला रद्दा है। तुम प्रणाम के अनन्दर भी मान नहीं छोड़ती हो, 
इससे प्रतीत दोता है कि तुम कुद्ध दो । हैं सुन्दर भौंवाली, स्वमों के 
निकट द्वोने के कारण तुम्दारा हृदय भो कड़ा है ।? 
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यद्द सुनकर मयूर ने कटद्टा कि उसको सुन्दर मवाली न कहकर 
छोधी चणठी फह्दो, पर्योकि चह झुद्धा है । यह दोदक्षण शब्द सुनकर एस 
* बतिश्ता सी ने लदफी का चरित्र वर्णन करनेवाले अपने पिता को 
यह फट्कर शाप दिया कि तुम मेरें मुँह फे प्रान का रस रप्श फरफे 
फोढ़ी द्वो जाभो | उसी क्षण कोदु के दाग उसझे शरीर पर दिएाई 
पहने छते । प्राठः काल धाए पूर्वदत्‌ दरपार में घएफ फ्री माँति फपड़े 
पहन कर गया और मयूर फो लत्त में रखकर श्लेप से एप्ते वर फोरी 
यद्दा) 
राजा इस यात यो समझ गया और मयूर के दाग ऐ देखकर 
उसयो घर मेज दिया। मयूर सूर्य्य के मन्दिर में गए, पैठे और सूर्य्य 
पर ध्यान लगाकर “जअ्म्मारावीमकुस्भोद्रवमिवदषठ:” इत्यादि सौ 
कोड़ों से दृप्पे पी सहुति फी 5 
गशीरणप्राणांधिपाणिन! इस्पादि छठे रलोझ दा पाठ फरते दी संघार 
के कार्प्यों षो औोर दृष्टि रछनेवाले सूय मगयान्‌ प्रपट हुए। भयूर मे 
एनहों प्रणाम छिया और पो्ट से छुष्ठा देने के सिये एउनपे शार्पना 
फ्री सूप्पं भगवान्‌ ने पत्र दिया हि मुझे मो एक शाप फे कारए 
पैर में रुछ दे । मैने घोड़े के रूपयाली रप्मारेषी के साथ मरी द्ददा 
ऐे प्रतिपूष्त दुए संप्र्ग विया या । इस पर मो मैं हुएदें बरतनी पष्ध 
दिश्थ देशर पतिठाता मरी के शाप से मुठ बर दृगा। इतना कहर 
आादारा के मयि अन्तपोन दो गए । एक डिग्ण से मपूर के $ए छे 
दाया नए दो गए । सद मस॒ुप्य आनरइ मनाने हगे । राजा मे भी दनश 
साकार ढिएा। याद दो मयूर दो दाोति पर टाद हुई झौर अपने 
दाप पैर कटदा दिए और रद प्रत्ति बरई "धामापोरिधमे छा*ि 
कौ रहोईों ते चंदोंदी शुतिश्ो। प्रघम आइकफील्टी साथ 
का इड्राप्य इरमे पए चंडिंहा पइट हुई और इनड़े द्वाप थै! टीफ 
दी दर 
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कथा के शेप भाग में इस बात का वर्णन है कि जैन धम्मे के धम्मो- 
समा पुरुष भी अलौकिक काय्ये कर सकते हैं। इसी लिये मानतुद्नसूरि 
ने भी अपने को ४४ जंजीरों से बाँध दिया; फिर धनसे मुक्त होने के 
लिये भक्तामरस्तोन्न की रचना की और मुक्त द्वो गए । 4 

(२) छू्यशतक के टीकाकार भद्ठ यह्ञेश्वर ने मयूर के कुछ रोग का 
कारण इस्र प्रकार लिखा है$/-- 

“पुरा किल श्रीविक्रमाकंसमयाद्सप्तस्युत्तरसहसूसम्मितेपु १०७८ 
संबत्सरेप ( १०२२ खिस्ताब्वेष ) व्यतीतेप संप्राप्तोद्यस्य श्रीमदूभोज* 
राजस्य प्रभासद्यरत्नदीपो मद्गकवि्यूरो धारानगरीमधिवसति सम । तस्य 
वे भगिनीपतिः कादम्परीगद्यप्रबन्धनिम्माता बाणकवि। परममिन्र- 
मासीत्‌ | अथ कदायिन्मयूरकबिनिशः श्रास्ते संभ्राप्त्रथोध: कतिचित्प- 
द्यानि फवयाश्वक्रे। तानि चातीव सरसरमणीयान्याकलय्य तदानीमेवोत्क- 
टसमुत्कश्ठावशानिजसुह्दे बाणकवये निबेद्यितुमनास्तवावासभवनम- 
भिजगाम तत्र घ बाणकविनिजवदभां मयू रस्वस।रं मानकछुपिर्ता प्रसादय॑- 
स्तत्कालकरिपतं गतप्राया रात्रि: ऊशतनुशशी शीर्यत इव । प्रदी पो5य॑ निद्रा- 
चशमुपगती घूष्ित इव । प्रणामान्ठो मानस्त्यजस्ि मे तथापि क्रुध महो । 
इति पादोन॑ पद्य॑ पठित्वा चरमचरणसंगतिं कल्पयंस्तावदेव पापठ्या- 
अ्क्रे । अन्नावसरे घनपस्‍्तनितस्येव गम्मीरस्यथ बाणुकविभाषणरस्य 
अवण्षत्त विवशान्तःकरणो सयूरकविः स्वप्नतिमाप्रवाहं निरोद्धुमक्ञमस्त- 
स्पर्येड्पेक्षित सुसंगत चतुर्धधरणं “कुचप्रत्यासत्या हृदयमपि ते 
चरस्डि कठिने? इस्येयं रूप. केफानिनादमिव सन्द्रमघुरस्परेणो- 
दीर्यामास | तच्छुला सब्जघजुपस्तूर्ण बाण लक्ष्यमिवायम्रपि बाखं 
कविनिजनाम्नोउन्वर्थवासमर्थनाय इब लीलासझनो भटिति विनिर्गत्य 
प्राशाधिकप्रियं सुहृदूवरं मयूरकवि समाजगाम | ततोष्स्या वाणवनि- 
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ताया रखभन्नजनितमनःक्षोभवत्त्यः पातित्रत्यप्रभावेणाचिरादैव शापतः 
स मयूरकविः कुछरोगकव॑लितसवान्न: संबृत्त:। अथास्य पापरोगस्य 
समूलमुन्मूलनाय शतसंख्याकहब्यतम प्घटित का व्यवन्घेन... भगवन्तं 
मास्करदेव रतुला तत्प्रसादमरहिम्ना प्रभष्रपापरोग: कमकरुचिरगात्रोड्य॑ 
मयूरकवि: संवरभूवेत्येव॑तात्पयंक इतिद्दासो मेरुतुज्ञाचाय्यक्रतप्रवन्ध- 
चिन्तामण्यादिपन्थे स्थितः इति 7 
उपयुक्त कथा का सारांश यह दै कि विक्रमीय संवत्‌ १०७८ 
(१०२२ ईखी ) में श्रीमार्‌ भोजराजा की सभा के ज्योतिस्वरूप महा 
कवि भयूर घारा नगरी में रहते थे | उनरे बहनोई कादम्बरी ग्रन्थ के 
निम्मौता बाण कबि बढ़े मित्र थे | किसी समय मयूर कवि रात्रि के 
अन्तिम भाग में जाग गए और उन्होंने कुछ पय्यों की रचना की । ये 
पद्य घड़े सरस हैं, यह समझकर उनके मन में बड़ी उत्कट इच्छा अपने 
मिन्न बाण कबि को दिखाने की हुई और वे उनके घर गए । बह्दाँ बाण 
अपनी प्रिया ( भयूर की वहन ) के प्रशयमान की शान्ति कर रहे थे; 
और उस समय एक पथ के इस आशय के तीन चरणों की 
रचना करके धार पार पाठ कर रहे थे कि हे पतले शरीरवाली स्री 
रात्रि प्रायः बीत गई, चन्द्र क्षीण हो रद्द है, निद्रा के वश में दीप अपना 
सिर दिला रहा है, प्रणाम के अनन्तर भी तुम मान नहीं छोड़ती । इस . 
अवसर पर बाण फ्वि की गम्भीर कविता सुनकर सयूर से भी रद्दा 
गया और इस प्रकार चतुर्थ चरण की पूर्ति कर दी कि स्तनों के पास 
होने के कारण, दे चणिडढ, उुम्दारा हृदय भी कठोर है । यद्द सुनते ही 
बाण मट अपने घर से घाहर निकल आए । बाण को स्रो का रसमंग हो 
गया और उसने बहुत क्ुद्ध दोकर अपने पाठिग्रत्य के प्रभाव से मयूर फो 
शाप दिया कि तुम फोद़ी दो जाथो । मयूर को तुरन्त सर्वाह् में कुछ हो 
गया। इस पाप रोग से जड़ से मुक्त द्वोने फे लिये मयूर ने सौ सुन्दर 
रहोकों में सूर्य भगवान्‌ की रतुति फी। इस स्वुतिके प्रभाव से उनका कुछ 
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अच्छा हो गया और उनझा शरीर झुन्दर सोने के समान दी गया। 
उपयुक्त कथा भलकीकर ने अपने काव्यप्रकाश की टीका में दी 
है और कथा के अन्त में उनका कहना है छि यदद इतिद्दास मेरुतुंगा- 
चाय्ये के प्रबन्धचिन्तामणि से लिया गया है। पर आश्रय द्दै कि 
प्रबन्धचिस्तामरि की सुद्वित प्रति मे इस इतिहास का कोई भाग नहीं 
मिलता । कथा भी कह्दीं कहीं एक दम उलटी है | माल्म द्वीता है कि 
| इसी अति से टानी ने भी अपना अनुवाद किया है; क्योंकि टानी का 
अनुवाद इस प्रति की कथा से अक्षरशः मिलता है। अद्वित प्रति में 
पूरी कथा इस प्रकार है-- 

“अथ मयूरवाणाभिधानी भावुकशालकौ पसिडितौ निज्रविद्वत्तया 
मिथः स्पर्धेमानी हृप्सद्सि लब्भप्रतिष्ठावभूताम्‌ू । कदाचिदूवाणपरिडतो 
जामिमिलनाय तदूयूृह गतो निशि द्वारप्रछतुप्तो भावुक्नानुनोयमा्नां 
जामि निशम्य तत्न दत्तावधान इत्यशुणोत्‌ ॥ 

गतप्राया रात्रि: कृशतनुशशी शीयेत इंच 
प्रदीषोडये निद्रावशमुपगतो घूरिणत इव | 
प्रणामान्तो मान स््यजसि न तथापि कुघमद्दी 
इति भूयो भूयस्तेन ब्रिपदीमुदीयमाणामाकश्य । 
छुचप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चरिड कठिनम्‌ | 
इतिश्राद्मुखासूर्य पदमाकरय क्रुद्ा सा सन्नपा च॒ कुप्ठी भवेति 
ते श्लावरं शशाप । इति पतिब्रतात्रतप्रमावात्तदात्वप्रश्धति रोगोडभूत । 
प्रातः शीतरक्षापिद्विततमुन्तेपलभायातो भयूरेण मयूरेणेव फोमलगिरा 
चरकोडोति त॑ प्राकुतशब्दे प्रोक्ते चतुरचकऋदर्दी जृपों बाण सविस्मय॑ 
प्रेक्ष्यमाणर्तेन प्रस्तावान्तरे देवताराघनोपायश्चेतस्यव॒तारयाब्वक्े | बाणु- 
स्तु सापत्रपस्तत उत्थाय नरग (नगर?) सरीमनि स्वम्ममारोप्य खद्रिज्वार- 
पूर्णमघ. कुएड विधाय स्तम्माप्रवतिनि सिक्के स्वयमधिरढ: छूर्यस्तुदौ 
पतिकाव्यप्रान्ते घिक्पदं छुरिकया छिन्दुन्‌ पश्वमिः काव्यैस्वेन पच्चछु 
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पदेषु छिन्नेप सिकका्रे विलग्न: पप्ठेन काब्येन अत्यक्षीक्ृतमालुस्तअ- 
सादात्सद्य: संजातजात्यकाब्थतकायः । अन्यरिमन्नदनि स सुबर्णचन्द- 
नावलिप्ताह्नः संबीवर्सितद्व्यदसनः सम्राजगाम । तद्गपुःपाटव पश्यवा 
जपेण सूर्यवरप्रस्ताद मयूरे विज्ञापयति थाणों बाएनिमया गिरा त॑ मर्मणि 
विव्याघ । यदि देवताराधने झुकरं ठद्ा त्मपि किमिप्रीषरकू सित्रमावि: 
कुरु । इध्यमिद्दिते तेन मयूरेण त॑ श्रपि प्रतिवच: संदधे। निरामयस्य कि- * 
मायुर्वेदचिदा चधापि तब बचः सत्यापयितुं निजपादी च पाणी छुपा 
विदार्य त्वया पप्छे फाथ्ये सूर्य: परितोषितो5दं तु पूर्वस्य फाव्यस्य पेड क्तरे 
मवानीं परितोषयामीति प्रतिश्॒त्य खुपासनमासीनशचणिडिकाप्रासादपश्चा- 
हऋागे निविष्टो माश्राक्षीविश्रममिति पप्ठेष्रे अत्यक्षी्ृतचरि्दाप्रा 
सादाप्रत्यप्रग्रथमानवरपु:पस्लनः खसनन्‍्मुर्य व तथासादमालोक्यामिशुणा- 
गतैन पतिप्रमुखरणलोफैः झृवजयजयारषो मह्दता म्देन पुरं प्रावित्तव । 
प॒ठस्मिस्नयसरे मिथ्यादर्शा शाखने विभविनि सम्यरदरोनद्वेविभिः फैशि- 
स्रघानपुरुषैरंपो५मिद्ये । यदि जैनमते फश्निदोंटरप्रभावाविर्भाव: प्रम- 
बति ठदा सिताम्धरा: खरेरो स्यापयन्ते नो से जिर्यात्पन्ते इति शद्बपना- 
नम्बर भ्रीमानतुद्दाघार्यास्तव्राकार्यनिशदेदताविशयं फमपि दर्शयस्तु इवि 
रा मणिये। हे प्राहः । मछानामस्मद्देवठानामग्र,घो5विशपः स॑मवति 
तथापि ततिकिकराणां मुराणां प्रमादाविर्माव: पोडपि विश्वचमस्ढारफारी 
दृश्यव इस्पसिषाप चतुश्यतारिशता निग्ैनिजमद नियमित बाए- 
विल्ला तन्नगरवधिनः भीयुगारिदेवस्य प्रासादपाशात्यमागे रियो संत्रगर्म 
मएामरेति गय एव कुन्प्रतिदताय्यें मग्नैफैशनियड: २ंपडासंमप: बाय: 
पर्यापादयोठमिमुरी हतप्रासताद: शासमे प्रमाययामास 


उपसुछ फपा का सारांश इस प्रदार है-- 
॥ 5 २6 साय 
मयूर भौर बार दो परिशत से | सपूर पएनेई झौर दाय सापे 
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थे । उन दोनों में अपने अपने पाणिडत्य के कारण निरन्तर डाहू बनी 
“रूतो थी; भौर दोनों राजा की सभा में सम्मान के पात्र थे। एक 
दिन बाण रात्रि के, समय अपनी बहन के घर गए और जब कि 
वे द्वार के निशट लेटे हुए थे, उन्होंने सुना कि उनकी बहुन के पति दन 
की बहुन का सान भंग कर रहे हैं। उत्तके शब्द सुनते हुए उन्दोंने 
ये पंक्तियाँ सुनी-- _ ह॒ 
* « रात्रि राय. व्यतीत हो गई है और दु्वत्न अंगवाला चन्द्रमा अस्त 
हो रद्द है। निद्रा के वश में दीपक अपना सिर दिला रहा दै। प्रणाम से 
मान का अन्त हो जाता है; पर हाय, तुम अपना क्रोघ नहीं शान्त करतीं। 
जब बाण ने ये पंक्तियों फई बार सुनी, तम्र उन्होंने चौथी पंक्ति 
भी जोड़ वी-- 
है चणिड, स्तनों के निकट दोने के कारण तुम्दारा हृदय भी 
कठोर है। 
जब मयूर की सनी ने अपने भाई के मुँह से यद चौथा चरण 
मुना, तव बह घड़ी कुछ और लज्ित हुई और यह शाप दिया कि तुम 
कोड़ी दो जाओ। उप्के पातिक्नत धर्म्म में पूर्ण दृढ़ होने के कारण बाण 
को तुरन्त कोढ़ द्वो गया । दूसरे दिन प्रात काल वह राजा की सभा 
में गए। उनफ़ा शरीर शीत रक्षा के कारण ढँका था। उस सम्रय मयूर 
ने मयूर की तरह कोमल वाणी से वर कोढ़ी कहकर ताना मारा । चतुर 
शजा ने आश्रय्ये के साथ बांण की ओर देखा | इसके नम्तर याण 
मे देवता का आराधन करना मन में मिश्चय किया और लज्ित दीकर 
नगर फी सीमा पर संभा गाइफर उसके नीचे खदिर की लकड़ी के 
कोयलों से आग तैयार की । स्तन्म फे ऊपर छौंका रफ़कर स्वय॑ उसमें 
बैठ गए भर सूर्य की स्तुति के प्रत्येक प्य के अनन्तर एक एक डोरी 
धघाकू से कारते गए। धछींफे पर लटफे हुए, पाँच प्यों के अनन्तर पॉच 
_डोरियों' फट जाने पर, छठे.पद्म के पढ़ने के अनन्तर "सूर्य मगवान्‌ प्रत्यक्ष 
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हुए और उनके भ्रसाद से उस्ती समय उनका शरीर सोने के समान लाल 
हो गया । दूसरे दित बाण सुगन्धि चन्दन लगाकर और शुभ 
वल्ष पहन कर' राजसभा में गुए। बाण ने अपने खल्ल-शरीर 
दो जाने का -घारण कह्द सुगाया। मयूर कारण सुनते द्वी कह्द 
बैठे कि यह केवल सू्े भगवान्‌ का प्रसाद है; इसमें चाण की कोई 
विशेष कुशलता नहीं दै। इतना सुनते ही बाण ने बाण की तरह 
तोक्ष्ण शब्दों में फद्दा कि यदि इसमें फोई कुशलता नहीं है, 
तो तुम भी कुछ ऐसा ही कर दिखाओ। मयूर ने कहा कि भुमे 
क्या आवश्यकता है ! तय भी सुम्हारी बात भानने के लिये अपने 
दोनों हाथ और पैर काट कर प्रथम सझोक की पछ सात्रा के पाठ 
मात्र से दी चएदी को असन्न करूँगा । इस तरह प्रतिज्ञा करके मयूर 
ने चणिडका फे मन्दिर के पिछले भाग में सुखपूवंक बेठकर “माश्रात्ती- 
विश्व! इस तरह चशणढ्ी शतक का पाठ करना आरम्म किया। छठे 
अक्षर का पाठ करते द्वी चणडी प्रकट हुई और उनका अंग प्रत्यंग 
सुन्दर कर दिया | इसके अनन्तर राजा वऔर अन्य प्रमुख लोगों ने 
जयजयफार किया और बड़े उत्सव के साथ मयूर फो नगर में 
लिय। ले गए । इस तरद्द बाण, मयूर आदि आस्तिक-वादियों की जीत 
सुन फर नास्तिकों में से एक ने राजा से कट्ठा कि जैन मत में भी यदि 
ऐसा फोई प्रभाववाला हो, तो उसको अपने देश में रफ्तिएप; नहीं तो 
निकाल दीजिए । इतना कद्द फर भ्रोमान्‌ तुद्दाचाय्य को बहाँ चुलाया । 
उन्होंने कट्टा कि दमारे देववा तो मुक्त दे । उनका क्‍या प्रभाव दित्ाया ० 
जाय! पर धनछ्ले सेवफ देवतागय का संसार पो आश्चर्य्य में डालनेवाला ” 
ह कोई प्रभाव दिखाया जा सकता है। इतना कद्दफर मानतुग्राचार्य्य ने 
अपने फो ४४ जंजीरों से धाँध डाला और ८स मगर के भरी थुगदेव 
के मन्दिर फे पिछले भाग में बैठकर भछामर नामक नवीम ख्तोन्न फापाठ / 
फरना आरम्म किया। इस स्तोत्र के एफ पक रलोक से एक पक 
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ज॑जीर कटती गई और स्तोन्न के समाप्त होने पर वे सब्र बन्धनों से मुक्त 
हो गए । इस तरद्द श्रीमानतुद्गाचाय्य ने अपना प्रभाव दिखा दिया। 

(३) सूर्य शतक के टीफाकार संघुसूदत चे उपयुक्त कथा कुछ * 

मिन्न रूप में लिखी दै। उनकी कथा के ओछुसार मयूर राजा भोज 
की सभा में नहीं थे और न उनके छुए रोग हो जाने का कारण चतुर्थ 
चरण की पूर्ति थी | उनका कद्दना है कि मयूर राजा द्वप फी सभा के 

" पणशिद्त थे और उन्होंने अपनी लड़की के सौन्दर्य का वर्णन आठ रहोकों 
में किया था जो मयूराष्ट्रक के नाम से प्रसिद्ध है । इस वर्णन के कारण 
लड़की ने शाप दिया और उत्तको कुछ दो गया। मानतुझ्न फी कथा 
का वर्णन भी उनकी कथा में नहीं है । 

(४) भक्ता्मर स्तोत्र के एक टीकाकार_ भी मयूर के छुछ का 
कारण अपनी लड़की की सुन्दरता का वर्णन करना लिखते हैं । 

उपयुक्त तीसरी कथासे यह बात सिद्ध होती है कि सातवीं शताब्दी 
में मानतुज्ञ सूरि की कथा कहिपत्त है और वह तीसरी शताब्दी में दी 
हुए थे । इस कथा में. रुज़ा-भोज की जगद्द राजा हे का होना पमा- 
णित करता है कि मधुसूदन ने जैनियों के प्रभाव में आकर यह कथा 
न्दी लिखी है । 

(५) ऊपर लिखा जा चुका है कि सयूर का वर्णन, जैनियों की 
कथाओं और काव्य-प्रकाश की टीकाश्ों में मिलता है। काव्य-प्रकाश की 
दीकाओं में आने का फारण यह है कि काव्य-प्रकाश में भम्मट ने 
खयं लिखा दे कि फाव्यों फे पढ़ने से ढुःख की निवृत्ति दोती है; और 
उदाहरण में उन्होंने लिखा है कि मयूर ने सूय्ये की स्तुति की और 
उनके दुःख फी निदतत्ति हुईं। उनका लेख दै--“ ,आदि्यादेम॑यूरादी- * 
नामिवानर्थ निवारणम्‌ ।” के 





# मेजकीकर का काव्यपकाश, चतुर्थ सल्तरण; 9, रू 
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(६) काव्य-प्रकाश छे टीकाकार ने नरसिंद मनीषा में इस प्रकार 
लिखादै-- |, ॥ 

/ मयूरनामाकविः सहोकशतेनादित्यमुप्छ्ोक्य कुछरोगानिखीर्ण 
इति जनम्र॒ुतिः ” छा 
*- / मयूर नाम के कवि सौ श्लोकों से श्रादित्य की स्तुति करके 
कुछ रोग से निदवत्त हुए, ऐसी जनग्रुति है ।” 

(७) काव्य-प्रकाश के दूसरे टीकाकार ने सुघासागर में कुछ 
निवृत्ति का वारण नीचे लिसे अनुसार बतलाया है। इसमें प्रधन्ध 
चिन्तामरि के छींके का वर्णन दिखाई पड़दा है। - < है 

“उक्तन्वपुघासागरकारेरपि--/पुराकिल मयूरशम्मो कुप्ठी कवि: 
छेपमसहिष्णुः सूर्यभ्रसादेन कुष्तानिस्तरामि प्राणान्वा त्य जामीति निश्चित्त्य 
हरिद्वार गत्वा भज्ञावटे अत्युववरुशाखावलग्बि शवरज्जुशिक्यमधिरूद 
सूर्यमस्तौपीत्‌ अफरोच्चैकैकपथान्वे एकैकरज्जुविच्छेदम्‌। एवं क्रिय- 


माणकाव्यपरितुष्टों रविः सद्य एव नीरोगां समणीयाश्य वत्तनुमकार्पीत्‌ - 


प्रसिद्धव्व तन्‍्मयूरशतर्फ (सूर्यशतफापरपयोयम्‌ ) इति 4। 

४ सुधासागरकार ने भी कहा है--आ्रचीन काल में मयूर शम्मों 
कोढ़ी कवि डेंश की न सदन करके “कोद़ से निद्धत्त हूँगाया भाण 
त्याग दूँगा” इस प्रकार निश्चय करके दरिह्ठार गए और गह्लाजी के तट 
पर बड़े ऊँचे पेढ़ की शास्रा से लटकनेवाले सौ डोरियों से बे हुए 
छींके पर चढ़कर सूर्य की प्रार्थना करने लगे। एक एफ पथ के 
अन्त में एक एक डोरी काटने लगे। इस प्रकार किए जानेवाले काव्य 
से सम्तुष्ट द्योकर सूर्य भगवान्‌ ने तुरन्त उनकी देद्द नीरोग और सुंदर 

' बना दी। वही ( काव्य ) मयूरशतक या सूर्यशाठक के 'नाम से 
प्रसिद्ध है । 


# सलड्ोरर का कार्यपकारा, उदय संस्करण, ए० ८५ 
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(८) सूर्यशतक के टीकाकार जगन्नाथ का विलक्षण ही मत दै । 
उनका फहना है कि मयूर क्रो एक पत्तित्रता खी के या अपनी लड़की 
के शाप से कुछ रोग नहीं हुआ था । यह फेवल उनके पूर्व जन्मों के 
कर्मों का फल था । इन्होंने यह भी नहीं लिखा दे कि सूर्यशतक के 
पाठ से कुछ रोग की निवृत्ति हो 'गई। मयूर ने चाहा अपश्य था” 
कि सूर्यशतक के पाठ से कुछ रोग ,की निवृत्ति दो जाय । यह एक 
खतंत्र लेख प्रतीत द्वोता है. जिसमें जैनियों के कथा भाग - का बहुत 
कम अंश मिलता है। षहुघा यह कथा सत्य भी है । उनका उल्लेख 
इस प्रकार है--+ ३ हे 

४ श्रीमन्मयूरभट्टः पूर्वजन्मदुररटहेतुकगलितकुष्टजुप्टोग' '“* “** 
क्षुमो बान्धवस्कन्धावलम्बी भगवस्सूयंमन्दिरसंकीर्णदवारावलम्बनाशक्तः 
तत्पश्चादुपविष्ट: पूरवजन्मदुरदप्टसुप्टक्ुछरोगापनोदनेप्सु: बाग्धवाशी वाद्‌- 
व्याजेन रश्मिराजिस्थमणएडल' '"*"०*०*०** **“*“*'मेव * भगवस्तं 
सतौति जम्मारादीभेति । “कक थे 


जैन कथाओं की समालोचना 


हू 

उपयुक्त सब कथाएँ प्रायः कल्पित और दन्तकथाएँ श्रतीत होती 

हैं । अधथमतः, मानतुन्न लगभग तीसरी शतानी में उत्तन्न हुए प्रतीत 
दोते हैं और बाण और मयूर सातवीं शताददी में | मयूर फ्रे विपय 
में पहला लेस काव्यप्रकाश में मिलता है जो लगभग ११ वीं शताब्दी 
में लिखा गया है | दूसरा लेख जैनियों के प्रभाषक चरित आदि अ्न्थों 
में है जो लगमग १६५० ई० में लिखा गया दै। कोई विशेष ऐतिद्दा- 

स्िक सामम्री न रइने के कारण यद्द सम्भव है कि फथाओं का बहुत 

स्रा साग पाँच छः सौ वर्ष में करिपत हो गया हो 'और केवल दमन्त-कथा 

2228-22, आल अषमलनी अमल 2 अल किक 


*  छर्य छ85380 88507-फणांरट5 ० 88055४६ 748 8750795; 
छष्ट०्पव छ्याचक एग, ३ 9. 4, पर, 42, 08, 960, हि 
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शतक के विषय में-विचार किया जाय, तो दोरगों कवियों की कथाओं 
के बीज उनके स्तोत्रों से ही मिल जाते हैँ । भक्तामरस्तोत्र का ४२ 


वॉ इलोक .इस प्रकार है-+ 
5 


-“आपादकंए्ठमुरुख्ंखलवेष्टिताज्ञा 
गार्द बुहन्निगडकोटिनिधृष्टजद्दा: । 
त्वंन्ताममन्त्रमनिश्श मनुजा: , स्मर॒स्त; 
ख्थयः खर्य विगतबन्धभया भवन्ति ॥?4५ 
“जिनड्ले अंग कण्ठ से पैर तक-.भारी,जंजीरों से बँधे हैं, और 
मिनके ज॑मे फरोड़ों भारी बेड़ियों से जकड़े हैं, वे मनुष्य यदि तुम्दारे. 
नाम-रूपी सन्त्र को निरन्तर स्मरण करें, तो तुरन्त खयय॑ सब बन्धर्नो 
के भय से मुक्त दो जाते हैं । डा 
उपय्युक्त पद्य से यह धारणा की जा सकती है कि कवि खयं ऐसी 
ही ज॑जीरों से वेष्दित थे और उन्तसे मुक्त द्ोने के लिये उन्होंने भत्ता: 
मरस्तोत्र को निम्मोण किया था। ५ तु 
इसी प्रकार सूयशतक के विपय में भी विचार किया जा सकता 
है। इस शतक का छठापद्य, जिससे मयूर के कुपष्ठ रोग की निवृत्ति कद्द 
जाती है, यद्द बात प्रायः सिद्ध कर देता है कि कवि खय॑ ऐसी दी 
आपस्ति में पड़े थे और इससे निवृत्त होने के लिये उन्दोंने सूयशतक 
लिखा था ) छठा पद्म इस प्रकार है-- 


ह 


शीर्णप्राणांध्रिपाणिन्‌ श्रशिमिरपघनैघर्धराव्यक्तघोपान्‌ 
दीधोष्नातानधौचे: पुनरषि घटयत्येकठ्यापयन्य: । 
घमाशोस्तस्य -वो5न्तद्विंगणघनघृणानिन्ननिविध्नउत्ते 
दचार्षो: सिद्धसंघेः विदधतु घुणयः शीम्रमंघोविधातम्‌” 
इस सम्बन्ध में यह कद्दा जा सकता है कि सूर्यशतक के लिखने 
फा सुरुय फारण ओके खमय में सूर्य मगवान्‌ के पूजन की प्रघानता 


के 
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है और ऐसा कारण प्रायः सभी स्वोत्रों के निर्माण में दिया जा सकर 
है। इससे शतक लिखने फै किसी विशेष प्रयोजन का पता नहीं लगता 

_ सूर्चशतक के १०१ श्लोक में भी इसी प्रकार करण दिया है। शल्नोर् 
इस प्रकार है-- 


पु 

४लोफो लोकस्य भूत्ये शवमिति रचिता श्रीमयूरेण भक्‍्त्या 
युक्ताश्चैवान्‌ पठेच:ः सक्ृदपि पुरुष: सब्न पापेविमुक्तः॥ 
आररोग्यं सत्कविंत्व॑ मतिमतुलबलें ८ कान्तिमायु: श्रकर्ष 
विद्यामैश्य्यमर्थ सुतमपि लगते -सोडउत्र सूर्यप्रसादात्‌ ॥ 


“श्रीमयूर ने लोगों के लिये भक्ति से सौ श्लोक रचे | जो काई 
युक्त द्ोकर एक बाश भी इन्हें पढ़ेगा, वह सब पापों से मुक्त दो जायगा 
, और आरोग्य, सत्कविता, बुद्धि, अलुपम्त घल, शोभा, दीर्घायु, विद्या, 
-ऐश्वय्ये, घन और पुत्र सी, सूये के प्रसाद से, प्राप्त कर लेगा”. ५४ 


४५ ' ,. मयूर और मोजमबन्ध « 


” बल्लालसेन ने १६ या शताब्दी में भोज-प्रधन्ध लिखा। इस प्रत्य 
के दो विभाग हैं. । प्रथम भाग में राजा भोज के अपने पिठृव्य मुंज 
के स्थान पर सिंहासन पर आने का वर्णन है ! द्विवीय भाग में कवियों 
की सभा वर्शित है। राजा भोज की सभा में अनेक कवि अपने अपने 
वच्च सुनाते थे और पाटितोषिक लेकर चले जाते थे। राजा मोज मे अपने 
नगर में यह घोषणा कर दी थी कि यदि कोई मेरा प्यारा भी मूख हो, 
तो घह मेरे नगर के बाहर निर्वल दिया जाय, और कुम्मफार भी यदि 
विद्वान्‌ हो, तो मेरे नगर में रहे | इस घोपणा का प्रमाव यह हुआ कि 
राजा भोज के . नगर में एक मी मूर्स न रद्द गया और घौरे धीरे 
उनकी सभा सें ५०० फवि दो गए जिनकाईसत्कार करना दी उमका 


अघान घम्मे था। इन ५०० कवियों में प्रधान इस प्रकार गिनाए गए हर 
5६ 
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#हतः ऋ्मेण पच्यरावानि विदुर्या वरदचियाशमयूररेफणद॒शिएएर 
कमितरश्पूरवितायफ्मदनविद्याविनोद को किलतारेन्द्रभुए्पा:.. सर्वशास्तर- 
विधश्षणः से सबका: श्रोमोजराजसमामलंचकु: है 

रुपस्सुक्त कवियों में दाण और मयूर का भी साम आया है। ऐसे 
ही अनेद स्पारनों में मयूर का नाम लिया गया दे। कहते हैँ कि ए५८ 
बार केवल घोती पहने हुए एक अपरिधित झवि ने शाजा मोज की समा 
*में आने फी भमुमति मोँगी | आते द्वी वह सैठ गया और एक पथ पे 
मुनाया। मोज ने नाम पूछा, ते फुषि ने पद्म में दो अपना गाम फौड़ापंद्र 
कहा । फातनिदरास ने, जो वहीं ये,मोड़ाघंद्र षी बहुत प्रशांत्ता को भर 
एसफ्े कपिल की योग्यता वा सम्यन दिया। इसे अनस्यर रीड़ापंट 
मे फई पद्य प्रशांत में पर्रे मिमसे राजा हा भ्यान दाने डी और 
आहट दो। हनमें से एक यइ भी है 
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जितने कवि भोजप्रबन्ध में उल्लिखित हैं, वे सब भोज राजा की समा 
फे परिडित थे; पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात द्वोगा कि सोज- 
प्रथन्ध फेचल राजा भोज की कीत्ति स्थापित करने के लिये ऐसी कथाओं 
से भरा दै जो ऐतिहासिक दृष्टि से उस समय कभी नहीं हुई थीं। धारा 
के राजा मोज ११ वो शताब्दी में हुए थे | पर उनकी समा में ऐसे 
अनेक कवियों का वर्णन है जो उनसे कई शताब्दी पूर्व उत्पन्न हुए प्रमा- 
शित होते हैं। भारवि छठी शताब्दी में, माघ सातवीं शताब्दी में, कालि- 
दास पाँचवीं शताब्दी में इस भारत भूमि को अलंझत करते .थे । 
इसी प्रकार मयुर भी सातबीं शताब्दी में हपंबर्घन के समय उनकी 
समा के कवि थे और इसलिये वे कदापि राजा भोज की सभा के 
' क्रषि नहीं दो सकते । यद्द धात तो रपष्ट दी दै कि जिस मेयूर का वर्णन 
यहाँ किया जा रहा है, वे सातवीं शताब्दी में दी थे । इस प्रकार यह 
सिद्ध द्वीता है कि मोजप्रवन्ध एक बिलकुल अप्रामारिक ग्रन्थ है भौर 
इतिहास की दृष्टि से उसका फोई महत्व नहीं है । 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भोजप्रबन्ध में मयूर का नाम कई 

वार आया है; इसलिये ११ वीं शताब्दी में अवश्य कोई मयूर राजा 
भोज के समकालीन थे । इस प्रश्न पर यह विचार करना आवश्यक दै 
कि ऐसे अनेक कवियों के मास भोजमप्रबन्ध में खाए हैं जो उस समय 
कदापि सिद्ध नहीं दोते । यद्द कद्दना कि यह सघ कालिदास आदि महा * 
कबि प्रसिद्ध कालिदास से इतर दी थे, दुस्सादस मात्र दै। बस्तुतः राजा 
भोज का महत्व बढ़ाने के लिये पछालसेन ने सब महद्दाकवियों को 
शरद्दीं एकन्र फर दिया है । इसी लिये उपय्युक्त सिद्धान्त दी ठीक है. कि 

इतिहस फी दृष्टि से मोजप्रधन्ध फा फोई मददत्व नहीं है । 

दूसरा प्रश्न यद्द उपश्थित हो सकता है कि सूर्यशातक के टीड़ा- 

फार ने बाण और सयूर को उग्जयिनी फे राजा भोज फी सप्ता फा 
पणिडद कट्दा है; भौर प्रवन्धविन्तामणि की फाव्यप्रकाश की टीका में 
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दिए हुए पाठ से भी यद्द प्रतीत द्वोता है कि मयूर घार के राज्य मोज 
को सभा के कवि थे ! इसलिये कोई राजा भोज घार और चउज्नयिनी में 
अवश्य सातवीं शंवाब्दी में रहे होंगे। पर इस समय तक जितने ऐवि- 
हासिक प्रन्य और लेख देसे गए हैं, उनसे यह कद्दों सिद्ध नहीं 
होता कि राजा भोज घार और उल्लयिनी में उघ समय थे । अवश्य 
दी यद्द जैनियों के मन की कत्पना है जिससे उन्होंने द॒र्प करे स्थान पर 
भोज का नाम दें दिया और सातर्वी शताब्दी के मयूर के प्रसंग में एक 
ओर से तीसरी शताइदी के मानतुद् छो और दूसरी ओर से ११वीं 
शवाब्दी के राजा भोज को लाइर बैठा दिया। इस संबंध में ब्यूलर 
का लेख बहुत सत्य प्रतीत होता है कि चरित और प्रवन्ध लिंखने का 
४इहृश्य जैन जाति का महत्व बढ़ाना और जैन घ॒म्म की शंक्ति ः्थौर 
सीहि में ममुप्यों का विश्वास दिलाता है; या जद्दाँ धम्म से विषय 
फोई सम्बन्ध नहीं रखता, वहाँ जैनियों को ऐेवल रोचक कथा 'ुनाना 
है | विशेपफर यह अवश्य खीकार करना होगा कि प्राचीन और नवीन 
कथाओं में भी सब्र मनुष्य ऐतिद्वासिक हैं, यद्यपि यद्द यहुपा भूल हुई 
है कि मिस समय जो पुरुष 6त्पन्न हुए हैं, उनका वर्णन उस समय न 
करके, या तो उनडझा वर्णन उनसे पूर्व समय में दिया दै या उनसे और 
भविष्य में किया है या उसके सम्बन्ध में एक दम 'अविश्वसनीय वां 
कह दी हैं, तयापि ऐसी मूल प्रायः क्रमी हुई नहीं मादम दोती कि 
« दिसी एक दम कह्पित व्यक्ति का बर्णन कर दिया गया दो । प्रायः 
प्रत्येक नई सरोज में मिले हुए लेख या प्राचीन लिखित लेखों का कोई 
संप्रह या अन्य पेतिद्वाध्िक प्रन्य इस वाद का समृर्येन करते हैं कि घन्द्ोंने 
पेसे ही पुरुष का वर्णन दिया है जिनका सचमुच अत्त्वित्व रद्दा है ४87 
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क मए अंग प्रबन्ध विश्तामथि वो खूमिका, ए. ७ में थनी मे स्पूर है अमन लैस से 


शट्टएट दिया दे । 


महाक्षति मयूर 7 २८५ 
मयूर के लिखे हुए ग्रन्थ 

( ९ )-मयूराएक 
मयूर ने बहुत करके सब से पहले श्राठ श्लोक लिखे हैं. जिनको 
मयूराष्ट्रक कहते हैं । इसमें मयूर ने झिसी युवती का सौन्दर्य वर्णन 
किया है । यद्द युवती जैन टीकाकारों के भन्तव्याहुसार मयूर की लद॒की 
ही थी | इस अप्टकफ फी अधिक प्रसिद्धि का फारण यह है कि इसी 
' अष्टक द्वारा अपना लड़की का सौन्दर्य वर्णन करने के कारण मयूर फो 
कुछ रोग द्वो गया था जिसकी निवृत्ति के लिये उन्होंने सौ हों में सूर्स 
की स्तुति कीं थी। इन सौ रछोकों को सू्ये शतफ कद्दते हैं । इन्द्रीं कारणों 
से यह सिद्ध होता दै कि सूर्य शतक लिखने के पदलें मयूर मे मयूरा- 

पटक लिखा था । 

* क्रैडैनबोस लिखते हैं ६8 कि उनके समय तक इसकी श्ेवल एक 
दस्तलिखीत प्रति दुविज्ञन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध थी | 
यह प्रति भूजपन्न,पर लिखी हुई थी, जिसका एफ एक पन्न ७४ इंच 
लंबा और ६३ इंच चौड़ा था और प्रत्येक पृष्ठ में १६ पंक्तियाँ थीं। 
लेख शारदा लिपि में था और उसके लिखने का समय १७ थीं शताब्दी 

: हो सकता है। 
भयूराष्टक भूज॑पत्र के एंक पूरे पृष्ठ पर और दो डुकड़े ढुकड़े एप्ठों 
चर लिखा गधा' ही ।। इस आएि में उच्च को कद जाने से पहला' और छठा 
ये दो पद्म पूरे नहीं लिखे हैं । पहला, दूसरा और चौथा पद्य खग्धरा 
छरद्‌ में लिखा गया है और बाकी शाइलविक्रीडित में। यह अष्टक, हरि 
और हर को समर्पित किया गया दे और अन्त में “इति श्री भयूरा- 
धच्टाक॑ समाप्तम” लिछा है १ ल्‍ 
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इस कविता का विपय एक युवती के सौन्दर्य्य का वर्णन है। इसमें 
रस <न्नार है और लेप द्वारा इस प्रकार वर्णन किया है कि जिस 
युवती का वर्णन है, उसको अवश्य "बुरा लगा छोगा । मयूर की और 
कविताों की तरह इसकी भी रीति है| मयूर ने रलेप का छपयोग 
सूये शतक में भी किय है और झत्वार रस प्रायः सयूर के और दूसरे 
जोोकों में भी पाया जाता है। 

अन्यत्र मुद्रित न दोने के कारण पाठकों के मनोरंजम के लिये नीचे 
'सयूराध्टक के आठो श्लाक दिए जाते दैं&-- 


ऊ# नमः भ्रीहरिहराम्याम्र्‌ 

एपा का प्रस्‍्तुताड़ी प्रचलिघनयना हंसलीला ब्रजन्ती 
ही हस्तो कुडकुमादों कमकविरचिता''//'ऊ ० । 
** ऊं (गां) गेगवा स्रा बहुकुसुमयुता बद्धवीणा हसन्ती 
वाम्यूल वामइस्ते मदनवशगता गूह्यशालां प्रविष्ठा ॥ ९ ॥ 
एपा का मुछ्सुक्ता अचलितनयना स्वेदलआान्नवस्ता 
प्रत्यूपे याति वाला सूग इब चढिठा सर्वतः शहूयन्ती । 
केनेद॑ वक्‍्लपचयं स्फुरदधररसं॑. पट्पदैनैव पौत॑ 
खरे: केनाद्य झुको दरनयनहुती मन्मथः कह्यतुष्ट: ॥ २॥ 
पृषा का स्वनपीनमार कठिना अध्ये दरिद्वावती 
विज्ञान्दा हरिणी विलोलनयना संत्रस्तयूथोद्गता। 

अन्ठ: स्वेदगजेन्द्रगए्डगलिता संलीलया गष्दति 
र्द्ठा रूपमिद प्रियन्ञगदन वृद्धोडपि फामायते ॥ ३ ॥॥ 
बामेनावेष्टयन्ती अविरलकुसुम॑ केशमारं फरेण्य 
प्रश्नप्टे चोन्दरीयं रतिपविठशुणां मेंखलां दक्षिणेन । 
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ताम्बूलं . चोद्दहन्ती विकसितवदना सुक्केशा मशागा 
निष्क्रान्ता गुह्यदेश  मदनवशगता मारुत॑प्रार्थयन्ती ॥ है 
एपा का नवयौदना शशिमुस्ली कान्ताउपथी गच्छति 
निद्राव्याकुलिता विघृर्णनयना संपकबिम्बाघरा । 
केशैन्योफुलिता नसेविंदलिता.दन्‍्तैश्ष खण्डीकृता 
फेनेदं रतिराक्षप्रेन रमिता शारदूलविक्रोडिता ॥५॥ 
एप। का परिपूर्णचन्द्रदवदूना गौरीसगा क्षोमिनी 
लीला मत्तगजेन्द्र हंसगमना ७०ण ०००००, ए्‌ १०१ ०००० ॥ 
निःश्वासाधरगन्धशीतलमुखी वाचा खझदृस्‍लासिनी 
सम्शाध्यः पुरुपः स जीवति बरो यस्‍स्य प्रिया दहीहशी ॥ ६ ॥ 
एपा या जघनस्थली झुललिता प्रोन्‍्मत्तकामाधिका 
ध्रुभन्न॑ं $ुटिल त्वनज्ञघनुप: अख्य प्रभाचन्द्रवतू 
राकाचन्द्रकपोलपद्कजमुखो क्ञामोदरो सुन्दरो 

बीणीदरडमिदं विभाति छुलितं बेलबूभुजं गच्छति ॥ ७॥ 
पपा का रतिहावभावविलसचचन्द्राननं बिश्नतो 

गात्र॑ चम्पकदामगौरसद्श पोनस्तनालम्बिता । 

पद्मां सथ्थरती प्रगल्म हरिणी संलीलयां स्वेच्छया 

किब्वैपा गगनांगना सुवितले सम्पादिता अद्यणा ॥ ८॥ 


इति श्रीमयूराप्टक समाप्तम्‌ | 


(२) छैंयशतक 
मयूर का मुख्य काव्य सूयेशतक है । इसकी अनेक इस्तलिबित : 
अवियाँ मिली हैं | इसके नाम से,दवी माछम द्वोवा है कि इपनमें सूर्य की 
रतुदि सौ जहोकों में को गई है। फवि या टीकाकार ने एक और रोक - 
जोड़ दिया है जो इस बात फी घोषणा. फरता है कि ८ श्ौमयूर के 
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भकि से सौ लोक लोगों के कल्याण के लिये बनाए | जो कोई पुरुष इन्हें 
एक थार भी सन लगाकर पढ़ेगा, वद्ट सब पार्पों से छूट जायगा भौर 
इस संसार में वह सूय के प्रसाद से आारोग्य, सत्कविता, बुद्धि, अबु- 
पम्र बल, शोमा, भायु. विद्या, ऐश्वर्य, धन और पुत्र मी प्राप्त करेगा ।” 
यह कोक ऊपर दिया जा चुक्रा है। 
इस काव्य का मुख्य विषय सूर्य की स्तुति है। इसके सौ 
श्लोफों में से १-४३ वक सूर्य की किरणों का वर्णन और खुवि है; 
४४-४९ तक रथ को सींचनेवाले घोढ़ों का वर्णन है; ५०-६१ तक 
उम्तके सारथी अरुण का वर्णन है; ६२-७२ तक रथ छा वर्णन है; और 
७३-८० तक सूय के विम्ब्र का वर्णन है। ९९, ९२ और ९३ में 
सूर्य की ठुलना शिव, विष्णु और ब्द्या से फी है; ८८ वें श्लोक में सूर्य 
को सब देवताओं से बद़ूकर सौभाग्य और सम्पत्ति देनेवाला कद्दा है | 
४८५, ९५ और ९६ श्लोढों में प्रथ्वी की वद अवस्था घर्शित है, जब 
कि सूये सगवाद श्रकाशमान रहते हैं; और ९४ वें खहोक में सूर्य का 
सावभौम महत्व वरशशित है! 
सूयेशतक् की रीति गौड़ी और गुण ओज तथा प्रसाद हैं । इसमें 
अलुप्रास॒ प्रायः प्रत्येक फछोक में है। कितने दी ज्होकों में एक 
एक अक्षर लगभग पचीस पचीस धार आया है। हंदाहरणाथे-- 
छठे खोोक मेंघ २३ बार, १२ वें जछोक में च २६ बार, रेदे वें ्होक 
में भु२९ बार, ३६ ें'होक में घ२० बार, ९४ वें लीक में द २५ 
बार-और श'२७ चार, तथा ९८ दें ज्छोक में रा २५ बार आयो है। _ 
7 +  सूर्यशठक में यमकों की भी संख्या कम नहीं है । प्रत्येक खहोक में 
यम्क दिखाई पढ़ता है। ३८ वें छोक में प्रत्येक चरण्य के पदले दो 
अक्षर और अन्तिम तीन अक्षर दोदराए गए हैं। 
सूर्यशतक में अथोलंकारों की मी कमी नहीं है। उपमा, रूपक, 
इस्मेष्ा, व्यतिरेक, दीपछ, सुस्ययोगिवा, विरोध, श्लेप झादि अलंकार, 
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अनेक स्थल पर दिखाई।देंते हैं. जिनते काव्य को सापा अत्यन्त सरस 
और आोजल्विता हो गई है । 


, सू्यशतऊ छग्धरा छंद में लिखा गया है । 
मयूर के १७ अम्य ग्रन्थ 


मयूराष्रक और सूर्यशातक को छोड़कर १७ ऐसे पद्य और मिलते 
जो सुभापितावलि, शार्गधर पद्धति, पद्यावलि, सूक्ति मुक्वलि, पथाश्॒व 
तरंगिणी, सार संप्रद, सुभाषित रत्नकोप, सदुक्ति फर्णंमस्रत आदि ग्रन्थों 
में मयूर के नाम से दिए गए हैं। ये १७ पद्य भिन्न भिन्न विपयों पर 
शिखे गए हैं। इनमें से सात पद्मयों की एक कविता सब से अधिक 
रुजिफर है । यह्‌ कविता पासा खेलते हुए शिव और पाती फी वकोक्ति 
फे रूप में दी गई है। कविता इस प्रकार है-- 

घिजये कुशलछ्यक्षो न क्रोड़ितुमहमनेन सहशक्ता । 

बिजये छुशलोडरिम न तु ज्यक्षोडक्षद्रयमिदं पाणौं ॥ १ ॥ 

किम्मे ठुरोदरेण प्रयातु यदि गणपतिने तेडमिमतः । 

फ प्रदेष्टि विनायकमदिलोकः क्िन्न जानासि ॥ २॥ 

चसुरहितिन क्रीड़ा भवता सद्द फीदशी न जिहेपि। 

कि” बसुमिनेमतोउमूस, सुराछुरानेव पश्य पुरः॥ ३॥ 

चन्द्रमदणेन्‌ बिना नाउस्मि रमे कि प्रवत्तेयस्येबं। ५ 

दत्ये यदि रुचितम्रिदं नन्दिन्नाहुयतां राहु: ॥ ४ ॥ 

हा राहौ शितदंट्रो भयकृुति निकटस्थिते रतिः कप्य। » 

यदि नेच्छूसि संत्यक्त. सम्पत्येवैष द्वारादिः ॥ ५॥ 

आरोपयप्ति सुधा किल्नाउहं अमिज्ञा किल त्ववृद्भुस्य | 


दित्य॑ चर्पेंछदर्त॑ ह्विस्वेति न युक्तमभिधातुं ॥ ६ ॥ 
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इत्य॑ पशुपतिपेशलपाशक लीलाप्रयुक वक्ोक्त: । 
द॒र्पवशवरल वारकमानन. सव्यादभवान्या व; ॥| ७ ॥& 


एक पद्य मयूर के संरक्षक हपे के सम्बन्ध में है और उपमें 
धहुघा ध॒र्प फी किसी विजययात्रा,का बणैन है । पद्य इस प्रझार है-- 


भूपाला: शशिभास्करान्वय भुबः के नाम नाखादिता 

भत्तौरं पुनरेकमेव द्वि भुवलवान्देव मन्यामददे। 

येनाई परिशृश्ण हुस्तलयथाउक्रष्य व्युदृस्यायतत 

पोल प्राप्य च मध्यदेश मघुना कच्याझ्षुरः पातितः ॥ + 

तीम और पद्यझों के विएय “गाय और छस्तका बचा थि्त्रीँ 

और “दो गर्दभ! हैं। इनमें प्रायः शब्दों का थाटम्पर है भौर ये खम्ता- 
बोक्ति अलझ्वार से विभूषित हैं। पथ क्रम से इस प्रदार हैं-- 

आइत्याइत्य मुध्ना द्रुतमनुपियतः प्रस्तुत मातुरूषः 

किश्यिक्ुत्मैक जानोरनवरतचल च्छारु पुचछस्य पेनुः । 

उत्करी तर्कस्य प्रियतनमतया दन्तहुद्धार मुद्रा 

विश्वंत्ती र घारायलवशबल मुसत्याञम माएत्ति लेढ़ि ॥र्ए 

संविष्टो प्रामदेव्या: फटघटित फुरीकुदय कोणैकरेरे 

शीते संबाति बायौ दिमकणिनि रणदन्वपंक्तिदूयाप: । 

पान्य: कन्या निशीये परिकृथित जरत्तन्तु सन्तान गुर्वीम 

प्रीवापादामजानु प्रद चटघटत्फपर्श प्राप्रणोवि ॥ + 

आप्रायामाय गन्ध विक्वतमुश्र पुरोदर्शयम्‌ दन्तपंक्ति 

घावन्लुन्यु छनादी झुदुरपि स्मछा5छप्टया शष्ठयप्रः । 
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गदभ्या: पादघातद्विसुशित छुरत प्रीतिराक्ष्ट शिक्षो 
घेगादारुद्य मुद्दान्नवतरति खरः खिडितेच्छशिराय ॥#& 
वियोग के समय की ' एक कट्दावत के रूप में|यारदवाँ पद्य इस 
प्रकार है-- 
अनुदिनमभ्याप्तढ़े सोहुन्दीयोंडपि शक्यते विरदः । 
प्रत्यासन्नसमागम सुहृत विज्नोडपि दुविधदः ॥ 
अन्य यचे हुए पाँच पथों में से चार पुराणों को कथाों से सम्बन्ध 
रखते हैं। उनके नाम इस भश्रकार दिए जा सकते हैं--१ त्रिपुरासर 
के मगर का दांद, २ उम्ता का क्रोध, ३ नरसिंह के मख, और 
४ श्रीकृष्ण का स्वप्न ! पद्म क्रम से इस प्रकार है-+ 
संव्यानांशु पल्लवेषु तरल बेणीगुणेपुस्थितम्‌ 
मन्दंकचछुक संधिषु स्तनतटोत्सज्लेयु पीप्ताचिपम्‌ । 
आलोक्य त्रिपुरावरोधनवधूवर्गस्प धूमध्वजमू्‌ 
हस्तस्तरस्त शरासनो विजयते देबो दयाद्रेज्णः ॥। 
अन्यस्यै सम्प्रतीर्य करुसदनरियो स्वाज्भदानभ्सादस्‌ 
नाहँ सोढ समथों शिरसि सुरनदीं नापि सम्ध्यां प्रणन्तुम्‌ । 
श्व्युक्त्वा फोपविद्धां विघटचितुमुमामास्मदरेदठप्रवृत्तां 
रुन्धानः पाठु शम्भोः छुचकलसहठस्परशझष्टो सुजो व: ॥ २ 
अस्रस्रोतस्तरद्नभ्रमिपु तरलिता मांसपड्डे छुद्न्तः 
स्थूज्ञस्थिगरन्थिमत्ने घेवलविस्लवा मासमाकस्पयन्तः | 
मायाधिंद्दस्य शौरेः स्फुरद्रुण हृदम्भोज संश्लेप भाज: 
पायासुद॒त्यवक्तस्थल कहरसरो राजहंसा मरबा वः॥ +- 


# वयगदेव की सुवावितावलि श्लो० २४२२ 
? २०४४ घ 
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शम्मो खाग्तमास्यतामित इतों बामेन पद्मोदूमव 
क्रौश्चारे कुशल सुर्स सुरपते वित्तेश नो रृश्यसे ! 
इत्थं ख्नगरतस्य कैटम रियो; श्र॒त्वा यश्लोदा गिरः 

कि कि थालक जस्पसीदयनुचित धूथूकृत पाठ व! ॥ 


___ ७ /ख ख/ /उ॒टय॒घ्॒रिजम--+ 


# ९ दुटिबिए बुर -- १० ६१-५१० 


कप 


(१३) हस्त-क्षिखित प्राचीन हिन्दी पुस्तकों की 
खोज की त्रेवापिक रिपोर्ट 
१४%. 
( १६१७-१९१६ ) 
[ ऐखह-श्रीयुक्त रायवद्दादर दा० धौरालात णी बी० ए० घहपुर ] 


सन्‌ १९१७-१९ में खोज का फाम नीचे लिखे जिलों में किया 
गया था-- 


अलीगढ़, भथुरा, घुलग्द्शदर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, 
मेरठ, फरुंखाबाद, फैज्ञाधाद, ( विशेषतया अबंध प्रांत में ) लखनऊ, 
भरतपुर और इन्दौर की त्यिसतों में । 

सरस्वती भंडार, हाइ््मणकोट, अवध, भरतपुर का सार्वजनिक 
पुस्तकालय और कालाकॉँकर राज्य का पुस्तकालय विशेष महृत्वपूणे 
ओर उल्लेखनीय हैं । कुल मिलाकर ५८६ हस्त लिखित प्रतियाँ देखी 
गई जिनमें से ६ हिन्दी भाषा की न थीं और १३२ सन्‌ १८५० के 
पीछे फो थीं, जो समय हमारी खोज से संबंध नहीं रखता | इस प्रकार 
कुछ सेंदेद्दात्मक लेखों को सम्मिलित करके पूर्ण संख्या ४४८ द्वोती है । 
११२ प्रतियों पर लेखकों का नाम नहीं दिया हुआ है, शेष ३३६ पुस्तकें 
२०६ विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई हैं । कुछ थोड़ी सी हस्तलिखित 
पुस्तकें बहुत से कवियों की विविध कविताओं का संग्रद्द है; परंतु उन्तमें 
संग्रहकत्तों के माम का कहीं उल्लेख नहीं है। निम्न लिखित सारिणी 
कवियों को शताब्दी के अनुसार विभक्त करती है-- 


इण 2 तल पवन 
पुस्तकों | कवियों शवाव्दर जिनसे कवि 

29 :%0:5-% 007: 4ै7 24 आर जल जकम 
छी संस्या | की सख्या। * रेपीं, १४वीं, १५वीं ,+ ४वीं, १७वीं, १८वीं 4५वों अज्ञात 
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इस्तलिपिठ दविन्दी पुस्तकों फी सोज २०५ 


८, साटक पर के नल ५७४ १ 
९, जीवन चरित्र.... अगर बस ईद प्‌ 
१०. उपदेश 28 ,6 200. 6, >05. 
११, राजनीतिक. .«« ० > पे 
१२. कोश हु 
१३, ज्योतिष ४9५ 
१४. सासुद्रिऋ 
१५, वैद्यक है... रो बी. 2० 
१६, शालिहोन्न. #.... ... -.. - 
१७, पाकशास्र ०० दि ड४ 
१८, कोफ शास्त्र 
१९, ऐतिद्ासिक 
२०. कथा कह्दानी >ड बडे 
२१, मंत्र आदि «४५ घना < रे ने 
२२, विविध डर किलर 530 "न. ४७ 
इससे यह्‌ ज्ञात द्वोगा कि आधी से अधिक हस्त लिखित श्रतियाँ 
घार्मिक विपय की हैं । उनकी संख्या ३८ दाशेनिक ग्रन्थों फो सम्मिलित 
करके, जिनका संबंब दिंदी तथा जैन साहित्य में धर्म के साथ यूर्णतया 
रददा है, २८७ होती है। यहाँ इस बात का विचार रखना चाहिए 
कि देवी देवताओं की स्ठुति, उनकी लीलाएँ तथा भेद, पौराणिक गराथाएँ 
भिन्न मिन्न मतों के पूजा करने के ढंग, घामिक गुरुओं और सुधारकों 
की कद्दावतें आदि घम के अन्तर्गत आ जाती हैं। धघर्म-साहित्य का 
बाहुलय भारतीय मनोभावों का द्योतक है तथा इस विश्वास की पुष्टि करता 
है कि इससे धर्मेज्ञान की वृद्धि दोती।/और लेखक की काव्य दोष के 
* भर्यकर परिणास से रक्षा दोती है, जिस दोष का लौकिक काव्य में 
होना लेखक फो नष्ट भ्रष्ट कर देता दै | भगवदूगीता और रामायण फ्रे 
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अल॒वाद नाना प्रकार के न्दों में, जिनमें से दोहे और चौपाइयों तुज़ञसी- 
काल में अत्यन्त प्रचलित दो गई, किए जाते थे; और यही उस समय 
के काव्य के प्रधान और रुचिकर विपय थे । कुछ पुस्तकें छिसी देवी 
देखता की प्रएंसा! के साथ साहित्य के अत अलंकार, नायिका-ेद और 
पिंगल काव्य की उन्नति के उद्देश्य से लिखी गई थीं। अलंकार, नायिका 
भेद और पिंगल की पुस्तकों की संख्या से प्रकट होता है कि लोक-प्रियता 
फै विचार से इसका स्थान दूसरा ठद्दरता है | इस खोज में १२ पुस्तकें 
विंगल काव्य की, २१ नायिका भेद और अलंक्नार की तथा १४ झूंगार 
संबंधी हैं । और ये अपने विपय में प्राय, पूर्ण हैं। ११ दस्तलिखित 
पुस्तकें ज्योतिष संबंधी हैं, जितमें अधिक संख्या सामुद्रिक तथा म्रह संग्ंघी 
प्रंथों की है । ४ पुस्तकें ७पदेश की हैं जैसे मवयुवर्कों को उपदेश, धथा २ 
राजनीति की भी प्राप्त हुई हैं । यद्यपि इतिद्वास और जीवनी की (२ 
पुस्तकें मित्री हैं, पर उनमें से अधिकतर या तो मद्दामारत की कथाओं 
से संबंध रखती हैं या किसी साधु की जीवनी या उसझे चमत्कारों का 
वर्णन शरती हैं। इनकी ओर मारतीयों की अबृत्ति बहुत कुछ परलोकव।सी 
वैज्ञानिक सर जेम्स डोवार्ड के समान थी, जिसने अपने अधिझर- 
पत्र में लिख दिया था थि न वो उसका जीवन चरित्र छुपाया जाय 
और न फोई स्मृति-चिहर उसका या उसझे नाम पर बनाया जाय | इसी 
“कारण हमारे लेखकों ने कुछ ऐसे पदों को छोड़ कर, जिन्हें उन्होंने अपने 
सरक्षकों फी भ्रशंघा में, उनको थोड़े समय के लिये प्रसन्न करने फे 
विचार से, लिखा था, कोई इतिद्वास या जीवन चरित्र की पुस्वक लिखने 
का प्रयास नहीं किया। लगमग आठ इृप्ल लिपियाँ वैद्यक की इख खोज 
में सम्मिलित हैं, परन्तु वे मौलिक नहीं हैं । पक पुस्तक पाकशास्म की, 
जो एक सपेल खंड के राजा के लिए विशेष रूप से लिखी गई थी और 
जो स्व॒भावतः राज़सी व्यंजनों फा वर्णन करती है। प्राप्त हुई है । यद्यपि 
यह पक घरेलू विपय है, पर वैद्यआऔर शालिद्दोन्न को पुस्तकों को भाँति 
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कविता में लिया गया है । आधीन काल में कविता न कर सक्नेवाले 
लेपऋ की फोई गणना द्वी न होती थी । गय में लिसी हुई कछ प्राप्त 
पुस्तकें घहलमाचाय्य के जीवन की घटनाओं या साधारण कथाओं फा 
हसलेख करती हैं । 
यह प्रैवारषिफ रिपोर्ट द्विन्दी साद्वित्य का आरंभिक्न काल निश्चित 
रूप से सन्‌ ९४३ निधोरित करती है। अब तक १२९०० ६० के पूछ के 
द्वैवल झाठ कवियों के नाम मालूम थे । खत्र से प्रथम दिंदी ऋषि पु 
वा पुष्य का होना ७१३ ६० में फद्दा जाता है | दूसरा जो केवल अपनी 
जाति से ही भसिद्ध है और जो खुमान रासो का रचयिता फट्ठा जाग 
है, सन्‌ ८३० में था | यह पुस्तक इस समय अलभ्यह्टी गई है। १०८० 
में राजा नन्‍द्‌ फो कविता फरने का श्रेय प्राप्त है । उनके पीछे मासूद, 
कुतुष भली, साईदास और 'अकराम फेज का नाम आता है, जिनका 
काल ११२३ से ११४८ तक का कहा जाता है। दपयुक्त सातों 
कवियों में छे किसी की भी एक पंक्ति तऊ नहीं मिलती। इनके पीछे 
चंद घरदाई का नाम है । इनकी कविता बृहतू है । इनका काल ११९१ 
ई० है | यह खाभाविफ है कि ज्ञान की इस अवस्था में, दो कवियों का 
जिनकी कविता का काल ९४३ और ११५० प्रतीत द्वोता है, पता जगने 
पर खोज विभाग के अध्यक्ष को परम|प्रसन्षता हुई है । सब से पहला 
अबाल दै, जिसने दोद्दों और चौपाइयों में भगबद्गीता का अनुवाद किया 
आऔर अपने प्रंथ की तिथि इस प्रकार दी है-- 
संघत कर अब करों बख्यना। सहस्त सो संपूरन जाना ॥। 
आध मास कृप्णुपक्त भयऊ | दुतिया रवि तृतिया जो भयऊ ॥ 
इसका अर्थ यद निकाला गया कि यह पुस्तक गत १००० विक्रम 
संबव्‌ के साघ के ऋष्ण पक्त की द्विवीया, उतीया लिए हुए, रविवार को 
आरम्म की गई थी । इस बाद के मिलान करने का उद्योग नहीं किया 


गया कि ये तिथियाँ उस संबत्‌ के माघ मास के कृष्ण पत्त के रविवार 
ष्द्ट 
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संत्रत ठारद सै बरस यारद जेठ सुप्राख । 
कृष्ण त्रयोदशि बार मूगु सयो मंथ परफास ।] 
मोहनलाल की योग्यता के कवि के लिये 'सेतांशानों का प्रयोग 
४७ फे स्थान में बिल्कुल बच्चों जैसा माद्धम होता है। भागे चलकर 
सावन सुशी बिना दिथि वार दिए हुए निरर्थक्ष हो जायगी। और इसमें 
आवश्यक्ष मात्रा भो से एक सात्रा अधिक भी है। प्रसंग से यह स्पष्ट है कि 
कवि अपनी पुस्तक फी समाप्तिकी पूरी तिथि देना चाहवा था और पेत्तां- 
लानो, सा्वेलोना का पाठान्तर दोगा। और साइन, सनठ वासनो (दनि- 
बार ) का अशुद्ध पाठ होगा । और दूसरी पंक्ति में गल्दी से 'छावत! है 
के लिये घाजन-मध्तिषक्ष को आनद देसेवाला मास ( मनरंगी ) 
रत दिया गया। मात्राश्रों के दोप छो दूर फरनेवाली ये अशुद्धियाँ 
यह घदलाही हैं. कि १८०० विक्रमी के श्रावण शुक्ल पत्त को सप्तमी 
वास्‍्तद में शनिवार फो पड़ी थी। इसको पुष्टि आगे चलकर कुछ शब्दों 
और मुद्दापरों से दवोती है। यथा, “जुद्दार, जरद, जंगाली, रकेवी, हाल” 
#पंखा पवन हुराई” “पति पचि रची सुधारि” | ये शब्द फठिसता से 
यारहरों शताव्दि के कद्दे जा सकते हैं। इसझे अतिरिक्त इस बात में कोई 
संदेह नहीं कर सकठा कि मोहनलाल ने रतुति के दोहे फे शब्दों पी 
केशवदास की 'रसिक भिय/ से लिया है, जो संवत्‌ १६४८ में लिखी 
गई थी। केशवदास की रखिक प्रिया की स्तुति छुप्पय छंद में है जिसकी 
प्रथम दो पंक्तियाँ इस प्रकार दै-- 
एक रन गज बदन सदन बुधि मदन कदन सु । 
गवरिनतंद आजंदकद जगदूंव चंद युत॥ 
ज्ञव कि मोदनलाल अपनी स्तुवि एक दोहे से इस अकार प्रारम्म 
करता है-- 
एक रदन बारन बदन सदन बुद्धि गुण गेद । 
* गवरि-नंद आनंद दें सोहन प्रणति करेट्ठु ॥ 
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इन दोनों उद्धरणों में शब्दों की समानता आकस्मिक नहीं कद्दी 
जा सकती | और इसमें संदेह नहीं कि एक ने-दूसरे से अवश्य दी 
शब्द लिए हैं। तुलसी और घूर को छोड़कर, जिनकी तुलना चंद्रमा 
और सूर्यंसे की गई हैक, जुगनूके समान दिंदी कवियों में सर्वे सम्मति 
से एक छज्बल तारे ये सहश सममे जानेवाले क्रेशवदाप, मोहन- 
लाज् जैछे जुगुनू की साहित्यिक चोरी के दोपी नद्दीं ददराए जा सकते । 
अतः इसका निष्कपे सखयंसिद्ध है क्रि मोइनलाल ने दी केशवदास से 
सद्दायता लो है । ऐसी अवस्था में मोहनलाल क्ेशवदास से चार 
शताब्दी .पूे नहीं दो सकते, वरन्‌ वे पीछे के कवि दंगे । आतः १२०० 
की अपेक्ता १८०० उनझे लिये अधिक उपयुक्त है | फिर भी हमें अन्तिस 
निश्चय फे लिये पत्तली फी दूसरी प्रति के मिलने तक की प्रतीक्षा करनी _ 
चादिए। 

गोरखपुर में सन्‌ १९०२ में भूपति कृत भागवत के दसवें स्कंध का 
दोददों और चौपाइयों में पद्मात्मक अनुवाद, कैथी लिपि में लिखा मिला 
था और वह उदूं लिपि से मकल किया हुआ कहा जाता है। अंत का 
एक दोहा इस द्रकार है-- 

संबत तैरह से भये चार अधिक चालीस | 
मरगेसर सुद्र एकादसी बुद्धवार रजमीस ॥ 
यह दोहा भ्राप्त पुस्तक में$इस प्रकार है-- 
सेबत सतारा से भये चार अधिक चाल्नीस। 
मागशीर्ष पकादसी की ये घुधवार रज़नीस || 
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जे मिछाइए 
सूर सूर तुछसी शझ्नी उद्गण केशवदश/स 
भ्वके कवि खद्योत सम जेंद्र सेंद् करत प्रकाप्त ॥ 
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यह १३४४ संबत्‌ फो १७४४ में बदल देता है, फिर भी एफ 
दी विधि को बुध और सोमवार दो दिन दोोने का' कोई फारण 
नहीं बगता । एक और प्राप्त प्रति ठीक पाठ बतलादी है भौर फठिनाई 
दूर कर देती है। १८०१ में लिसी गई प्रति के अनुसार उपयुक्त दोहा 
इस प्रकार है-- 


संबत सप्रद्ट से भये चार अधिक चालीस । 
मृगछिर को एवादघी सुद्ध बार रजमीस ॥ 


इसका तात्पये है कि पुस्तक संबत्‌ १७४४ मार्गतीर्ष मास्त के शु्ट 
पक्ष की एकादशी को सोमवार $ दिन समाप्त हुई थी। यद्द तिथि ईमवी 
सन्‌ १६८७ डी ५वथीं दिपतवदर सोमवार को पद्ो थी। उक्त एवा- 
दशी रविवार को प्रारंम होरर सोमवार तक रद्दी । विविध्र संयोग से 
संदत्‌ १३४४ फे उसी मास की एकादशी मी सोमबार को दी पढ़ी थी; 
परंतु इसकी भाषा इतनी प्राचीनता को अछत्य फर देती है। १९२२ 
की नागरीप्रचारिणी पत्रिका में इस विपय पर पूर्ण विषार डिया 
गया है। सन्‌ १९०२ में प्राप्त पहनी दृ्तनिधित प्रति, जो हूँ की 
प्रति से मदझम यी गई थी, भणुद्धियों से पॉिपूर्ण थी; 
और श्यल इसी में १७ के स्थान में १३ दिया गण था जो 
रद मापा में एक दूसरे से पड़ी समानता रखते हैं; और इसो 
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गए थे, शिष्य था। और फ्ष्ण फी क्ीड़ाभूमि मथुरा में ही उसने 
उनहे जीवन फी“घटनांधों का बतलानेवा ला स्कंघ छन्दोत्द्ध किया था। 
नीचे की पंक्तियों में इस खोज में उठाए गए परम आवश्यफ प्रश्न 
फ्रमातुसार दिए गए हैं। इस रिपोर्ट के साथ दिए हुए परिशिष्ट 
में कम मदलर के प्रश्न प्रत्येक प्न्यक्चा के नाम के साथ दिए गए हैं । 
उनझे यहाँ दोहराने की आवश्यफता नहीं । अब दम इस रिपोर्ट द्वारा 
प्रकाशित महत्वपूर्ण थार्तों पर विचार करेंगे। २०६ प्रंथकारों में से 
मिनझे प्रंथ मिले हैं, १०५ नवीन कवियों की श्रेणी में आते हैं; क्‍योंकि 
इनका नाम पहले की खोज फी रिपोर्ट में नहीं पाया जाता । ( नबी 
अर्थात्‌ अन्तिम रिपोर्ट इसमें सम्मिलित नहीं है; वद्द अब तक इवाले के 
लिये प्राप्त नहीं हुई दै।) यद्द सत्य दै कि हमारे नवीन कवियों में से 
कुछ का उस्लेख मिश्र घंधु विनोद या प्रियसन फी सूची में है, पर इनमें 
से चहुत से ऐसे भी हैँ जिनका फटी और पता भी नहीं चलता | इस 
खोज को यह विशेषता संत्तोपप्रद है। इससे उन उज्ज्वल कवियों फा 
पता लगा है, जिनका ओर शताब्दियों से ध्यान नहीं दिया गया था। 
फेवल कुछ फविय का, जिनझी कृति का हिन्दी-भाषी सज्नन बड़ी 
प्रसन्नता से स्वागत करेंगे, उस्लेख यदाँ किया ज्ञायगा। इनमें से एक 
मुसलमान कवि की भी कविता है, जिसे हिन्दी साद्दित्य में उच्च स्थान 
प्राप्त होना श्निवाये है । 
बहरियाबाद के अहमदुरज्ञा ने दक्षिण विलास' नामक ग्रन्थ 
लिखा था । दक्षिण” की उपाधि द्विन्दी भाषा के काव्य में कुशल होने 
के कारण ही उसे मित्री हुई मात्यम होती है । ( भापा काव्य रखाल 
नामे दक्षिणपद्‌ पायो ।) इसे उसने अपना उपनाम रख लिया। उसका 
काल सन्‌ १७२२ है। उसके अपने वर्णन से ज्ञात दोता है कि उसने 
बचपन में ही फारसी और अरबी की शिक्षा पाई थी और दूर दूर 
तक भ्रमण किया था | उसने विचारणीय पुस्तक को मदौने से लौटने 


ेे 


३०४ नागरीप्रचारिणी पत्रिफा 


है पीछे लिखा था | परन्तु फिर मी प्रासम्म में सरस्ददी भौर गणेश 
जैपे ट्िन्दू देवी देवतान्रों ढो स्तुति झो गई है, मिस्से यह निष्कर्ष 
निशाला जा सह्ता है कि वह शुद्ध दो गया द्ोगा; पर नहीं, बह कुरेंधी 
वंश का था। अद्दमदुल्ला ने, इस उपाधि प्राप्त फरने से पूर्व शिस झा 
इसे गे या, अवश्य ही बहुत सो कविताएँ नियो होंगी, भौर जिम 
” प्रधानदा देने के लिये उसने विद्ारथीय पुस्वष् को बही नाम दे दिया। 
वह कहता है हि मुझे दिन्शी फदिता यटुत प्रिय हे और इसो फाण्य 
मैने यह पुरठक जिपी। उसने द्िण को उपाधि प्राप्त करने से पूर्य 
ही फुद भच्दो पुस्तफ़े या यविताएँ जिखी होंगी | भ्रतएय भागे पतघर 
हमें रसझ्ली निी हुई हुए इत्तम पुम्तहशों & मिलने दी झारां रसनी 


चाहिए! 


इस्त-लिपित द्विन्दी पुस्तफों पी सोझ इ्०्५ 


बहुत पुराना फवि नहीं है। उसने अपने चारो मय १७८७ में लिफे 
थे, जो छपी के हाथ के लिखे हुए भ्राप्त हुए हैं। ढसने छोटे छोटे पद 
लिखे एूँ, पर वे बढ़े प्रभावोत्पादफ दें । उसकी पारो कविताएँ ११ एए 
की हैं। बह उर्यू में भी शुद्ध दिंदी के समान फदिता फर सफता था। 
उसने शिव फी स्तुति उदू में लिखना अच्छा समममा। उसने शराब भौर 
गोश्त संबंधी फविता, फदाथित्‌ उनसे छुणा करनेवाले पंडितों में 
उनका भ्रचार फरने के लिये, दिंदी में लिएी । उम्तकी फविता में एक 
विशेष प्रकार का द्वास्प रस है । 
वेशीप्रखाद, नं० २९--इसने इप सव्‌ १६९८ में पन्ना के प्रसिद्ध 
राजा छत्रधाल के लड़के राजा जगवराय के विनोद फे लिये 'रस झूंगार 
समुद्रा लिखा । यह्‌ अपने विपय का यड्ा द्वी अच्छा लेखक है । 
विद्दारीदास, नं० २८--प्रसिद्ध विद्वरी सतसई का नवोन टीका- 
कार है । उसने भिद्दारी के दोहों को बड़ी योग्यवा से आंगारित किया 
है। प्ले घिपय फा परिचय गय में कराता है, पीछे अपनी कविता 
देता है । ऐसा प्रतीत द्वोता है कि अंविवादत्त व्यास विद्षरीक्षस पी 
दीका का अपने बिद्दारी विद्वार में एललेख करना भूल गए। बिद्वारी 
विद्दार में उन्होंने बिद्दारो के दोद्दों से संबद्ध सब प्रकार को सूचनाएँ 
पकत्न फी हैं। उसकी संख्या जाजे प्रियसेन और उनकी अपनी टीका 
को लेकर २८ द्वोती दै। उसमें १८ वीं शताऋ्द्वी के झंत तक की सूचनाएँ 
दी गई हैं। विद्वारीदास का समय ज्ञात न हो, पर उनकी कविता ब्रज 
भाषा में दोने के कारण उनका बज भूमि में रहना सिद्ध होता है । मिश्र 
बंधु एक पिद्दारीदास्त श्रजवासी का नाम देते हैं । परंतु माछूम द्ोता है 
कि उसी नाम फे एक जैन कवि के सम्बन्ध में धनकों भ्रम दो गया। 
बुन्दावनदास, में० रै४--खामी श्रीदित इन्दावनद्ास चाचा के नाम 
से भी भष्यात हैं। (स्वामी भोदित उनके गुर का साम है भौर उस समय 
के गुद गदो के माशिफ के थावा दोने के फारण घाचा रद सथानधूचक 
है. 


३०४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


के पीछे लिखा था । परन्तु फिर मो प्रारन्म में सरखती और गणेश 
जैपे हिन्दू देवी देवतात्रों की स्तुति की गई है, जिससे यह जिष्कर्ष 
निकाला जा सक्रता है कि बह शुद्ध दो गया द्वोगा; पर नहीं, वह कुरेशी 
बंश का था | अद्मदुल्ता ने, इस उपाधि के प्राप्त करने से पूर्व जिसका 
उसे घब था, अवश्य द्वी बहुत सो कविताएँ लिो होंगी, और जिसे 
प्रधानवा देने के लिये उसने विचारणीय पुस्तक को वही नाम दे दिया ) 
चद्द कद्दता है कि मुम्के हिन्दी कविता बहुत प्रिय है और इसो कारण 
मैंते यह पुस्तक लिखी । उसने दृक्षिण की उपाधि प्राप्त करने से एव 
ही कुछ अच्छी पुस्तकें या कविताएँ लिखी होंगी । अतएव आगे चलकर 
हमें उसकी लिखी हुई कुध उत्तम पुस्तकों के मिलने की आशा रसनी 
चाद्दिप्‌ । 
अक्तयराम, नं० ४--बुदेलसंडी कवि था | इसका विविध कवि- 
वाभों का रचयिता द्वोना पहले ज्ञाव था, परंतु इस खोज में उसके म्ंथ 
इस्वामलक वेदांत पर प्रकाश डाला गया है । इसकी शैज्ली वहुत सुंदर 
है । संभव दै कि विविध कविताएँ जो जन साधारण में प्रचलित हैं, 
उपयुक्त पुस्तक फी दी दों। 
अवधूतसिह, नें० ११--हुके, शराब और मांख का भारी 

समर्थथ था। जाम पड़ता है कि बह शाक्त था। “ बह देवी का 
आवाहन करता है, शिव की स्तुति करता है और उसने अपने 
खाने पाने की प्रिय वस्तुओं के समर्थन के लिये बहुत से प्रमाण 
दिए हैं, जिनका वह विशेषज्ञ था। वह कद्दवा है कि मैं उस 
गोश्त और मांघ का उल्लेख क्षरता हूँ जिनका वर्णन वेद, पुराण, 
स्पृति, संदिता भौर उपनिपर्दों में आता है । सुरा की उत्पचि 
बह देवताओं से बतलावा है । हुक्कों फो सम्पूर्ण आनंदों का मंडार 

कहता है । उसकी शैती बड़ी जोरदार है। यदि इस काल में वह 

ज्ञोविव द्ोवा वो किसी प्रकार का घिरनां उधको रोक न सकता | बह 


हस्त-लिसित दिन्दी पुस्तकों पी सोम इ०५ 


बहुत पुराना फवि नहीं है। उसने अपने चारो भय १७८७ में लिखे 
थे, जो उप्ती के द्वाथ फे लिये हुए भाप्त हुए हैँ। 6सने छोटे छोटे पद 
लिखे हैं, पर थे बढ़े प्रभावोत्पाइफ दें । उसकी चारो कविताएँ ११ प्ष्ठ 
की हैं। वह उद्‌ में मो शुद्ध दिंदी के समान फविता फर सकता था। 
उसने शिव फी स्तुति उदू में लिखना अच्छा समका। उसने शराव और 
गोश्त संबंधी फविता, फदाधचित्‌ उनसे घृणा फरनेवाले पंडितों में - 
उनका प्रचार फरने के लिये, दिंदी में लिसी | उसकी फविता में एफ 
विशेष प्रवार फा द्वाप्य रस है। 
चेणीप्रखाद, नं० २९--इसने इध सन्‌ १६५९८ में पन्ना फे प्रध्तिद्ध 
राजा छत्तखाल के लड़फे राजा जगतराय फे विनोद के लिये (रस झूंगार 
समुद्र लिया । यह अपने विपय का बड़ा द्वी अच्छा लेखक है । 
विद्वारीदास, नं० २८--प्रसिद्ध विद्वारा सतसई का नवोन टोका- 
कार है । उसने बिद्दारी के दोद्दों को बड़ी योग्यता से आऋंगारित किया 
है। पदले पिपय का परिचय गद्य में कराता है, पीले अपनी कविता 
देवा है। ऐसा प्रतीव द्वोता है कि अंविकादत्त व्यास विद्दारीद्षप्त की 
टीछा फा अपने बिद्वारी विद्वार में उल्लेख %करना भूल गए | बिद्ारी 
विद्वार में उन्दंनि बिद्यारी के दोदों से संबद्ध सब प्रकार को सूचनाएँ 
एकत्र फी हैं। उनकी संख्या जाजे प्रियसेन और उनकी 'अपनी टीका 
को लेकर २८द्वीवी दै। उसमें १८ वीं शताब्दी के अंत तक फी सूचनाएँ 
दी गई हैं। विद्यरोदास का समय ज्ञात न दो, पर उनको कविता ध्ज 
भाषा में दोने के कारण उनका ब्रज भूमि में रहना सिद्ध होता है | मिश्र 
बंघु एक बिद्वारीदास अजवासी का नाम देते हैं । परंतु माल्म द्ोता है 
कि उसी नाम के एक जैन कवि के सम्बन्ध में उनको भ्रम हो धया। 
बुन्दाबनदास, ने० ३४--खामी श्रीहित वृन्दावनदास चाचा के नाम 
सेभी प्रण्यात हैं। (स्वामी भीदित उनके गुर का भाम है और उस समय 


के गुद् गद्दी के साज्िफ के चाथा दोने के फारण चाया शा समावपूदक 
है] 


दस्त-शिखित हिन्दी पुस्तकों की खोज श्ष७ 


लड़के यावृशाद सज्ञीम का माग दिया है। इछछे पता चलता है कि 
मिरजा सलीम फे शक्षगीर नाम से अपने पिता का राज्य प्राप्त करने 
के तीन बसे पूछ उसफा नवीन नाम जौनपुर में भो) जद्दाँ फा प्रतिलिपि 
लेसफ रहनेबाला मा, प्रख्यावन था । राज्याधिकार फ्रे संपंध में छठे हुए 
मंगड़ों के पारण यद्ध भी प्रदीत दोता है दि उसने जान यू कर 
अपने नाम के साथ भूत पूर्व सप्राट्‌ का सब से यद़ा पुत्र प्रसित ढिया 
हो, जिससे उसके संबंध में किसी को संदेद्‌ करने फा अवसर प्राप्त न दो । 
दयाकृष्ण, नं० ४६--मथुरा फा अधिवाधी प्राद्मण था। इसमे 
पिंगल भौर बल्देव विलाख १८११ में जिया । पष्माकर का अजुकरणा 
फरने भौर जद्दों फ्र्टां सम्भव हो सकता, उनह शब्दों फो लेने के कारण 
इसफा उल्लेख आवश्यक द्वो जाता है | जैसे "खासे खस् खास के सुर्थे- 
गज्ञा सुयेख पने” पढ़कर कोई पश्माकर के “स्ासे खस स्लास पध- 
बोइन फे छेरे हैं?” इत्यादि फा स्मरण किए विवा नहीं रह सक्षता । इसी 
अफार किसी शिवरास नं० १७६ ने अपती “प्रेम पीसी में उसकी भाषा 
का अनुकरण किया है । उसका काल १७९० है |दो और मयोन कवि 
गणेशदत्त नं० ५५ और गणेश मिश्र नं० ५६ अनुप्रास के बढ़े प्रेमी थे । 
पहले ने १७०५ में श्रीमद्भागवठ ध्रवतरणिका और दूसरे ने सुंदर 
छप्पय छन्दों में पद्माकर की शेली का अमुकरण करते हुए विकरम* 
विज्ञास लिखा है। 
अप दस एक विचित्र साहित्यिक चोरो का उल्लेख करेंगे । १७०४७ 
ई० सें एक आनंद्राम ने भ्रगवद्गीता का छन्दों में अनुवाद किया भौर 
भूमिका फी भाँति उसका परिचय पहले. गद्य में कराया है। कुछ 
पतियों में गय भाग बिल्कुल छोड़ दिया गया है। जैसे इस संप्रद में- 
सातंगध्वजञप्रसाद सिंह की प्रति में-ग्य पद्म दोनों हैं, परंतु प्यारेलाल 
इलचाई की प्रति में गद्य अंश बिल्कुल नहीं दे । अछुबाद फा न मूल के 
आधार पर परमानन्द प्रभोध! रुखा गया है | यह झचर्यजनक है कि 
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लड़के यादशाद सल्ीम छा नाम दिया है। इपछे पता चक्षता है कि 
भिरजा सल्लीम के जहाँगीर नाम से अपने विता का राज्य प्राप्त करने 
के सीन बर्स पूर्व उसका नवीन नाम जौनपुर में भो, जहाँ फा प्रतिलिपि 
लेसक रहनेवाला था, प्रख्यात न था । राज्याधिकार फे संबंध में उठे हुए 
भागड़ों के पारण यह भी प्रतीत द्ोता है कि उसने जान घूक्त कर 
अपने नाम के साथ भूत पूर्व सम्र/ट्‌ का सब से यद्ा पत्र प्रस्तिद्ध किया 
हो, जिससे उससे संबंध में किसी को संदेद फरने का अवसर भराप्त न दो | 
दपाकृष्ण, नं० ४६--मथुरा का अधिवाधी आद्षण था । इसने 
पिंगल भौर बल्देव बिलास १८१९ में लिखा । पद्माकर का अलुकरया 
फरने और जहाँ कह्दी सम्भव दो सफा, उनझे शब्दों को लेने के फारण 
इसका उस्लेख 'भावश्यफ द्वो जाता है | जैसे “सासे खत खास फे सुबे- 
गला सुपेख घने" पढ़कर कोई पद्माफर के “दासे खस खास खप्त- 
बोइन के ढेरे हैँ? इत्यादि फा स्मरण किए पिता नहीं रद सकता। इसी 
अफार किसी शिवरास नं० १७६ ने अपत्ती “प्रेम पचीसी' में उसकी भाषा 
का अलनुकरण किया है । उसका काल १७९० दै दो और मवीन कवि 
गणेशदत्त नं० ५८ और गशेश मिश्र नं० ५६ अनुप्रास के बड़े प्रेमी थे । 
पहले ने १७०५ में श्रीमद्भागवत अवतरणिका ओए दूसरे ते सुंदर 
छप्पय छन्‍्दों में पद्माकर की शेलो का अजुकरण करते हुए विक्रम* 
बिलास लिखा है। 
अब हम एक विचिन्न साहित्यिक चोरी का उल्लेख करेंगे | १७०४ 
६० में एक आनंद्राम ने भगवद्गीता का छन्दों में अनुवाद किया और 
भूमिका की भाँति उसका परिचय पहले. गद्य में कराया है। कुछ 
प्रतियों में गय भाग बिल्कुल छोड़ दिया गया है | जैसे इस संप्रद में- 
मांतंगरष्वजप्रसाद सिंह की प्रति मेंनगाथ्य पद्म दोनों हैं, परंतु प्यारेलाल 
इलवाई की प्रति में गद्य अंश बिल्क॒ल नहीं है। अनुवाद का ना मूल के 
आधार पर 'परमानन्द प्रयोध” रखा गया है | यह क्ाश्चर्य जनक है कि 
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तथा भेम-अ्रदशेक है । ) ये १८ वीं शठात्दी के भारी लेसक ये और 
इनको सैकड़ों हजारों पर्दों के लिसने का श्रेय श्राप्त है। उहले पहल 
खोज में इनऊई १४ प्रंथों पर प्रकाश डाला गया था। उनमें से एक 
पुस्तक १७६८ की है। मिश्र दंघुओं ने विनोद में इनछा उल्‍लेस करते 
हुए शिखा है कि उन्होंने छत्रपुर पुस्तम्यालय में रकसे हुए इनकी पुस्तकों 
के संप्रह में १८००० छंद गिने थे | उनके अनुसार कवि का जन्म फाल 
३१७७० है, जो ठीक नहीं दो सकता, फॉरण यह कि एसकी एक पुस्तक 
धरसिक यश वर्धन! उपयुक्त समय से दो वर्ष पूर्व लिसी गई थी । कवि 
दोने के करण इनका वड़ा सम्मान था। सूरदास फी प्रतिछाया तो 
नहीं, फिर भी इनकी छति किसी प्रकार मध्यम 'ेणी की नहीं है । 
चंद, न॑ं० ३६--ने भ्रसिद्ध दिवोपदेश का अलुबाद दोहे और 
चौपाई में ठुलसी रामायण से पूर्व खन्‌ १५०६ में किया | ये एक अच्छे 
कि हैं, पर इनकी तुलना कवि चूड़ामणि! तुलसीदास से किसी श्रकार 
नहीं की जा सकती, जो सत्र काल के संपूर्ण कवियों से श्रेष्ठ दो गए हैं । 
यह्‌ ध्यान देने योग्य बात है कि एक काल में एक दी प्रकार के छंदों की 
प्रघानता रद्दी । चंद का काल दोहों और चौपाइयों का काल था। यह्‌ 
बात कि ये तुलसीदास से पूर्व हुए और इन्होंने दोहों और चौपाइयों 
में बढ़ी सफन्नठापूर्वर कविता दो, विस्मरण करने योग्य नहीं दे । 
१६०८ ई० में प्रतिलिपि की गई इस्वलिपित श्रति में सव से पहले 
'बीवरया्यों की खुठि की गई है, जिस से अडुमान दो सच्ठ है कि चंद्र 
जैन संप्रदाय फा था । पर वह शुद्ध, पवित्र दिंदू था, जैसा कि उसकी 
गणेश और शारदा की रतुठि से प्रकट द्वोठा है । प्रतिलिपि लेखक 
जैन बनिया होने के कारण जैन स्तुति को उसमें मिला देता है जो अब 
मूल लेख का अंश प्रवीत होने लगा है। उसने एक ऐतिदासिक घटना 
का पर्णेन किया दै जो उस समय के माव को प्रददित करती है। 


उसते रस समय के शांघक् की जगद अकबर फे सप से, यह 
नि पा 
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लद्फे यादशाह्‌ सलीम फा नाम दिया है। इध्प्ते पता चलता है कि 
मिरजा सलीम के जहॉँगीर नाम से अपने पिता का राज्य प्राप्त करमे 
फे तीन बसे पूर्व उसफा नवीन नाम जौनपुर में भौ, जहाँ का प्रतिलिपि 
लेसफ रद्दनेवाला था, प्रख्यात न था । राज्याधिकार के संषंध में उठे हुए 
भंगढ़ों के फ्रारण यह भी प्रतीत होता है कि उसने जान यूफ़ कर 
अपने नाम के साथ भूत पूर्वे सम्न।ट्‌ फा सब से चढ़ा पुत्र प्रसिद्ध किया 
हो, जिससे उसके संबंध में किसी को संदेद करने फा अवसर प्राप्त न दो | 
दयाकृष्ण, नें० ४६--मथुरा फा अधिवाधी ब्राक्षय था। इसने 
विंयल भौर यल्देव विलाख १८११ में जिया । पद्याकर का अज्ञुकरण 
करने और जहाँ कहीं सम्भव द्वो सफा, उनऊ शब्दों को लेने के कारण 
इसका उल्लेख आवश्यक हो जाता है । जैसे “खासे खस खास के सुर्बें- 
गज्ञा सुवेस बने” पढ़कर कोई पद्माफर फे “खासे खख खास खस- 
षोइन के हेरे हैँ” इत्यादि फा स्मरण किए विचा नहीं रद्द सकता । इसी 
प्रकार किसी शिवराम नं० १७६ मे अपही “प्रेम "चीसी' में उसकी भाषा 
का अलुकरण किया है। उसका काल १७९० है ।-दो और मबोन कवि 
गणेशद्त्त न॑ं० ५५ और गणेश मिश्र नं० ५६ अनुप्रास के बड़े प्रेमी थे । 
पइले ने १७०५ में श्रोमद्भागवत अववरणिका ओर दूसरे ने सुंदर 
छप्पय छन्‍्दों में पद्माकर की शेली का अनुकरण करते हुए विक्रम- 
विज्ञास लिखा है। 
आब हम एक विचिन्न सादित्यिक चोरी फा धसलेख करेंगे | १७०७ 
है० में एफ आनंद्राम ने भगवद्वीता का छन्दों में अनुवाद क्रिया और 
आूमिका की भाँति उसझा परिचय पहले. गयमें कराया है। इछ 
पतियों में गयय भाग बिल्कुल छोड़ दिया गया है । जैसे इस संप्रद में- 
मांतंगध्वजञप्रसाद सिंह फी प्रति में-ग्थ पथ दोनों हैं, परंछु प्यारेलाल 
इलवाई की प्रति में गय्य अंश बिल्कुल नहीं दे । अनुनाद का नि मूल के 
आधार पर 'परमानन्द्‌ प्रयोध स्पा गया है । यह च्ाशचर्यजनद दै कि 
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तथा प्रेमअदर्शक है । ) ये १८ वीं शताच्दी के भारी लेसक थे भौर 
इनको सैकड़ों हजारों पदों के लिखने फा श्रेय प्राप्त है। पहले पल 
सोज्ष में इनके १४ प्रंथों पर प्रकाश डाला गया था। छनमें से एफ 
पुस्तक १७६८ की है। मिश्र बंधुओं ने विनोद में इनफ़ा उललेस करते 
हुए विखा दे कि उन्होंने छत्रपुर पुस्तकालय में रचखे हुए इनकी पुस्तकों 
के संप्रद में १८००० छुँद गिने थे । उनके अनुसार फवि का जन्म काल 
१७३० है, जो ठीक महदीं हो सकता, कारण यह कि उसकी एक पुस्तक 
'रसिक यश वर्घन! उपयुक्त समय से दो वर्ष पूच लिसी गई थी | कवि 
होने फे कारण इनका बढ़ा सम्मान था) सूरदास की प्रतिछाया तो 
नहीं, फिर भी इनकी ऋति किसी प्रकार मध्यम प्रेणी की नहीं है । 
चंद, मं० ३६--ने प्रसिद्ध द्वितोपदेश का अनुवाद वोहे और 

चौपाई में तुलसी रामायण से पूर्व सन्‌ १५०६ में किया | ये पक अच्छे 
कयि दैं, पर इनकी तुलना कवि चूड़ामणि तुलसीदास स्रे किसी प्रकार 
नहीं फी जा सकती, जो सं्र फाल के संपूर्ण कवियों से श्रेष्ठ हो गए हैं 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि एक काल में एक ही प्रकार के छंदों की 
प्रघानता रददी | चंद का काल दोद्ों और चौपाइयों का काल था । यह 
मात कि ये तुलसीदास से पूतर हुए और इन्दोंने दोहों और चौपाइयों 
में बढ़ो सफन्नतापूवेक कविता की, विस्गरण करने योग्य नहीं है । 
१६०८ ६० में प्रतिलिपि की गई इंस्वलिखित प्रति में सब से पहले 
'बीतराग' की स्तुति की गई है, जिस से अनुमान द्वो सकता है कि चंद 
जैन संप्रदाय का था ) पर बद्द शुद्ध, पवित्र दिंदू था, जैसा कि घसकी 
गणेश और शारदा की स्वुति से प्रकट द्वोता है। प्रतिलिपि लेखक 
जैन बनिया होने के कारण जैन स्तुति को उसमें मिला देता दै जो अब 
यूल लेख का अंरा प्रतीत दोने लगा है । उसने एक ऐतिहासिक घटना 
का पर्णन किया है. जो उस समय के भाव को प्रदर्शित फरती ह्ै। 


उसने रस समय फ्रे शासक की जगद बझकपर के सत्र से, बड़े 
ि 
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;फवि घसेदास नं० ४८ अपने महाभारत में संयोग वश बादशाद्दी सम्बत्‌ 
८० का मेल संवत्‌ १७११ वि० या सन्‌ १६५४ ६० से बतलाता है। 
यह स्पष्ट रीति से अकबर के उस इलाही संवत्‌ का बोध कराता है 
जो उसके पीछे बहुत समय तक प्रयुक्त द्ोता रद्द था। 
एफ जैस कवि बनारसीदास ने सन्‌ १६१६ ई० मे मद्दामारी का 
प्रकोप द्ोना इस प्रकार लिखा है-- 
इस दी समय हति बिघ्तरी । परी आगरे पदिली मरा ॥ 
जहाँ तदहाँ सब भागे लोग । परगट भया गाँठ का रोग ॥ 
मिकसे गाँठ मरे छिनभादि | काहू की बसाय फछुनादिं ॥। 
चूहे मरें बैद मर जादि। भयसों लोग अन्न नदिं खाद्दि ॥ 
कट्दने का अभिप्राय यह है कि यह मरी का रोग सब से पहले 
आगरे में हुआ और लोग चटपट मरने लगे । चूहों और वैद्यों की भी 
इसी प्रकार इति श्री होने लगी )! लोग डर के मारे भोजन वक नहीं करते 
थे और घर छौड़ कर भागते थे। समफसलीत़ कवियों फी ऋृतियों 
से प्राप्त इस प्रछार की सामग्री यहुत मूल्यवान्‌ सिद्ध द्वोगी। परंतु 
यदि एक खोज के अध्यक्ष से इस बात की आशा न फी जा स्रकती हो 
तो मी पुस्तकों से भाप्त तिथियों की व्याख्या फरना बहुत फठिन नहीं है। 
» इस रिपोर्ट में चार परिशिष्ट हैँ । पदला लेखकों की पर्णोतु्र॒म से 
एक विस्तृतसूचना देता है और दूसरा, आफार, विपय, रूप, लिपि और 
अणप के ढंग शऋएि के स्पट्टिव बजफी कलियों के. पदूरणों कर शशियया 
फराता है। पिछली रिपोर्ट के आधार पर उन हस्त-लिखित प्रवियों के संबंध 
में भी, जिनके लेखकों के नाम का पता नही लगा है, आवश्यक विवरण __ 
सीसखरें परिशिष्ठ में दिया गया ऐै और उसी के अंत में दफा सार भी 
थोड़े में जोड़ दिया गया है। वर्तमान नियम के अछुसार ९८५० ई० 
कै पोछे की प्रतियों थी परीक्षा करना शमनावश्यक था। परंतु भादम 
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हरिवस्तम का पद्याममर अच्ुवाद, निम्न लिबित दोदे को छोड़ फर, 
-अच्तरशः आनन्दराम के अनुवाद से मिल जाता है। हरिवस्तम 
लिखता है-- 
हरि बललम टी रच्यौ गीता रुचिर घनाई ) 
है सदा चाय सय ने कियो अप्टादश अध्याय ॥ 


( मिलाओ नो०»९० सचे रिपोर्ट, १९०२ ) जब कि भानंद्राम 
लिखता है-- 


परसानन्द अबोध यह फोन्हों आरनेद्रामवा 
पढ़े गुने या कौ सुने सो पावै प्रभु घाम॥ 
- बह एक से अधिक स्पानों पर अपना नाम लेखक के रूप में रखता 
है भौर दूसरे छंद में मंथ-रचना का समय देता है। भिन्न भिन्न स्थानों 
से प्राप्त चार प्रतियों में आनंदराम ही उसका रचयित्मा दिखलाया गया 
है ।( देखो सर्च रिपोट्रे-छ्नं० ८४ सब्‌ १९०१, तथा नं० १९७ खत 
३९०६-८ ) और इसके विदद्ध तोन प्रतियों में ( देसो सर्च रिपोर्ट न॑० 
९० सम्‌ १९०२ तथा ने० २६ सन्‌ १९०६-८ ) दरिघललम उसका 
अल्लुधादक सिद्ध द्ोता है । फदाचित्‌ अपने नाम को अमर बनाने के 
लिये, आनन्दराम ने, प्रारंभ में तीन बार अपने को लेखक लिखा है; 
आर अंत में भी तीम या इससे मी अधिक बार, स्थाम का ध्यान किए : 
ब्रिना दी अपना नाम धुसेड़ देने को कोशिश की है। दृरिवल्लम ने 
शिष्टताके कारण फेवर एक वार अपना नाम अंत में दिया है। भूछें दी 
बडुद छुघ दिल्षावे की वार्ते करते हैं । अठए्व जब तक दोनों नाम एक 
दही मनुष्य फे.न दो, आनंदराम दोपी सावित द्वोता है । 
यहाँ तक का विचार केवल काव्य-कला की दृष्टि से ही दिया 
गया है । पर इनके दूसरे पक्ष भी हैं, जिनमें से एक का उल्लेख 
चाइशाद सलीम फै संबंध में ऊपर किया जा चुका है। इसी प्रह्मर 
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६ कवि धमेदास नं० ४८ अपने मद्दाभारत में संयोग वश वादशाद्वी सम्वत्‌ 
८० का मेल संबत्‌ १७११ वि० या सन्‌ १६५४ ६० से बतलाता है। 
यह स्पष्ट रीति से अकबर के उस इलाही संवत्‌ का बोध कराता है 
जो उसझऊे पीछे चहुत समय तक प्रयुक्त द्ोता रहा था। > 

एक जैन कवि वनारसीदास ते सन्‌ १६१६ ६० में महामारी का 
प्रकोप द्वोना इस प्रकार लिखा है-- 
इस दी समय ईति बिस्तरी | परी आगरे पहिली मरा ॥ 
जद्दाँ तहाँ सब भागे लोग । परगट भया गाँठ का रोग ॥) 
मिकसे याँठ मरे छिनमादि । काहू की बसाय कछुनाहिं ॥ 
चूहे भरें बैद मर जादिं। भय सो लोग अन्न नि खा्दि ॥ 
कहने का अभिप्राय यह है कि यह मरी का रोग सब से पहले 
आगरे में हुआ और लोग चटपट मरने लगे । चूहों और वैद्यों की भी 
इसी प्रकार इति श्री होने लगी । लोग डर के मारे भोजन तफ नहीं करते 
थे और घर छौड़ कर भागते थे। समफप्नीन कवियों की क्तियों 
से भाप्त इस प्रकार की सामग्री बहुत मूल्यवान्‌ सिद्ध दोगी। परंतु 
यदि एक खोज के 'अध्यक्ष से इस बात की आशा न फी जा सकती दो 
तो भी पुस्तकों से प्राप्त तिथियों की व्याख्या करना बहुत फठिन नहीं है। 
» इस रिपोर्ट में चार परिशिष्ट हैं। पहला लेखकों की घणोतुक्रम्त से 
£ पक विस्ठृतसूचना देता है और दूखरा, आकार, विपय, रूप, लिपि और 
घन के दंग आएंदि के सहित उसकी कत्ियों के उद्धरणों फा परिचय 
कराता है। पिछली रिपोर्ट के आधार पर उन दस्त-लिखित पतियों के संघंध 
में भी, जिनके लेखकों के नाम रा पता नह्दीं लगा है, भावश्यक विवरण __ 
सीसरे परिशिष्ट भें दिया गया है और उसी फे अंत में उसफा सार भी 
थोड़े में जोड़ दिया गया है। वर्तमान लियम के अमुसार १८५० ६० 
प्ले पीछे की प्रतियों फी परीक्षा करनो आअनावश्यरं था । परंतु माल्म 
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होता है. कि इसका बिस्मरण दो जाने के कारण १३२ पुलकें इध काल 
की भो ध्रमण करनेवाले एजेन्टों ने देसी हैं । कुछ पुरानी रिपोर्डों में 

-ऐसी पुस्तकों के लेप्ों की सूची एफ परिशिष्ट में दी गई है। उसी 
प्रकार की सूची परिशिष्ट नं० ४ में लगा दी गई है, परंतु दिस्टूव व्यास्या 
छोड़ दो गई है । अंत में लेखछों ठथा दृस्तलिपियों के लेसक्रों की एक 
सूची पहले की भाँति जोड़ दी गई दे । 


(१४) मातृगुत्त 
[ लेखक--पडित रिव्दत्त रामों, अजमेर । ] 


अदा 9ह चीन) काल में माठ्गुप्त नामक एक उत्तम कवि और 
रे ण़ा ( कश्मोर देश का राजा द्वो चुका है। यह किसी राजकुल 
खत में नहदों उत्पन्न हुआ था; साधारण ब्राह्मण या, परंतु 
बिया, बुद्धि, चैये और श्रम का अपार भंडार था। यह्द 
कई राजाओं फे दरबारों में रह चुका था, परंतु शक्कों फे विजेता चक्र- 
बर्ती विक्रमादित्य की द्िगन्‍त फीति और उनके गुणियों से सुलभता 
पूर्वक मिलने की चचो से आकर्षित होकर उज्न झआाया। यह राजा 
अद्भुत सौभाग्यशाली था। इसकी लक्ष्मी के गुण को बढ़ाने में उपकरण 
बनने से द्वी लक्ष्मीवानों में गुणवान उन्नत-स्कन्ध हुए । 
माठ्गुप्त ने यहाँ आफर देखा कि इस राजा के द्रवार में तत्वज् 
, सूरियों को मान और विशेषता प्राप्त करने के लिये अंजलि उपस्थित 
करने की आवश्यकता नहीं । यद्द राजा युक्त और अयुक्त का विवेचन 
करनेवाला तथा सज्जनों का उत्साहवर्घक है; अत्तः इसकी सेवा में गुण 
अनथकता को प्राप्त नहीं दो सकते | इसके राज मंडल में कोरे मिथ्या 
प्रतिष्तावाला, फलदू-प्रिय, असत्यवादी अथवा चेंस लेनेवाला अमात्य 
नहीं है । न इसफे सेवक कठभाषी अथवा दूसरे-के अ्वेश को न खहदने- 
वाले हैं । यद्द राजी ऐसे लोगों फा, जो अपनी विद्या फी अपने आप 
प्रशंसा (किया करवे हैं. और अपने को सेवेक्ष अखिद्ध फरते हूँ, 
भुख तक नहीं देखता। किसी का साहस नहीं कि इससे प्रास्म्म 
हुए संक्षाप पो काठ बे । इन फास्णों से उसने सर्व दोप-रद्ित इस 
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धिरोमणि राजा की भक्तिपूवक सेवा करना समुचित सममा | उसमें 
-मए लोगों फी तरह सभा छा रंजन फ्रना अथवा गुणियों की गोप्टियों 
में विशेष प्रयक्ष से प्रवेश कर अ्रतिष्ठा पाने की चेष्टा फरमा अपमा 
प्रमुख कतेव्य नहीं सममा । 
सद्दाराज विक्रमादित्य गस्मीर, गुणज्ञ और स्थिर-चुद्धि थे । जब 
साहगुप्त अपने शुर्खों फो मृदु रूप से दिखाने लगा, तथ रन्दोंने तुरंत 
पद्दचान लिया कि यद्द व्यक्ति अपनी विशिष्ट योग्यता के प्रकाश करने का 
सुश्रवधर प्राप्त करने की चिंता में है; और इस विचार से उन्होंने उसे 
रेप्ती ददार सत्किया से समलंकृत नहीं क्या जैसा कि रुख जैसे पुरुष 
को करना चाहिए था। माहगुप्त मी इस अज्ञुपचार से उदात्त आशय- 
वाले नप को अपने गुणों का स्वीकार करनेवाला मान विशेष प्रोवि से 
से सेवा करने लगा । न ठो यह कवि राजा के पास अधिक पेर तक 
ठद्दरता, न शीन्र दी यहाँ से उठऋर चला शआसा | न यह्द कभी द्वारपालों 
के दुर्ूयबद्दार से व्यथित, न राज सेवकों के परिद्वास से "पीढ़ित न 
राज पलज्मों को प्रशंसाओं से अमुदित द्वीवा। यदि कभी प्रसन्न 
होकर राज्ञा इसको प्रशंधा करते, तो यह छाया को ग्रहण करनेवाले 
पबेत के समान अचल रद्दता; और यदि कभी प्रशंसा करने के अवसर *' 
पर वे मौन रहते, तो भी यद्द अपने मन में किसी प्रकार फी चदासीनता 
नहीं उत्पन्न होने देता । न यह राजदा!सियों को देसता, न दाज-द्वेषियों , 
के साथ बैठता, न राजा के सामने कभी द्वीन पुरुष के साथ बातौलाप 
करता, यदाँ तफ कि पैशन्य-जीवी राजपुरुष, जो खबाव से द्वी यजनि* 
न्दक द्वोते हैं, इसके ग्रुख से कमी राजा फ्रे प्रति उपालम्म नहीं सुन 
सक्ले | जो लोय इसकी राजसेवा के उत्साद को नदीं सद सकते ये, वे 
मीठे बनकर बड़ी श्रद्धा से इससे यह न कद्दते कि इस राजा की सेवा करना 
व्यधे है; भौरइस प्रकार ये इसके उर्साद में किंचित्‌ भी शिमिलता दत्पन्त 
मत कर सफ़ते थे । प्रसंगपश अपनी विधा का चमरकार दिखाने के छाप 
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बिना किसी संकोच के औरों फे उत्क्प का भी सुक्तकंठ से वर्णन करने 
के घारण वह सभ्यों का प्रेम-पात्र घन गया । इस प्रकार सपरिश्रम 
सेवा करते हुए उसे एक बपेद्दो गया | ४ 
एक दिन राजा की सवारी कहीं बादर जा रदी थो | राजा को 
“भाग में झुशगात्र, घूसर और जीणे वस्त्र पहने हुए माठ्गुप्त दिखाई पड़ा। 
उसे पेसी दीम दशा में देखकर राजा ने सन में विचार किया कि मैंने 
इस निःशरण, पन्धुद्दीन, गुणबान्‌ विदेशी की इस की विशेष परीक्षा 
के लिये कितना कप्ट दिया है ! क्‍या इसका आश्रय है, क्या यद जाता 
पीता है, क्या पहनता है इत्यादि यातों का मैंने तनिक भी विचार नहीँ 
किया। ह्वाय ! इस पुरुषपादप को, जो शीत वायु और तीघ्र ताप से सूखता 
जा रहा है, अभी तक मैंने बसन्‍्त के सदर शोभा से युक्त नहीं किया । 
यह निर्धन है; यदि रोगी दो जाय तो इसकी प्लोषधि कौन करे ९ उदास 
दो तो इसके मन को प्रसन्न कौन करे ? थक जाय तो इसकी थकान कौन 
उतारे मैं किस प्रकार इस गुणी की तीम्र सैवा के ऋण से उर्कण 
होऊँ १ राजा बहुत देर तक सोचता रद्दा, परंतु उचकी सम में फोई 
प्रसाद इसके योग्य नहीं जैंच सका । कितने द्वी दिन बीत गए और द्विम 
ऋतु का आगमन हुआ । खूब ठंढ पड़ने लगी । दिन छोटे द्वोने लगे; 
क्योंकि “मास्कर मानो शीत से पीड़ित और बद़वानल तापने के 
आअभिलापी दो शीघ समुद्र में प्रगेश करने लगे । 
एक वार राजा को आधी रात में चेत दो आया और उन्होंने देमन्त 
की खनसनाहुट करती हुई वायु से मदलके दीपकों को कॉपते हुए तथा 
घुमते हुए देखा और उनकी षत्तियाँ ऊँची फराने सथा घुझे हुभों को 
प्रदीप्त कराने के विचार से कद्ठा-पहरे पर कौन है ! देव योग से उस घड़ी 
,सब पहरेदार सोए हुए थे; इसलिये किखी से कुछ भी उचर नहीं मिला। 
केवल बाहर की ड्योढो से “मरद्दाराज ! साठ्सुप्त उपस्थित है” ऐसा शब्द 


झुनाई पडा राजाने,फद्ा अच्छा, यहाँ साओो। वह शब्द छुनते दी आया 
१० 
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- और राजा के झाज्ञानुधार दीपकों को यथोचित्र अज्वलित कर माहर 
झामे ही को या कि राजा ने कट्टा--तनिक ठहरो | शीत और शंद्रा से 
झाँवते हुए शरीर और मनवाला माहगुप्त राजा के सम्मुख आया। 
राजा ने पूछा--रात कितली है १ उसने उत्तर दिया कि डेढ़ प्रदर शेप 

* है। राजा ने यद उत्तर सुनकर पूदा कवि तुमने समय सम्यफू हूप से 
छैसे बतलाया और तुमको रात में नींद फ्यों नहीं आई ९ बस, “यह 
झवसर प्राप्त फरते है अपनी अवस्था निवेदन कर आशा अथवा 
ट्वैन्प के त्यागने के पंकलप से आाशु कवि माढ्गुप्त ने तुरंत नित्र निर्मित 
ह्लोक द्वारा निवेदन कियाकि शीवसे शआक्रान्त हो ओठ कॉपने से, झुधा 
से फंठ सूख जाने से, चिन्ता रूपी समुद्र में डूबता हुआ में घुकती 
हुई आग को फूँऊ रहा था। ऐसी दुर्देशा में अपमानित की हुई 
दयिता के समान निद्रा मुकफ्ो त्याग कर भाग गई; परंतु सत्पात्र को 
“दान दी हुई बसुधा के समान इस निशा की इति नहीं द्ोती । तदनन्दर 

राजा ने कवि छी प्रशंसा कर उसके परिश्रम के लिये घन्यवाद दे उसे 
लो विदा किया, परंतु आप अपनी शबय्या पर लेटे लेटे मन में सोचने 

. लगा कि मुमे घिक्कार है। इस ख़िन्न मन गुणी के ऐसे दुश्स़ से 

तप्त वचन सुनकर भी में ज्यों का त्यों स्थित हूँ । निस्सन्देद यह बेचारा 
मैरे धन्यवाद को निरर्थक समक अधिक दुखी हो बाहर बैठा होगा । 
में चिरकाल से इस नर-रत्न के योग्य "सक्तिया के निरूपण करने का 
पूर्ण प्रयन्न कर रह्दा हूँ; परंतु कौन सी वहुमूल्य भेंट करूँ, यह शमी तक 
निर्णय नहीं कर सका हूँ; परन्तु इसके छोक से द्वी अब याद आता 
है कि काश्मीर मंडल इस समय राजा-रदित के है। यों ते कई बढ़े 


& युपिष्टिर छवत्‌ ३१८२ में करनौर देश का द्विग्गय नामद्च राजा ३० बर्ष भौर २ 
मास राज्य कर स्वर्ग को मिष्रारा था और ठठके कोई सतात ने होने से राजपिदाप्तत पर 
होन बैडाया जय, दद जटिल प्रश्न 2१हिंइत हुआ । वहाँ छे मन्त्रियों ते यइ दिपय विकम'दिय्र * 
( भर नाम इप ) को सेवा में, जो ठस समय चकगती राजा मे और उद्घैन,नंगरो में शम्य 
कस्से पे, उपस्थित किया या < 





ह 
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राजा उस काम्य भूमि के लिये लालायित हैं, परंतु क्‍यों न मैं उसे इस 
सुपात की भेंट कर दूँ ? राजा ने इस विषय से दृढ़ निश्चय कर उसी रात 
को कश्मीर देश को दूत भेजे और वहाँ के मंत्री मंडल की कहटलाया कि 
जो मेरा शासन द्खिलावे और अपना नाम माहगुप्त तलाबे, उप्ते आप 
नि.एंक. सिंदासन पर बेठा दें। दूर्तों को विदा कर राजा ने तुरंत 
अपना शाखत लिखवां दिया और अपने को कृतकृत्य समझ शेष रास 
शान्तिपूर्षक्त बिताई | 
साहगुप्त ने तो राजा के संज्ञाप को भी निषफल गिन मिराशं 
प्रहण कर भार को त्यागे हुए के समान पअपनी आत्मा फो समरम्ा। 
उसने सोचा कि जगत्‌ में व्यथे दी इस राजा की इतनी प्रशंसा दो गई 
दै'। यह तो ऐसा उन्नट पुलट है, जैते पवनाद्वारी को भोगी और झम्मि 
के आकार फो शमी कइना । परंतु फिर पैयंपूवेंक विचार फरने से उस्त 
प्रतीत हुआ कि यह राजा झपने भ्ीति-पात्रों फे निवास स्थानों को 
लक्ष्मी के विवाधस्थ/न बनाए हुए है। ऐसी दशा में इस दोनशील निष्क- 
लंक का तो कोई दोप नहीं, मेरा द्वी अपुएय अतिबनन्‍्ध किए हुए है; 
वर्योकि दान देने के लिये लद्दरी रूपी द्वार्थों में रत्नों फो लिए हुए समुद्र 
को यदि पवन किनारे तक आने से रोक दे, तो यह अधियों का निताम्त 
भाग्य विपयेय दै ।.दाता की दातारी में रत्ती भर भी दोप महीं गिना जा 
सकता | मातगुप्त ने यद भी सोचा कि मनुष्यों का इच्छा-पिद्धि के 
लिये राजा छी अपेक्षा राज्ोपजोवियों की सेवा फरमा फिसी कवर 
अच्छी है; क्योंकि उसकी सफन्नता में तीघ्र छेरा नहीं द्ोता। उदाहरणार्थ 
देखो जो पशुपति की सेवा फरते हैं, उन्हें भस्म के अतिरिक्त भट से और 
क्या मिल जाता है ६ परंतु जो उनके उपजीयो नन्‍दी पैल फ्रे चरणों में 
//उपरिथित दवोते हैँ, थे समुख्ष्यल सुषर्ण भाप्त परते हैं #; और फिर उनके 





* झइतें है नशीडा अत्य मिक्त रषाय को स्परों करदा है, वह से हो 
भाता है| हु 


ञ्श्् नायसीप्रचारिणी पत्रिका 


* लिये कौन से सुमंगल रोप रद्द जाते हैं ९ कवि ने फिर अपने आचरण 
को झालोचघना को, परंतु उसे अपनी कोई ऐसी न्यूनता नहीं प्रतीत हुई 
जिसके कारण वह राजा की तिरपेज्षता को न्‍्याय-संगत खीकार कर 
सकता] अन्त में वह इस निर्णय पर पहुँचा कि में उज्जैन में छिस्ली 
दूसरे राजा से सम्मानित होकर नहीं आया; कदाचित्‌ इसी लिये इस 
राश्ा का सम्मान-माजन नहीं पना। समुद्र के वे दी जन्न-पिन्दु, जो उसके 
भल में सदा इधर से उघर मारे मारे फिरते हैं, जब मेघों द्वास ऊपर 
उह्ठा लिए जाते हैं भौर फिर वापस भेजे जाते हैं, तब्र तरंग-हूपी मुमा- 
' मो द्वारा गा भालिंगन किए जाकर छुरंठ मोती बना दिए जाते हैं । 
बस यद्दी नियम है वि छोटा सा मी घ्यक्ति ओ :क्िसी एक से सतकृत 
हुआ है, बद अर्वश्य दूसरे घढ़े खामी का मी सरडार“माजन बन 
ज्ञांता है। ऐसा विचार कर वह उछ सेव्य राजा में मन्‍्द-आदर द्वो गया, 
3क्योंकि खिन्न हुए ज्ञानी की मी मति ठिकाने नहीं रदती । 

प्रभाव होने पर महाराज विक्रमादित्य ने श्रतिद्वार द्वारा माठगुप्त 
को सभा मंडप में बुलवाया और अपने लेखाधिछारी से लेख लेकर 
पद्ठा रि क्‍या भाप कश्मीर से परिचित हैं! यदि हैं,तो वहाँ जाकर इसे 
शासन को व्दों के अधिकारियों को दे दें; परंतु शपथ है, इसको किसी 
हालत में मी खोलकर न देखें). मांहगुप्त को इस _दासत का आशय 
ज्ञात नहीं था; अतः मांगे में छेश की शंकर कर उसने इसे-अप्ति की 
हबाला, न कि प्रतिमा-संपन्न रत्न, समझा | फवि “जो अज्षि[” कदुकर 
दुआ; और रण दिल फिस्ती, गे के पूदेवल दुए्दाए, में. दिधमान 
मंभियों से संद्ााप करने लगा। 
क्षोगों मे इस टुबेल, यात्रा के योग्य साथना से द्वीन, जान पहु 
चान मे रखनेवाजे माटगुप्त को ऐसे कड़े आदेश छो प्राप्त करते वुए 
देख राजा की मिन्‍्दा की। दे कटने लगे कि आश्रय है दि एक मामूली 
मतुष्प के करनेयोर य काम पर राजा ने इस शी को नियोनित कर दिया । 


सारशुप्त ३१७ 
कैसे कैसे छेशों को सहता हुआ यद्दबेचारा राज-सेचा फर रहा था। 
इसके साथ तो ऐसा हुआ, जैसे सुखार्थी शेप ने गरुड़ के भय से बचमे 
के मिचार से अपने शरीर को शय्या स्वरूप बना विष्णु को सेघा की । 
परंतु जव उनको इसकी छेश सदइने की शक्ति का परिचय हुआ, तो सुख 
देना तो दूर रहा, उलटे उस पर अति श्रमदायी और निरबधि धरा- 
भार लाए दिया । 

_माठगुप्त यात्रा कर रहा था, परंतु उसे भावी सौभाग्य का 
पता नहीं था। पर फिर भी मार्ग में अनुकूल निमित्तों के मिलने से 
ससे आश्वासन था और वह श्रम को सदृर्ष सता जाता था । 
उसने सोचा कि यदि मुझे कश्मीर में तमिक भी लाभ प्राप्त हुआ, तो 
बह लाभ उस देश के माहदात्म्य छे कारण कहीं अधिक गौरबपूर्ण 
मानने फे योग्य होगा। उसे इस फश्मीर यात्रा में जो पथ मिले, थे सुगम 
मिले, जो गृद मिले वे अतिथि सत्कारफ पुरुषोंवाले मिले और स्थान 
स्थान पर उसका आदर हुआ । 

इस प्रकार चलन्नवे चलते से सुन्दर सुन्दर शक्तों और बनस्पतियों 
से सुशोभित्त पर्वतराज द्विमाचल दृष्टिगोचर हुआ जो अपनी पूर्व 
अतिभा से परेखा प्रतीत द्वोता था सानों, मंगल द्धिपात्र लिए आवभगत 
करता हो | भंगा के शीतल जल से लदी हुई और सुंदर पुष्पों से सुगंधित 
उस देश की, जिस पर उसे शासन करना था, सुन्दर समीर उससे 
मिकने आहदे और उसके सन करे पटुण मझुहित करने लगी। तद्नन्तर 
अद्द कमेवर्त नामक देश में आया और काम्बुब नामक चौकी पर पहुँचा। 
नाना जनपर्दों के पुरुप उस समय वहाँ विद्यमान थे | उप्ते पता लगा दि 
किसी कारण विशेष से कश्मीर के सनन्‍्त्रीगण इसी स्थान पर आए हुए 
हैं। उसने वहाँ पर मागे में पहने हुए मैले वल्न उत्तार दिएऔर उच्जल 
बस्तर घारण कर राजा का शासन “देमे के विचार से उनझडे समीप 
प्रश्याव किया। द्वारपालों ने यद्द जानते दी कि महाराज विंक्रमादित्य 
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का दूत आया है, तुरंत मंत्रियों को सूचना दी । ये सभ्र इसे देखते दी 
सविनय “झआाइए ! पघारिए, पधारिए” कहने लगे | माठ्गुप्त सब लागों 
से ययोचित सत्कार अद्दण कर मंत्रियों द्वारा निर्दिष्ट रच झासन पर 
विराजो | उनड़े नम्नतापूर्षक पूछने पर कि परद्दारात़् की क्या थो्षा 
है, इसने शालोनतापूबेक घोरे से उनको राजशासन समर्पण कर दिया। 
उन्होंने बड़े भादर के साथ वह पत्र प्रद/ण किया और अलग मिलकर' 
उसे पढ़ फिर वहाँ आकर बोले कि श्रीमान का झुभ नाम माहगुप्त 
है १ इसने इस पर मंद मुखक्यान से हाँ कद्दा। तदनन्तर रन्द्ोंने सेवकों 
को भाज्ञा दी, जिन्होंने तुरंत राष्यामिपेष्ठ फी साम्प्री सामने लाकर 
उपस्थित कर दी। बस, क्षण भर में घट्द स्थान नाना पुरुषों से समाकुलित 
दो उमड़े हुए समुद्र के समान हो गया । पूवोभिमुख सुधर्ख के भद्रपी5 
पर प्रतिप्ठित साठगुप्त का प्रकृति ने अभिषेक किया । उसकी 
विन्ध्याचल के समान चौड़ी छाती पर शाब्दपर्वक धह़ता हुआ अभिषेक 
फा जल रेवा नदी के समान सुशोभित हुआ । स्नान फ्रे अनन्तर उसके 
शरीर पर घेल् फुनेल लगाए गए और सप्र आंगों में छुन्दर श्भपण 
पहनाए गए | तदनन्तर वह राजाघन पर विराजमान हुआ भर प्रजा 
ने उसे अपना राजा भान इस प्रकार निवेदन किया-- , रा 

“राजन ! इमने सयंप्मद्ासज विक्रमादित्य से इस देश की रक्षा 
करने के लिये प्राथना की थी। घन्द्दोने झपने समान झआापहो शासन ” 
फरने के लिये निर्दिष्ट किया है। आप इस पृथ्वी का राज्य कीजिए । 
आप कभी पद्द मत सोचें कि यह देश, जिसने सदा खर्य॑ अन्य पेरी 
प्रदान किए हैं, किसी दूसरे द्वास आपको दिया गया है। जैसे अपने कर्मों 
से जन्म प्राप्त किए हुए के कारण पितर होते हैं, वैसे दी राज्य-य्राप्ति में 
एफ राजा के अन्य राजा कारण दोते हैं। ऐथी स्थिवि में “मैं भापका हूँ 
ऐसा फह्दी झुँद से मिकाल कर आप अपनी और मारी अतिष्ठा की 
क्रभी द्वानि मत फीजिएगा ।! 
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इस प्रकार उन रीति की बात कहने पर भी स्वामी झा उपकार 
स्मरण कर मद्दीणल मातृगुप्त क्षण भर हँसा। योग्य दानों से उस दिन 
को सुदिन करता हुआ वद्द उस दिन वहीं रद्दा | दूसरे दिन मंत्रियों ने 
पुरनवेश के लिये प्राथना की | उसने वहाँ से राज्यदाता सद्दाराज 
विक्रमादित्य की सेवा में दूतों के साथ «द्भुत भेंटे भेजी | परंतु उसे 
फिर यह भी ध्यान आया कि ऐसी सेंटों से स्वामी कट्ठी यह न सममें 
कि मूतन देश के गौरव से में उनकी स्पधों कर रह है । इसलिये मन 
में संकोच क्र दूसरे दूतों फो बुला उनके द्वाथ फ्लो आदि की साधारण 
भेंट भेजी और अपने नरनाथ के असामान्य ग़ुर्णों का स्मरण बर, 
व्याछुल नेत्र हो ख़य॑ एक स्छोक रच, अपने द्वााथ से लिख एक और 
दूछ के द्वाथ उनवी सेवा में उज्जैन भेजा । उस खछोक का आएय यह था 
कि आप अपने झन्तर्वैंग को नहीं प्रकाशित द्ोने देते, न आपमें कोई 
गे का विकार प्रतीत द्वोता है; यहाँ तक कि आप के दान की इच्छा 
तक का कोई “अनुमान नहीं हो सकता और आप सुंदर फल दे 
डालते हैं।” हे राजन्‌ ! सचमुद्द आप के घतुप्रद के दर्शन बिना 
गजना के चुपके से बरसनेवाले मेष फे समान केवल फल-मप्ति 
से ही द्वोते हैं । 

.. बदनन्तर माहशुप्त ने दिशन्तव्यापी सेना के साथ रामधानी में 
प्रवेश किया और राजकुल में उन्पन्न राजा के समान "प्ले उत्तम रीति से 
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नया रचा हुआ दृयभीव बघ नामक काव्य उप्तको सुनाया; परंतु उसने 
अन्त तक साधु अथवा असाघु नहीं कहा । अंत में जम वह अपनी 
पुस्तक बाँधने लगा, तब राजाने उप्तऊे नीचे एक सुघर्ण पात्र रख दिया। 
इस सत्कृति-को जान मटमेरठ ने तदनन्दर मिले हुए आधिक पुरतकार 
को पुनर्केक्त समा | उसने मघुसूदन देव का एक मंदिर “ माढ्गुप् 
स्वाप्ती ” के नाम से बनवाया; और जो ग्राप्त उसमे इस मंदिर की , 
जीबिया में लगाए, वे दालान्तर में सम्मट ने अपने मंदिर के 
अपेण फर दिए। 
जब माहगुप्त फो कश्मीर देश पर राज्य करते हुए एक दिन और 
तीन महीने कम पाँच वर्ष व्यतीस दो गए, तब उज्जैन में विक्रमादित्य 
की ऐद्कि लीला समाप्त द्वो गई | इस दुर्घटना ने माठ्गुप्त के कोमल 
हृदय को अत्यन्त व्ययित किया, यहाँ तक कि फ्रेचल बैराग्य उम्रका 
अवलग्य रद गया ! वह कश्मीर ध्याग कर जा रहा था कि प्रवरसेन 
साम का एक व्यक्ति, जो इससे पृव॑वर्ी दविएएय नामह राजा के भाई 
सोरमान का पुत्र था और पिता के वंदी दो जाने के कोरण एक झुस्दार 
के घर पाला गया था और कश्मीर का राज्य प्राप्त फरने की 
इच्छा रखता था, उससे मा में मिला । प्रवरसेन ने खोचा कि कदा- 
चित्त किसी मेरे(दितैपी ने इस माठ्शुप्त छो देशत्याग करने को बाध्य किया 
है। चढ़ थोड़े से मजुध्य अपने खाथ ले मात्मुप्त से मिलने आया और- 
सस्कारपूवेक वातौलाप करते हुए र'ज्य त्यागने का कारण पूछने लगा। 
माठ्गुप ने क्षण भर लम्बी साँस लेकर कद कि हाय ! आज वह 
युणय पुंज नहीं है जिसमे दमछो रंछ से राजा बनाया ) सूर्यक्वान्त मणि 
तभी तक चमकती है, जब तक उसे सिर पर सूर्य रदता दै। ५ 
सूर्योस्त पर बह साधारणस पापाण दै। ऐसा विषादपूर्ण उत्तर सुन 
प्रवस्सेन मे कट्दा--राजन्‌ ! किसने श्ापक्त अपडार किया है जिसके 
- अतिकार के लिये आंप विक्रमादित्य को अविद्यमानता की इतनी चिन्दा , 
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फरते हैं| साएगुप ने तुरंत कद्दा-+भल में अधिक भी द्वो तो भी कौन 
पुरुष दहमाए अपकार करने फा साहस रखता है ? जब दस बुद्धिसागर 
ले मुझको उन्नत किया, तब उसने भस्म में घृत की आहुति नहीं दी, न 
ऊपर भूमि में बीज योया । परंतु बात यद्द है कि जो उपर को नहीं 
भूल सकता और कृतज्ञता का दास है, बद अंधा होकर उपकतो का 
अनुप्तरण किया करता है। क्या सूर्यकान्त और चन्द्रकान्त मणियाँ 
सूर्य और चन्द्र के साथ साथ शान्त नहीं हो जातीं ९ इसलिये अब मैं 
पुण्यघाम वाराणसी में जाकर ब्राह्मण के योग्य संन्यास भ्रहदण करना 
चाहता हूँ । उस विक्रमादित्य रूपी मणिदीप फे विलीन द्वोने से में 
निश्चिल जगत को घोर अन्धकार में विलीन हुआ सम्रमता हूँ । पएथ्वी 
के दर्शन मात्र-से भय गीत होता हूँ; भोग की तो बात द्वी क्‍या ! 

*  प्नाजृगुप्त के ऐसे अलौकिक शब्द सुनकर प्रवरसेन विस्मित हो 
गया-। उस.धघीर ने भी किर कद्दा कि खच है, यद्द चसुंधरा देवी रक्षों 
को उत्पन्न फरनेवॉली फट्दी जाती है। निसन्देह बहू आप जैसे फृतश्ल 
मररत्नों फो उत्पन्न फरने से द्वी कृतकृस्य होती है। उस विक्रमादित्य के 
अतिरिक्त जिसने इस जड़ जगत्‌ में आप जैसे नर-रत्ञ को पहचाना, 
कौन अन्तरक्षता के विचार से श्लाघनीय है ९ यदि संसार में ऋतज्ञता 
फे मार्ग का अनुसरण करनेवाले आप जैसे घीर न हों, ठो छृत्ञता का 
भागे लितान्त सूना पड़ा रद्द जाय। प्रायः देखा जाता है छि उपकृच 
होने पर पुरुष सोचा फरते हैँ कि यह तो अब मेरे शुभ कर्मों का 
विपाक दै। यदि ऐसा नहीं है, तो फिर पहले ही इसने मेरे साथ यह 
नेडी क्‍योंच फी? अथवा इस भेकी में उधका भी स्वार्थ है । 

यदि नहीं दे तो फिर उसने अपने दीन बन्धुओं को भूलझर मेरे 
साथ क्यों नेकी की १ अथवा उसे मुझ से भय है; यदि नहीं है तो मला 

वह लोभी इप्े छोड़ता ९ परंतु अति उदाच गुणवालों में किंचित्‌ भो 


आरोपित की हुई सत्किया शव शाजाह्रों से फैज्ा करती है! सयाप 
श्१ 
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ठलहों से अमिनन्दित, गुणवानों में अप्रणी और श्रेष्ठ पुरुषां में 
परीक्षित मणि के समान हैं | इसलिये मैं आप से एक अझनुप्रद चाहता 
हैं; भौर वद यद छि आप कश्मीर फा राजतिंदापन न त्यागें। में बह 
आहत हैं: छि मेरी मी ऐसौ ख्याति दो कि मैंने गुणवान का पत्त लिया; 
इस्रलिये पदले-ठस विफ्रमादिश्य से भौर पीछे मुक से दी हुई यद्द 
मूमि फिर आपके प्रणपिनी हो। 
प्रबरसेन फे हम वनों को जो छल-रदित और उदारतास्रे भोत प्रोत 
थे, सुनकर माठ॒गुप्त ने देखते हुए कट्टा-इन शठदों को जितके बिना जो 
कुछ फद्दना दे घइ नहीं कद्दा जा सहझृतों, सयोद्ा को उल्लंघन किए बिना 
मैं कैसे कहूँ ? श्यलिये सुमे इस बात का विश्वास द्वोते हुए मी कि 
आपका ज्यदद्दार निः%पट है, कुछ पदपष कह्दना पड़ता दै। देलिए, सब 
लोगों को औरों की पूर्व अवस्था की लघुता और अपनी वर्तमान समय 
कौ महत्ता याद रदतो दै। झापको भौर सुमझो भी एक दूखरे की पूर्व 
अबस्था की लघुता का स्मरण रहने से एक दूसरे का आराप खम्कना 
कठित दो रहा है। भज्ञा खोचिए तो, सुक जैसा मलुंष्य राजा दोकर 
किर संपदा फौ भिज्षा कैसे प्रश्य कर सकता है १ वह कैपे धद्सा सब 
ओित्य को घो ढालेगा ९ यद्द फभी धो सफता है दि उस विक्रमांदित्य 
मद्यात्मा फे असाधारण भौदाये को सुर जैसा पुरुष क्रेवल भोग हे 
लिये घाधारणठा फी धीमा को पहुँचा दे? और यदि में राग्य के 
मोर्गों का इच्छुक द्वोऊँ, तो जीते जी मुझे उन भोगों से कौन दूर कर 
सकता है ? मुझे तो यद खटक रदा है कि उस पीर विक्रम ने मेरा 
इपकार किया; सौर यदि में भ्रत्युपकार किए बिना ही रद जाऊँ, तो 
उसका उपचार मेरे शरीर पर ही जीये दो रदवा है। जो गति उस 
राजा छी थी, उसी गति का अनुप्तरण करने से मैं पात्र अपात्र विवधन 
को ख्याति को प्रकाश में लाना चाहता हैँ। फरना दो बहुत कुछ है; 
परंहु दौर, जब यह दीविशेषत को प्राप्त हो गया, ठो मैं भभिक . 
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नहीं तो भोग मात्र के परित्याग से ही अपने संबंध फो निषाहूँ। 
प्रवरसेन फे हृदय पर उपयुक्त शब्दों का बहुत गहरा असर हुआ। 
उसने कट्दा कि आप के जीते जी में भी आपकी संपदा का स्पर्श नहीं 
करूगा । साठगुप्त वनारस पहुँच सब कुछ त्याग कापाय- पक्ष हे यत्ति 
हो गया और प्रवरसेन भी कश्मीर की सारी आय काशी भेन्ता रहा । 
माठ्गुप्त पद्दाँ मिक्षा वृत्ति से रहता था ।  दृठपूर्वक जो लक्ष्मी उसके 
पास कश्मीर से आती थी, उसे वह अधियों को षाँट दिया करता था । 
इध प्रफार उसने फाशी में दस वर्ष वितावर वहीं देद्द त्यागा। विक्रमादित्य, 
माद्गुप्त और प्रवरणलन ये तीनों सथे अमिमान फो रखनेवाले ओऔचित्य- 
शाल्ी थे। इन तीों का इृत्तान्त तिपयगा के जल के समान पुनीत है। 


कुछ लोगों मे माढ्गुप्त को और कवि कुशगुर कालिदास को एक 
दी व्यक्ति सिद्ध करने की चेष्टा की है। ये दोनों व्यक्ति एक द्वी थे 
अथवा मिश्न भिन्न, इस विधय की भी इस प्रसंग पर हम कुछ चर्चा 
करते हैं। इन दोनों के एक द्वोने में निम्नलिखित युक्तियाँ दी गई हैं--« 


(१) विक्रमादित्य ने अपना आधा राज्य कालिदास को दिया था, 
रेसी दुंसकथा प्रचलित है। इसका भाषार विक्रमादित्य द्वारा माठ्गुप्त 
को कश्मीर का राज्य दिया जाना प्रतीत द्वोता है । 

(२) माह्गुप्त [माठ +- काली; गुप्त ८ दास] और फालिदास समा* 
नाथेक संशाए हैं । फालिदृस के ऊपर साता प्रसन्न हुई या, ऐसी दूंत- 
कथा भी है जिपते माठगुप्त नाम से झाभय मिल सकता है। कालिदास 
के कुछ उपनाम मी ये । त्रिर्षाड शेप मामऊ संध्कृत फोश के फोशकार 
पुरुषोच्म इसझ्ले रघुकार, मेघारुद्र भौर फोटिजित्‌ उपनाम बतलाता 
है। माह्मुप्त मी कालिदास का एक उपनाम द्वी प्रतीत द्वोता है 
। (३) कहण ने अपनी राजदरंगिणों में मवभूति झाहि कई 
प्रसिद्ध कवियों का साम जिया है, परंतु कालिदास जैसे विश्वविज्यात 
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कवि घृड़ामणिण फा नाम नहीं _लिखा। संभव है. कि उस अँथ के 
माठ्गुप्त” में दी कालिदास नाम से भ्रसिद्ध कवि विद्यमान द्दों। 
(४ ) कालिदास फा सृष्टि सौंदर्य वर्णन कश्मीर प्रदेश की प्राकृत 
शोभा के थहुत अनुरूप है | ऐसा मनोज्ञ वर्णन उस कवि के उस प्रदेश 
में निवास किए बिनद्य संभव नहीं | 
(५ ) मेधदूत काव्य में कालिदास ने यक्त शो नायक ,बनाछर स्री- 
,विरदद का बर्णेन छिया है। कद्दते हैं कि वश्तुतः यद्‌ उसने अपनी हृदयेश्वरी 
.फे विरह के कारण छत्पन्न हुए निज भावों को प्रदर्शित दिया है। 
प्रादशुप्त के विषय में भी ऐसी दी ख्री-वियोग संबंधी दूंत-कथा है। 
(६ ) माढगुप्त ने कश्मीर का राज्य पाने पर विक्रमादित्य को 
निम्नलिपित श्लोक लिखढर भेजा धा-- ५ 
< नाकारसुद्रृदृघि नेव विकत्थसे त्व॑ 
दित्सां न सूचयति मु८्चसि सत्फलानि ! 
निःशब्दवर्षणप्िपास्थुघरस्थ राज- 7 
न्संज्क्ष्यवे फलव एव तब प्रसाद: ॥ 
( देखो कछ्कण की राजवरद्वियी के ठठीय वरह्ञ का २५२ वा सहौक ) 


उपकार बुद्धि का उद्गार जो इस श्लोक में है, वद्दी कालिदास के 
>प्वे हुए मेघदूत के निम्नलिलित रलोक में भी है-- 
फश्चित्सौम्य व्यवसितमिद बन्घुइत्यंचया मे 
प्रध्पदिशान्न खछुमवतो घीरतां कल्पयामि | 
निःशब्दोपि प्रदद्ति जले याचितश्चातरेभ्यः 
भत्युप्त दि प्रणयिषु सतामीप्धिततार्थक्रियेव । 
उतर मेघ, श्लोक ५९ । 
. झूपर लिखे हुए दोनों झोकों का रचयिता अभिन्न द्ोनां चादिए ॥ 
(६७) कश्मीर के राजा प्रवरसेन ने विदस्ता नदी पद एक _पहुच 
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बड़ा नावों का पुल बनवाया था। तभी से लोक में नावों के पुल बनवाने 
की शैली प्रचलित हुईं। उस राजा ने इस सेतु की यादगार में सेतु काव्य 
लिखवाया । कद्दते हैं कि यह फाव्य माठ्शुप्त से ही लिखवाया गया था। 
चाराणसी-दपेण पर लिखी हुई टीका में ए्ताश्रम ने सेतु काव्य को कालि- 
दास का रचा हुआ माना है। इसी प्रकार विश्वनाध ने साहित्यद्पेण 
में और दंडी ने फाव्यारशे में सेतुकाब्य का रचयिता कालिदास को 
घतलाया है। सेतुकाव्य कोई साधारण फाव्य नहों है । विद्यानाथ मे 
प्रवापरुद्र में इसकी महदप्रबंध के सदृश प्रशंसा की है। फहण के अनु- 
सार भ्वरसेन साह्गुप्त करा समकालीन था और मातगुप्त के पश्चात्‌ राजा 
भी हुआ। वाणभद्ग के जो निम्न लिखिव श्लोक इ्षेचरित में दिए हैं, 
उनसे-प्रंधरसेन भौर फालिदास फा साथ साथ दोना प्रतीत होता है। 
अत मातृगुप्त और फालिदास एक दी व्यक्ति हैं-- 
कीति: प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुद्रोज्यला । 
स्सागरस्य परं पारं॑ कपिप्ेनेव सेतुना॥ 
निगतास्तु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिपु । 
प्रीतिः मधुरसाद्रोसु मंजरीपिव जायते ॥ 

(८ ) माठ्गुप्त का समकालीन प्रवरसेन छठे शतक में हुआ। 
कालिदास का काल भी यद्दी माना जाता है। 

पर उपयुक्त युक्तियों उतनी ठीक नहीं हैं. जितनी विस्मयावद्द हैं । 
इनफा संत्तिप्त प्रत्युच्र क्रमशः नीचे लिखते हैं-- 

(१ ) विक्रमादित्यने कालिदास फो आधा राध्य दिया, ऐसा प्रवाद 
स्वेश्न तो नहीं परंतु क्दी कह्ठी अवश्य प्रचलित है । यदि इस प्रवाद 
में कश्मीर के श्यापंण की चचो होती, तो मठगुप्त और कालिदास 
के एक व्यक्ति धोने में कुछ वल झा सत्ता था। 

(३-) माछ्युप्त और कालिदास को परयोयवाचों कहना ठौक नहीं । 
कहुण ने विक्रमादित्य फा अपर नाप्त हप लिखा है। यदि मातगुप्त उपनाम 
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था, तो फहण इस व्यक्ति का मुख्य नाम लिखने से कमो न चूकता । 
झ्सी कदि ने कालिदाप का उपनाम माढ्गप्त नहीं बदलाया । - माहगुप्त 
ने विक्रमादित्य के प्रश्न परने पर निम्नलिखित श्लोक कट्दा थां“- 4 
शीतैनोद्धूषितश्य मापशिमिव घिन्ताणवे मजतः 
शास्तार्नि ?फुटिवाघरस्य घम्त. ध्षुत्तामक्ण्ठस्य मे । 
निद्रा काप्यवमानितेष दयिता संत्यज्य दूर गता 
सत्पात्रप्रतिपादितेव बसुंघा न क्षीयते शर्वरी ॥ 
(क्हूण की राज्तरद्षिणी, तृतीय तरद्भ, ग्झोक १८१) 
यद्द श्लोक माठ्गप्त क्ाह्दी बनाया हुआ है । सुमापितावलि में जद्दों 
कहण के माम से रजवरद्विणी से लेकर वल्लमदेव ने श्लोक उद्धृत 
किए दें, वह्दाँ उपयुक्त श्लोक को मातगप्त के द्वी नाम से लिखा दै। इसी 
प्रफार “प्राकारमुद्दद्खि०” श्लोक मो उक्त प्रंथ में मातगुप्त का सवा हुआ 
बतलाया गया है। यल्‍्लमदेव ने कालिदास के भी श्लोक लिखे हैं, परतु 
क्त दोनों में से किसी इलोक पर कालिदास का नाम नहीं लिखा । 

(३) कालिदास का नाम राजतरक्ञिणी में न झाना कोई आरचर्य 
की धात नहीं, क्योंकि कह ण को काश्मीर का इतिद्ास लिखना था; अवः 
वहाँ पे संबंध रखनेवाले पुरुषों का ही बर्णन करना उसको अमीष्ड 
था। कश्मीर का राजा यशोवर्मा भवमभूति का शाश्नयदाता था। 
कन्नौज के राजा ललितादित्य ने यशोवमों को दृराया था, अतव' उस | 
प्रसंग में इस कवि का ताम उस देश के इतिद्वास में भा गया। 

(४ ) फालिदाप बहुत प्रतिमाशाली कबि ये । उन्होंने जद्दाँ फह्ठी 
का वर्णम किया है, वह ऐसे चमत्कार के साथ किया है कि लोग 
उन्‍हें घसी प्रदेश का निवासी बनाने फा आम्रद करने लग जावे हैं | 
देसी दशा में जितना बल उतझे कश्मोर निवायों द्वोने में दिया 
जा सकता है, इतना दी अम्यत्र देश के निवाद्ती दोने में भो दिया जा 
धक्वा है । 


... मादयुप् श्र 
(५ ) सातगुप्त का प्रिया-विरंद् संबंधी वशन राजतरब्निसी में नहीं 
है;.ईत: मेघदूत की कथा का संबंध इस कवि से लगाना अज्ुचित है । 
“3(& ) भिन्न भिन्न कवियों के ग्रन्थों में ऐसे किसी घिपय पर समान 
उद्गार मिल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। कुमारदास और कालि- 
बाप, भाख और कालिदास, अश्वघोष और फालिदास के पर्न्धों में 
परस्पर एक जैसे उद्ारों दी पंक्तियाँ बहुत सी मिज़ती हैं । इससे दम यह्‌ 
नहीं सिद्ध कर सकते कि ये चारों कवि एक ही थे। महिनाथ ने मेघ- 
दूत के उपयुक्त रोक की टीका फरते हुए बैसे ही आशय छा निम्न- 
लिखित ज्होक किसी और भी कवि का लिख दिया है-- 
गजति शरदि न वर्षति वर्षति वर्षौप्ु निःखनो मेघः । 
भीचो बद॒ति म कुरुते न बदृति सुजनः करोत्येव ।। 

(७) सेतुकाज्य का कतो कविक्ुच गुरु छालिदास नहीं है, इस विपय 
पर फई लेख लिखे जा चुरे हैं। इस ग्रन्थ के लम्बे लम्बे खमास और 
विविध अलुप्राखबाली पद्य रचना कालिदास की शैत्नी के विपरीत है। 
कालिदास शिव के भक्त थे। उन्होंने प्रस्थों फे प्रारम्भ में शिव की 
स्तुत्ति की है; परंतु सेतुकाव्य में पहले विष्णु की और फिर शिव की 
स्तुति मिलती है । 

( ८ ) कालिदास के समय की समप्या अभी तक विवादास्पद है। 

» देम इस विपय में यहाँ पर अधिक लिखना अनावश्यक सममते ह। 
फेवल इतना ही और लिखते हैं कि कालिदास का शिषमक्त द्ोना 
प्रसिद्ध और प्रमाणित है । मात्गुप्त के विष्णु का मंदिर बनवाने का 
बणेन कहण ने लिखा है। उसके शिवभक्त द्वाने डी अथवा शिवजी का 
मंदिर बनवाने की चर्चा मी नहीं की। इसके अतिरिक्त कश्मीर के सुप्र- 
सिद्ध फूवि;चेमेन्द्र ने औचित्य विचार चर्चा नामक एक प्रन्थ रचा है। 
उसमें उसने प्रसंगवर कालिदास का साप्र देकर फालिदा पके "श्लोक 
जिस्ते हैं। छाप दी निम्नलिस्तित स्होक भी माद्गुप्त के मामसे लिखा है. 
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नाय॑ निशामुख सरोरुद्द राज॑हंस 
कीरीफपोलतल झांततनुः शशांकः | 
- आमाति नाथ तदिदं दिवि दुग्धधिधु- 
डिंडीर पिंह परिषांडु यशर व दीयम्‌ ॥ 
इससे यही प्रतीत द्वोता है कि मातृगुप्त और,झालिदास दी मिन्र 
भिन्न व्यक्ति थे । शइंतला पर टीका लिखते :हुए राषवभट्ट ने मी माह 
शुप्त फा नाम लिया है जो किसी अलंकार शासत्र का रचयिता दोना 
चाहिए । यद्द नहीं छद्दा जा सक्नता कि वद्द माढठ्गुप्त वद्दी व्यक्ति था 
जिसका प्णन हमने यहाँ लिखा है; क़्योंडि ऋहण ने उसे किसी अन्य 
का रचयिता नहीं बतलाया दै। इसी प्रकार वसुदेव ने फर्पूरमंजरी की 
टीछा में माठ्गुप्त नामक एक कवि को अलंकार शाक्ष का और सुंदर 
मिश्र ने नाटकप्रदीप में इसी नामवाले कवि को मरथ के मात्य शाख की 
टीका रचनेवाला लिखा है । अत' यह सिद्ध है कि कालिदाप से मातृ- 
शुप्त कोई भिन्न व्यक्ति या । 


(१५) भारतवंर्ष-के प्राचीन उपनिवेश 
-.६ ६ ). 
योनियो ट्रीप में मस्त श्री महाराज मूलवर्भन्‌ 
के चार' संस्कृत शिला-लेख 
_ लेखक--श्रौुकू रघुवोर का: ४० न दब > आह ऐ० पंप. संग पु 


/%5£:०) रतबर्ष का इतिहास [पढ़नेवालों और विशेषतः पढ़ाने- 
भा &्‌ वालों का यह दुर्भाग्य है कि भारत की इतिदास- 
५५७ ०८// पुस्तक में "भी हमारे प्राचीन उपनिवेशों का नामो- 
स्लेख तक नहीं दोता। न साक्षम हमारी यूनिवर्सिटियाँ 
फथ तक हमको यह पाठ पढ्टादी रहेंगी कि पहले अलक्षेन्द्र का भारत 
पर आक्रमण हुआ; पुचः शर्कों और हू्णो का पदारोपण हुआ; तलश्वात्‌ 
अरब, अफगान, पठान, तुझे और मुरालों का ८०० वर्षों तक लगातार 
तॉदा बेंधा रहा । आज्ञ उनके अच्तरोधिकारी भी विदेशी द्वी दमारे शासक... 
ओर भाग्य-विधाता हैं । क्या भारत का अपना गौरव-काल फोर न था? 
क्या दमारा सुब् समय कतयुग्रऔर सत्ययुग सब इतिद्वास की सीमा से 
बाहर है! क्या इस देश के लोग कभी धादर फरे देशों को न्ीं गए भौर वहाँ 
जादझर उन्होंने अपनी सम्यता का प्रचार फरके बड़े बड़े विस्तृत राज्य स्थापित 
नहीं किए १ यदि किए तो कोई प्रमाण ? आज दम इन्हीं प्रमाणों फी 
लड़ी के एक सनभ्ले छो पाठकों के सामने रफना चाहते हैँ । इंगतैएड 
देश की-कोई छोटी से छोटी इविद्वास पुस्तक भी सम्पूर्ण नदी समझी 
जाती जब तक उसमें “विस्तृत इंगलैण्ड” ( (६४६: पजएाब्यात 3 
भयोत्‌ इंगलैयड फे साप्नाध्य और पनिवेशों फा फाफो दर्णन म द्दो। 
पर इस फस्ती को भारत $ इतठिद्वास में देखने सुनेषाक्षा ढोई महीं। 
११९ श्ः 


३३० नागरीश्रचारिणी पत्रिका 


अब इस प्रस्तुत विषय वो लेवे है; - 
सब से प्रथम ३ जून १८७९ को भरी फे+ पौ० दोलू मे “बटेदिया 
हे (जावा द्वीप) विज्ञानकल्ञापरिपद्‌ (छुब्ब्श बाण 5०्लवछर 45:5 2४१ 
इलहा८८) के अधिवेशन में सूचना दी हि दो्दियो द्वीप के पूर्वा्य 
प्रदेश में कोताई की रियास्तत में एक बढ़ा मारी शिलालेख विद्यमान 
है। तदसुखार. कोताई के स्थानिक युरोपीय अफसर ( हवा 
२९५११६॥॥) से पत्रष्यवद्धार किया मया, जिसके उत्तर में ७सने लिखा कि 
मोरा फामत नामक स्थान में हिन्दू काल के कुछ स्मारक शेप हैं । तत्पश्धात्‌ 
कोताई के सुल्वानक ने, सम्मृबतः युरोपीय अफसर के अमुरोध से, चार 
शिक्ञलिखों को सम १८८७ में द्वी बटेविया मगर [( जावा दीप ) के 
अदूभुतालय में भेज दिया । प्रोफेसर,कर्स़ मेंडसी वर्ष उबत शिलालेखों 
की प्रतिलिपि प्राप्त करके उनका अलुवाद किया। पर प्रोफेसर कण की 
प्रतिलिपि में कई भूलें रह गई थीं; तथा अबू इन उपनिवेशों के विषय में 
बहुत अधिक विस्तृत ज्ञान दी जाने से आाधश्यकता पड़ी कि नई प्रहि: 
लिपि लेकर-पुन; अंदुवाद तथा सम्माइन क्रिया जाय | इस वायेबो 
डाक्टर 'ले० पीएच० फोगल ने“प्रढ़े परिश्रम और विद्वत्ता से 
सम १९१८ ६० में किया । उसी के आधार पर हमारा यद्द लेख है प । 
मोरा कामन एक छोटा सा झाम दे। जो पूर्वीय बोगियों की 
कोताई रियासत में “मद्दाकाम” और “कामन! नदियों के संगम पर बसा 
हुआ दै।शिलालेख नें० १ में जो “दुश्यतमे च्षेत्रे वप्रकेश्वरे! हीथे का 
नाम आया है, वढ शायद्‌ यही पुएयठम दी “ब्रप्रड खर”! हो | इसके 











# दू ख से लिखना पढ़ता है कि आज प्रायः सब आचोन द्चिदू उप ल्‍बेरते में सपिद> 

हर सुसब्म'्ट प्रभु और सुझस्मानी राज्य हैं । २४ वीं शठाच्दी में बाबाव ले मुस्स्मात हुए हि 

| नही जहा रमाय इनसे मतभेद है, वहाँ बहँ इसने दो शिया है; भर इई स्पलों 

दर बुत सी गाते, लो इमारे दिवय से भरिक स्वंप २ही रखती भी शयवा हिल्यो के बादकों 
हि रोचक न होठों, घोड़ दी गई हैं। 


भोरतवर्प के प्राचीन डपतिवेश ३३१ 


विपय में डाक्टर फोगल, करण, फिनट, बर्गेग्मे आदि सब विद्वान चुपहें । 
जहाँ तक - हमको ज्ञात है, वर््रकेशवर किस स्थान पर था, यहद्द उन्‍्हों ने 
कभी विचार ही भहीं। अस्तु; इसी “मोरा कामन? मास में सोने की 
बनी हुई विष्णु की एक अत्यन्त सुन्दर प्रतिमा तथा सोने का एक कछु श्राक 
प्राप्त हुआ था । इन दोनों को आज कल कोताई के सुलतान अपने गले 
में घड़े अभिमान से पहनते हैं । किसी समय से यह भारतीय सभ्यता 
“सथा हिन्दू घममे का केन्द्र रहा होया। अभी तक राज्य की ओर से 
यहाँ खुदाई वा काये ठीक प्रषार से आरम्भ नहीं हुआ । न जाने अभी 
यहाँ से और क्या कया निकलने को है। कोताई रियासत में गेनेंग फोम्वेंग 
वी गुफाओं में भी कई-चेवताओं फी पतिमाएँ भ्राप्त हुई हैं; परन्तु अब 
इक उमका पूर्ण विवरण, जानने फ्रे लिये कोई भारतीय पुरात्ववेत्ता 
वहां नहीं पहुँचा, जो उनके फोटो लेता और सविस्तर खोन्न करता । श्री 
विटकैम्प फे १० सूत्तियों-के संम्रद्द में से एक सूर्ति गणेश की दै।। भूत, 
में हाथी का सेंड है. भौर चें।र दाथोंवाले गणेश जी 'सुखासन लगाए बैठे 
हैं । एक दुसरी-'मूर्ति नन्‍दी को है । “मद्दा काम” और “रत” नदी के 
संगम पर भी पक छोटे सा न॑दी तथा शिवलिंग मिला दै। « * ५६ 
अब हम अपने शिलालेखों की ओर आते हैं । ये चारों शित्षा- 
लेख मद्दाराज सूलयर्मन्‌ के हैं। इन लेखों को ब्राह्मणों ने, मिले हुए 
द्वानफे पुण्य फी घोषणा करने के लिये खुद्वाया था; इसलिये हम 
आशा नहीं फर सकते कि घंशावली फे कुछ नामों के” अतिरिक्त और 
पेतिद्ञाधिक घटना मों का इनमें उल्लेख हो । यह भी संम्सव था, यदि 





(9 प्रम्मगतः यह विष्णु के कभ्छपाववार का कच्दप रस्प है| 

न श्न दीए के मुत्तत्मान शतने कद्धर नहीं हैं लितने मारतवपर.के॥ इन द्वोणों में 
मुपस्मल्ल राणारों ने भाकर लोगों को उनको इच्चा के विदद मुसस्मान नहों बनाया। 
झिन्तु सौशगर लोग झाध्र बन गर और शनेः रानै; सारी छतगा ढो, थो प्राप: पूर्व हा बद्र 
हो चुझो थी, मुप्र्य'न बसपा ॥ 


शे३२ नागरीप्रचारियी पत्रिका - 


लेख बहुत लम्बे द्वोते ।. बंशाबत्री में मूलवर्भद फे पिता तथा 
पिताप्रह्द का नाम और दो छोटे-माइयों का निर्देश मात्र है। पिता 
का नास “अश्वव्मन” और पितामहू का “कुंडुंग! है। "झुंडुंग” 
संस्कृत नाम नहीं; इसी लिये विद्वानों का झनुप्रोन दै कि “कुंडुंग” के 
समय में माहाणों ने वोनियों में हिन्दू घर्म का प्रचार'आरम्म कियां और 
था वो “कुंडंंग” को हिन्दू बनामा या “सश्चरमेन! को । “प्रश्ववमेद्‌” ह 
को प्रथम शिलालेख में “वंशकर्ता” कहा है | क्या इससे यह परिणाम 
नहीं निफल सकता कि घार्मिक रीति से पहला राज्यामियेक /अश्ववर्मो) 
का हा और अतः चद्द चंशकुतो पहलाया १. 
कोदाई के शिलालेखों में अत्यन्त झाश्वयेजनक वया रोचक 
“यप! शब्द है। श्री फोगल तथा ,अन्ये विद्वानों का शव तक यही 
विचार रहा है दि इन शिज्ञालेक्षों में “यूप शब्द “वहुवन्धवाय याक्षिक 
र्तस्म”? के भर का वाची है । उनहे विचार को धुष्ट करनेवाले 
“यदुए! (हि ले० नं० १, पं०९१०) और “यक्ञस्था! (रि० ले० १, पै० 
११ ) पंदे हैं। गैसा कि हमने अपने भावाथे की टिप्पणी में दशोया 
है, यहाँ "यट्रा” का भय “यज्ञ करके” नहीं, किन्तु 'दषत देकर” है। 
अबने इष्ट मद का पोषण करने के लिये उन्दोंने “बहु सुबण%” को 
भी यज्ञ विशेष की संज्षा मानना चाहा है (दम इसको किलिष्ट कल्पना के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं कद सकते।यदि वास्तव में ये “यूप” कुछ यशों 
के समास्क और पशुवन्धन रूप स्वम्म होते, सो इबश आशर भी 
अवश्यमेव धदनुरूप ही दोना चादिए था । भी फोगल महोदय खर्ये 
मानते हैं कि “शोलाई के यूयों के बाह्य भार से यह स्पष्ट ै कि वैदिक 
कर्मेकायंड के लक्डी के मने यों की ये नकूतें नहीं हैं ! मे खुरढुरे बेढंगे 
पत्थर के खण्ड हैं जो कमरः १. ८० मीटर (शि० ले? ने० १), १.५५ 
मीटर (शि० ले० नं० २) १,६५९ मोटर (घि? ले० नं० ३), पेथा १.२१ 
मोटर ( श्ि० ले० नं० ४) ऊँचे हैं। इन ही चौड़ाई "२५ से,“३८ सीटर 


भारतवर्ष के भाचीन उपनिवेश ३३३ 


तक है ।” भारतवर्ष में प्राप्त ईशापुर के याक्षिक यूप के साथ मुकाबला 
फरते हुए आप कहते हैं--“दोनों ( अर्थात्‌ कोताई और ईशापुर की 
शिलाओं ) में (किसी प्रकार का साम्य नहीं है ।”| पुनः-- क्या फिर हम 
इससे यह परिशाम निकालने का साहस।करें कि कोताई के शिलालेखों में 
च्शित यद्ञों में -वैदिक यज्ञों के सदश यूपों का प्रयोग नहीं क्या गया १” 
श्री फोयल के साथ हम सहमत हैँ कि ऐसी निराधार प्रमाणशून्य कट्पना 
केरना, और केवल इसलिये कि अपना इष्टबाद खण्डित न द्वो, दुस्साहस 
दी है। फिर भी श्री फोगल का आम्रह है कि “फोताई के शिलाल्ेशों में 
निश्चय याक्षिक स्तम्भों का दी उछेख है । हि 
प्रथप्त प्रश्न यह दो सकता है कि यदि ये यज्ञ के पशुत्नन्धनस्तस्प 
दोते, तो इनका आकार कैसा दोता  इस्र प्रश्न का उत्तर इशापुर 
( मधुरा के सामनेवाले यमुना के क्विनारे पर एक प्राम ). में दूसरी 
शताब्दी ईसवी के स्थापित दो याजिक यूप देंगे। इनकी ऊँचाई ५ मीटर 
है । यूपों का मध्य भाग भ्रष्टकोण दे और कोने ऊपरी भाग में सुड़े हुए हैं। 
यूर्पो के ऊपर प्रसिद्ध गोत्र चक्र “चपाल” है। याक्षिक नियमों:के अलु- 
खार दोनों यूपों में “रशना” भी चारों ओर बैँँधी दै। इनमें से एक 
के ऊपर पुष्पमात्ना टेंगी है । यह संभवतः वह माला है जो :घोढ़े को 
पहनाई जादी थी। इस विशेषता के उल्लेख का यह भाव नहीं कि 
प्रत्येक “यात्षिक यूप” इसी रूप का द्वीना चाहिए; किन्तु यह कि कुछ न 
कुछ इसी प्रकार का याक्षिक प्रक्रिया सम्मत रूप और आकार द्वोना आ* 
चश्यक है | परन्तु फोताई की शिज्ञार्ओों का तो कोई विशेष झाकार या 
रूप है दी नहीं । इसलिये दस निश्चित रूप से कष्ट सकते हैं कि ये 
धयूप” पयाक्षिक यूप” नहीं हैं । 
और भी प्रमाण लीजिए। शिज्ञालैल् नं० १ के “ठस्य यक्षप्य यूपों 

उ्यम्‌! बाक्य के सटश वाक्य “ठस्य पुण्यस्‍््य यूवोड्यम्‌” उथा “दिया 
पुणयगणानां यूपोज्यम! क्रमशः शि० ले० नं० २ और ३ में आते हैं । 


रे 


३६७ नागरीग्रचारिणी पत्रिका 


शि० ले० नं० २ और ३ में किसी क्शिष्ट कस्पना के आधार पर यदि 
"बुशयस्य” तथा “युशयगणानों” शहरों का अर्थ “यहस्या या “यज्ञ- 
गणानां” नहीं फिया ज्ञा सकता, तो इन दोनों शलतों के साथ आने- 
बाज़े “यूप” शब्द का "याक्षिक स्तम्म” अथे करने से श्री फोगल आदि 
* क्या म्योजन सिद्ध कर सकते हैं  मॉनियर विलियम्स ने यूप” शब्द 
के अर्थ में एक अर्थ “ जयहतम्म” भी दिया है। और हम भी इन शिला- 
लेश्ों में “यूप” का केवल युक्तियुक्त अर्थ “क्षीति स्वध्म ही करते हैं | 
यह अर्थ शि० ले० न२२ और ३ में तो सब सम्मरत द्वोगा ही; रद्द शि० 
ले० नं० १; सो शसमें “यक्षस्या शब्द दूसरे और ठीसरे शिज्ञालेख के 
“धुणायस्‍्य” का स्थानीय और पर्यायवाची है। “यट्टाए! का अर्थ “दत््वा” 
परने में तो किप्ली सुस्कृतज्ञ को आपत्ति द्वो दी नहीं सझुठी । 
अपरंच फोताई के शिलालेख सुबर्ण, गो, भूमि आदि के दान के 
स्मारक हैं; वैदिक यज्ञों के नहीं। 
तिननेख् ने० १ में शवमप्रसेश्व र शब्द में “इश्वर” शब्द से मि० 
प्रॉम, कर ठया फोगश आदि इस परिणाम पर पहुँचे हैँ कि यह “पुएय- 
तमक्षेत्र” ईश्वर अथात्‌ शिव के उपासफों को धर्मरधान अथवा तीर्थ स्थान 
था और-यह कि बोरमियो द्वीप में शोद मत का विशेष प्रचार था। 
इस आरम्मिक वक्तव्य के पश्चात हमस प्रत्येक लेख की प्रतिपंक्ति 
देवनागरी अचरों में मूल संस्कृत देकर उनका भाशन्वर धपश्थित फरते 
हैं। पाठकों से प्रार्थना दै कि वे ध्यान दें कि इन लेखों की लिपि प्राचीन 
दक्षिण भारठ की लिपि है, और इनऊ भाद सर्वथा मारतीय ईै। निश् 
देश में ये लेख प्राप्त हुए हैं, बद्द देश भी किसी समय में भारत का सथा 


प्रतिहप रद्द होगा । 


भारतवर्ष के प्राचीन उपनिवेश ३३५ 


शिलालेख नं० १ (छरद अनुष्डुप्‌ )# 
पक्ति १. श्रीमतः श्रीनरेन्द्रस्य हे 
२. कुणडह्लस्य महात्मनः [॥] 
३, पुन्नोश्ववर्म्मो' विख्यात: 
४. वंश'बत्तों यथांशुमान" [॥९॥ ] 
५. तध्य पुत्रा महात्मान: + हा 
६. श्रयस्त्रय इवास्तय: [। | 


७, तेपान्त्रयाणास्प्रवर, 
८. तपोब्र॒लद॒सान्वितः [|॥२॥ ] 
९, श्रीमूलवम्मो राजेन्द्रो" 
१०, चट्ठा' बहुसुवए्णंकम्‌ [।] 
११, तस्य यश्ञस्थ यूपोयम्‌ 
६२, हिजेन्द्रैस्सम्प्रकल्पित: [ ॥३॥ ] 
9 श्न शिलालेखों की लेडन-रोली प्राचोन ढंग ७ इन शिलाहिलो को लेडन-रीनो आ्रचोन दंग का होने से कापय तापाण मे उस 
विलचणथ है प्रौर उसमे स्युक्त दरों के भातम वर्ण पूर्॑ वर्ष के कुछ नीये दिए गए है। 
राश्प में थे रुए दिखाए नहीं जा.रुक्‍्ते; अत; यहाँ साधारण हुप में ही पाठ दिया गया है; 
और मूल का ठीदय ₹प ऋल्ग लोगो में छपे हुए परिशिष्ट में दिखाया गया है। 
६, शुद्ध रूप--वर्म्मा जर 
२, इस शिलालेख में तथा दूसरों में भी शकार ौर दक्तार के पूर्व भनुत्वार के स्थान 
में डकार पाया जाता है। स्याहुरय क्षो दृष्टि से इस अनुखार का धए हो हो सकता 
है, रिन्दु उकार नहीं | हस्मवत यद ४! दा दी, उचारण-विरोष के सान्‍य से, लिखित 
सप हो। पपन्‍तु यह स्गरण रखना चाहिए कि “४” का प्रयोग ढेवल याजुप साहित्य (क्ष दी 
परिप्ित दे। सब से पूर्व शिलालेखों में ब/विओं ने इसका प्रयोग दिया, यह प्रामायिक रूप हे 
कहना कठिन है । 
३. प्राचीन शिनाबेखों में भन्तिम इल्‌ दे को पक्ति से इध नौचे और धोटे भारार 
में लिखते ये | उत्ती का अनुरुरय इसने सूत संरकृत में किया हे । 
अं शुद्ध ₹ु->शतेद् १ ॥ 
भ, शुद्ध स्‍प-ह्टवा | 
३. प्रा मे समय में श, था, ते शयाद का झोई पृपयू विह सधा + | 
इयों के झुमाम इन मैं भो बच्चर दब पूरे दर्य के नोये लिखा जाग बा 


कर न्‍_ 


| स्म्प हक 


३३६ ...... नागरीम्रचारिणी पत्रिका 


भसावाथ--श्रीमाम्‌ भरेन्‍्द्र कुस्डज् महात्मा का विश्यातवुप्र अश्ववर्स्मो 
था, जिसने अंशुमत्‌$ फे समान (एफ नए राज) वंश की स्थापना की | 
तीनों अप्नियों के सदश ( तेजस्ी ) उसके तीन महात्मा पुत्र थे । उन 
बीजों में ( बय तथा शुर्णों में ) शर्ट वपेवल और दमयुक्व राजाओं 
के राजा श्री “मूलवरम्मो” ने घहुसुवर्णकर्त में यज्ञ किग्रा ॥ इस यज्ञ का 

यद्द यूप द्विज्ों में श्रेष्ठ अर्थात्‌ ब्राद्मणों ने बनवाया। 

- शिलालेख ने० २८ छन्द अजुप्डुप्‌ ) 
पंक्ति , १, ओमलों नुपश॒प्यस्थ 
२, राज्: श्रीमूलवर्मण [। ] 
३, दान पुए्यतमे क्षेत्र 
. यदत्तमरवप्रवे श्बरे [ ॥0। | 


४ 
५, हद्विजाति+येमिकल्पेभयः 
६. विंशतिगोंसाइस्रिक्म्‌ [। ] 





॥ 7 & १5 शुमद” सूर्य ( और कई कहाँ चंद्रमा ) को, तथा असमंजस के धुत और सगर 
+ के अपरौञ का साम है । पहाँ दोनों ही अर्थ स्गेत हो उुक्‍हें हैं। सूर्य ( ऋदवा चद्र ) मे 
सूर्यदशा ( श्रथवा चंद्रबंह्) को एलत्ति ते सत्र प्रसिद्ध दी दै। सगर का प्रणै्र 'झेुमत” 
भी वँशकर्ता कंद्दा मा सकता है। सम्मवतः इसी सम्बन्ध में सगर का नाम चौथे खण्डिन 
शिलालेख में मिलता दे । 

+ ओ फ़ोगेल ने भी करण का अनुकरण करते हुए “बहुसुबर्णक” को “बहुद्रिए॒स्व 
ज)म क्षि सीम याग का फ्योय माना है | पर तु दूसरे और तीसरे लेख के समान वहाँ भोदान 
का हो टल्लेख है । अत बहुस्धवर्णक का अथे “बहुत झुवणे ही हे । ““वष्टूवा का हें 
++रत्त्वा'! (देश़र) दोगा । यज्‌ धातु का श्र्य वेवल अग्निहोत करना दो नहीं, किंठ॒ दान देना 
भी है ३ ( दे० धातुपाउ--यश्ष देव पूजा--ंगरनिकरण-- दानेषु | ) 

१. थे कर्ण की सम्मतिई कि “म” के नचे “व” लिखने से प्रतोत द्ोता है 
कि बाल में व्चाएय “ब! था। इसके ल्यि भी फोगल ने प्रचौस जावा द्ोप के काय 
सादत्य मैं से रई प्रमाय दिए है शिव “दनकखर? नाम झाया दे । 

२, शुदू पाद--विश तिक्ोरे॥ 
_ हो फोशप गविशाति्ोततलिएं को शुद्ध पाठ सात हैं । हे 


>* कक जे 


$ 


नफ++>-न+-+ >> > «०» 













ही ९ (छल्दअनुष्टुप) 2 
पंक्ति ३, औसतः ओजदेलुस्स * "| 
२. कुणडुंसल्य सहातुचः तय हे 
२ झताशनओों किख्याजः - 
६.६ गज कन्ो ्यथाज्वुस्साज्न [7 श्र. 
४ तस्य उठा संहांतेगन: | 
5 ये इवाशयः (0 
७- ज्ेघान याणासुनर 8. 
4 के तपोलल वतानिन [#स्यु | 
औओसूत्क्सी स्जेन्नृग 
0 हक नहुसुनपू के 0 
१९ यज़ूस्य इपोय 
- एस बिजनेस सुर्तकि न छ्च्णु 


शिलालिख ने० - (६ल्‍्द-अजुष्डप) ; 


घर 





पंक्ति ९. शीसतो नृपमुख्यस्थय - - 
रुूज: ओमूलकसण: 
ड- हनी चुण्यतमे क्ति 
४- अद्ूलुझु प्‌ केश: (एशए - 
झ्िप्लालि+योगि न्मले>्-य' 













४० विप्जलनतिज्ों स्ाहज्िकम 
७- तस्य पुण्यरूय सप्तोयल 


८-- छूत्तो किप्रेसिहागते स््ह्च्ण 








* फशिलालेरन नं० ३. (घएन्‍्दआयी) 


अक्ति ६« श्रीमद्वे एज कीर्ति: ह 
२० शजुर शीयूसबमे णे उण्सु, ६! 
३-शेणुनु किप्रझुरन्या: 

४- ये आये साघबर सुरुषा३ [६ मी 
४० चछुदान औओजवदएनमः 

६ सब्तल्लूक्कूं सम्रमिदानमू. [7 
७- न्ेषामुण्य गणानाम 

८- सूझो्य स्ापितों किंप्रेः छ्च्यो) 








शिलालेख ने० ४ (घ्पन्द-अलुष्डुय ) 





मरक्ति ई. सयरस्य यथा राजूर 
म्- समझुनुत्ता भमीरध:; /.॥ 


७०० «० «अल क 


भारतवर्ष के प्राचीन उपनिवेश ३३७ 


७, तस्य पुण्यस्य यूपोयम्‌ 
४. ऊतो विप्नैरिद्ागतै [ : ] [॥२॥ ) 
भावाथ--श्रीमछ झुपों में झुय्य, राजा श्री ,सूलवर्ग्मो ने कक 
पुण्यतम घमसाव “वप्रफेश्वर” में अग्नि के सहुश ( तेजस्वी ) ब्राद्मणयों 
को जो + बीस सह गौओं का वान दिया, उसझे पुएय का यद्द यूप- 
कीविसम्म यहाँ आए हुए आहाणों ने ( स्थापित ) किया । 
शिलालेख न॑० ३ ( छन्द्‌ आया ) 
-मैक्ति १, श्रीमद्विराजकीत्त: 
२. राज्ञ: औमूलवस्मेणः पुरयम्‌ [। ] 
३, खऋणबन्लु विप्रमुख्याः 
४, ये चान्ये साधव'. पुरुष [ ॥२॥5 
५, बहुदानजीवदानम्‌ रा 
६, सकस्पशृक्त सभूमिदानंच [ | ] 
७, वेषांपुण्यगणानाम्‌ 
८, यूपोयं स्थापितों पिम्रे. [ ॥२॥ ] 
भावाथे--अधान आह्यण लोग, तथा जो दूसरे साधु पुरुष हैं, वे 
शौमान्‌। उज्ज्वल कीर्तियाले, राजा श्री मूलवर्म्मा के पुण्य को सुनें । 
(थे लोग सुनें उसके ) बहुत अधिक दान को, जीवीं के दान को, 3८ 





# मुल सस्कृत में पप्ठो विमक्ति हे, जो कर्ता अर्थ में समभनी चादिए । 

ने फोगल ने यद! शब्द का भ्र्थ '७क९८॥/ (जब) डिया है, जो ठीड नहीं ऐै। 

4 थी ऐोगल “पक सइस्त और बोस” अ्ये करते हैं। पएसु नैस्ता पाठ इसने 
मूल मै दिया है, उसके अजुसार "(प्रात का 'गोताइसिक'! के साथ समानापिरुरण्य दोने 
जि विशरेषय विशेष्य का सम्ब प है । भतः अथे २० सइस्र हो होगा, १ सइस्न २० नहीं। 

4. यहाँ ध्यान देने योग्य यइ बात है कि उपध्मनय का प्रयोग न करके विछ्तग का दी 
अ्योग किया गपा दे ॥ भारतवर्ष और वेम्दोड उपनिवेश छे पूरंकालिक लेखों में हृपा 
परथ्चिमो झाग झोप से प्राप्त महाराज भरी पूर्णेवर्मा दे मो एक लेछ में उपच्मनीय का प्रयोग 


इसा दे । हर 
के रिवानों में 'पडुरान मोरदास” के विविष भर शरने शा मत डिहा है, किए 


३ 





६८ किप्जति दंग स्गहख्रिक मे 
७-५ तसस्य पुण्यरूय सप्तोयम 
र-- कली फिप्रैटिहासते (7 एच] 










' सिलालेरन नं० २. (उएन्थआयी) 












“अक्ति १० औमौद्धि-एज नीर्त्े: हैं 
थ्‌ पुण्सु ] 

२० रुजुस ओम कबमुणः पुण्स्‌, 

३“ईणुनु विपृझ॒रब्या: 

४- ओे आये स्ाचतलर उुरुषा: [॥१/] 

४० अछुदान औलदएनम 

६: सकलूब॒कूँ सम्ृमिद्ानओ. |) 

५- त्तेजासुग्य गणानाल 


८० सुपोरय जापितति किंप्रैः एच 














श्लालेरन नो ६-; (घच्प्न्द्ज्ज्जुष्डुप ) 









ऑक्ि - सयरस्य यथा झझुर 
२- सझतुसोी समोस्थः छत 









>% ००० न न के 


भारतवर्ष के प्राचीन उपनिवेश , ३३७ 


७. तस्य पुण्यस्‍््य यूपोयमू 
८. झतो विप्रेरिद्यागत [: ] [॥श॥ ] 
भावाथ--श्रीमछ ल॒पों में मुख्य, राजा श्री .मूलबम्मों नि $8 
पुण्यतम धमज्यात “वन्नपेर” में अग्नि के सच्श ( तेजस ) माक्षणों 
को जो | बीस सदस्य गौओं का वान दिया, उसडे धुएय का यद्द यूप- 
कीर्तिस्तम्स यहाँ आप हुए माह्यण्ों ने ( स्थापित ) किया।' 
शिलारेख्या ने० रे ( घन्द आर्या ) 
मंक्ति १, श्रोमद्धिराजकीचो: 
४. राजन: भीसूलवर्म्मणः पुस्यम्‌ [। ] 
३. शण्वन्तु विप्रमुख्याः 
ध ये चाल्ये साधव: पुरुषए [ ॥रतनु 
७, बहुदानजीवदानम्‌ ९ 
६, सकस्पब््ष सभूमिदानंच [ । ] 
७. वेपांपुस्यगणानाम्‌ 
८. यूयोय॑ स्थापितो विप्रैः [ ॥२॥ ] 
भावार्थ--प्रधान आद्मणण लोग, तथा जो दूसरे साधु पुरुष हैं, वे 
ओम, "ज्म्बल कीतिवाले, राजा श्री मूलवम्मों के पुण्य की झु्नें। 
( वे लोग सुर्ने घसके ) बहुत अधिक दान को, जीवों के दान को, 2< 





# मल संरकृत में पष्ठी विषक्ति है, जो कर्ता भर्थ में सममनी चादिए | 

| फोगल ने “यदु' शाम्द का भय “9 ४6४/ (चर) डिया ६, जो ठीछ नहीं दै। 

|; को फोगल “पदक सहक्ष और दम”? अप करते हैं। पह्चु णेत्ना णद इसने 
मूल में दिया है, छशके अनुमार “विंशर्ति का "पद्वोत्ताइलिक' के साथ समानाधिझरण्य होने 
से गिशेषय विरेध्य का सम्बन्ध है / छतः भये २० सइस दो दोगा, १ सदक्ष २० नहीं । 

4. यहां ध्यान देने योग्य यइ बात है कि उप्ध्मनोष को प्रयोग न वरके दिसमे को दी 
प्रयोग किया गया है॥ साप्तदर्य और काम्योज उपनिवेश के पूर्वदालिक लेखों में हथा 
चश्िमी काश ऐप से प्राप्त मएराज मी पूर्यदर्मा मे भो पर लेख में उपच्सनोय का प्रपेग 
द्प्ा है । & हि 
के दिों मे 'पदुरान शोरदासे” के विवेव झपे डरने का मद दिए है, दिप्ट 

१३ 
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सद्दित कस्पपृक्ष के के और सद्दित भूमिदान कै । उन ( दोनों के )। 
पुण्यगर्णों का यद्द यूप आ्राक्मणों ने स्थापित किया | 
. शिलालेख नं० ४ ( छन्दर अनुष्डप्‌) 
पंक्ति १, सागरस्य यथा राक्षः” 
२. समुत्पन्नो भगीरथः [। ] 


व मन 


नभावाथ--जैसे राजां सगर के भगीरथ उत्पन्न हुआ” “**१ ९९०९० 
मूलपम्मे' '"*** ॥ हे 

इस शिलालेख का शेष भाग इतना शीर्ण द्वो चुका है कि 
आज़ तक किसी विद्वान ने मिटे हुए अत्तरों को पढ़ने का यत्म नहीं 
किया | सांघारणतया अनुमान किया जा सकता है कि इस में भी ८ 
या १२ पंक्तियाँ रद्दी दोंगी । सम्मवतः इस शिलालेख में छुछ विशेष 
गेतिदासिक विवरण मिलता । है 

ओमूलवर्मा के चारों लेखों की मापा सुगम संह्कृत है। यद्यपि इनका 
मुकावला रुद्रदामन्‌ की गिरनारवाली प्रशस्ति, समुद्रमुप्त की प्रयांगवाली 
प्रशस्ति अथवा चन्द्र की मेहरौलीवाली प्रशस्ति के साथ नहीं किया जा 
सकता, ठथापि यद्द निर्विवाद दै कि भारत के उपनिवेशों अयाव्‌ जावा, 
चम्पा, काम्पोज के समकालीनप्राय शिलालेखों में शिल्प तथा साहित्य 
वी दृष्टि सै ये चारो लेख अट्ठितोय हैं । श 

शिलालिखों पर कोई तिधि न द्वोने से निश्चयपूर्वक नहीं कट्ठा जा 


कोई अर्थ सम्तोपजनर नहीं । इमारो सम्मति में यदि “दानजाव'/ को पक शब्द रखकर 
इसका गौ भर्थ डिया जा सके, तमी “दान ” शान्‍्द का दो दाद आना सायं दो सकता है । 
( बहु-दानजीव-दान # बडुत गौझों के दान को | ) डर 

# इसका घाव यद हो सकता दे दि गौर्मों छे दान के साथ ही छो ठुद शाझणों की 
और कामनाएँ यो, दे मी पूरी की गई, तपा आरहीवत निर्वाह के ठिपै भूमिगत विधा गया! 
इसके भतिरिक्त कस्पयृध्त के दान में देने का बोई निर्माप्न भये सी हो तड़ता। 
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सकता कि श्री मूलवमों किस शवावदी तथा क्रिस वर्ष में राजध्िंद्यालन 
पर आरूढ़ हुए और जाह्मणों ते कब इन कीत्तिस्तम्मों की स्थापना की। 
शिलालेखों की लिपि मात्र द्वी अब हमारा संद्वारा है । दूसरे शिलालेखों 
के साथ पमिशञान करने से अठुमान दो सकता है कि यह सम्भवतः 
अमुक शत्ताब्दी में खोदे गए थे । 

(१) इन शिलालेखों में प्रत्येक पाद प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक एक पंक्ति 
में लिखा गया है। प्रायः समस्त शिलालेखों में शिला-की चौड़ाई में जितने 
अक्तर अथर्वा रल्लोक आा सकते हैं, उतने ही खोदे जाते .हैं.।:. झतः 
यदि छुछ शिलालेखों में यद्दो विशेषता--एक पंक्ति में एक पादू--समान हु 
रूप से मिल जाय, तो खोज्ञ करने का परिश्रम निरथेक्र त द्वोगा | पलच 
राजा महेन्द्रवमों प्रथम के मद्देन्द्रवाडी तथा दुलवाणूर- के ग़ुद्दालेखों में 
एक पंक्ति में एक दी पाद दै । पूर्ण रूप से परस्पर ऐसा साहश्य किसी 
दूधरे लेख में नहीं । 

(२) इन लेखों को लिपि में प्रोयः प्रत्येक अक्षर के उपरि भाग 
में गदरे खुदे हुए च्गे ( ० ) हैं। किसी किसो भक्षर में जैसे “६? 
( शि०ले० क्ष॑० ९ पं० ६), “डछ” ( शि० ले० नं० १ पं० २), “व 
( शि० ले० मं० १ पं० २०), “ला” ( शि० ले० नं० २ प० ५), “ग? 
( शि० ले० नं9 ३>पं० ७) तथा उन अक्तरों में जिनके ऊपर आड़ी रेस्ता 
तिंची है, यद्द विशेषता नहीं मो पाई जाती। बहुधा ये बर्ग मध्य 
भारत के प्राचीन लेखों में मिलते हैं । इन्द्वीं ब्णों के कारण लिपि 
का जाप “वर्गेश्रंस्का! अथोत््‌ “बमेयुक्त छिरोंवाली” पड़ गया 
है। मध्य भारत को वगेशिरस्का लिपि के विषय में डाक्टर घोलर 
कहते दैं-:- “अक्षरों के सिरों पर छोटे छोटे वर्म हैं, जो या तो बोच 
में से खुले हैं. अथवा सर्वथा भरेहिं । ठोस या मरे हुए घर्गों का 
आविष्फार सम्मबतः ( भोजपत्र पर ) स्याद्दी से लियखनेयालों ने 
किया है भर दोय में से खुले हुए चर्गों का आविष्कार ताइपत्र पर 


कप 
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( तेज़ घारवाली ) लोदे को सूई से लिखनेवालों ने; क्योंकि अन्यथा 


तादृपत्र फे फटने का भय था ।? अद्टाराज समुद्रगुप्त के एरण 
( संस्कृत--ऐरिकिण ) आम में प्राप्त शिलालेख में, मद्दारान चन्द्रगुप्त 
हवितीय के गुप्त सं० ८२ ( ईखी सन्‌ ४०१ ) के दद्यग्रिरिगुद्दान्दरलेख 
में, मद्दाराज मद्दाजयराज के आरद्वाले ताम्रलेख मे, सदहाराज मद्दापु रेव- 
राज के रायपुर के ताम्रलेख में, वाकाटडों के लेखों में तथा मद्दा 
राज वोषरदेव के लेखों में यद्दी वर्गे-शिरस्का लिपि प्रयोग में लाई गई 
है। समुद्रशुप्त के तथा चद्रगुप्त द्वितीय के सन्‌ ४०९१ के लेख से यह 
निविवाद है. कि ईखी चौथी शताब्दी छे अन्त में बर्गशिरस्का लिपि 
अपने परिपक रूप में प्रचलित हो चुको थो। शिलालेशों में तो प्रायः 
सब घग अन्दर से भरे हुए ही मिलते हैं, क्योंकि शिक्षा पर गदरे तथा 
बीच में से खुले हुर वर्गों का खोदना सरल नहीं था। परंतु भाम्नपत्रों 
पर खोदने में फोई कठिनाई से होने से इनमें अधिकतर खाली पेटवाले 
वर्ग मिलते हैं । शिलालेसों में मद्दाराज प्रथिवीपेण फे “लाचने-फो 
तलाई” के दोनों शिलालेख ( देखो “गुप्तलेख” श्री फ्लीट सम्प।दित से० 
५३, ५४ ) अपवाद रूप से खममने चाहिए। उनमें अक्षरों का आकार 
2 इंच से १६ इंच तक है। अत्तरों के असाधारण संथा बहुत बढ़े द्वोने 
पर दी यह सम्भव हुआ कि वर्ग बीच में से पोले रखे जायें। मध्य सारत 
के अतिरिक्त दक्षिण में भी इईस्वी पाँचवीं शवाब्दी के दो कद॒म्ब लेखों 
में तथा मद्ाराज सिंदवर्मन पल्‍लव के उरुकुपल्ी के ताम्रपत्र-लेख में यहद्दी 
लिपि प्रयुक्त हुई दै। भारत के वाहर मी चम्पा उपनिवेश में राजा भद्ठ- 
चर्मन के लेखों में तथा जाबा चपनिवेश के जारन्वनवाले मद्दाराज 
वूर्णबर्मन के पद्ाड़ी पर खुदे लेख में इसी लिपि का अयोग हुआ है । 
(३ ) मूलवर्मा के लेखों में .पाें छ एक और विशेषता यद्द पायेंगे 
कि अच्सरों की अधघोगामिनी सीधी रेखाएँ बाई ओर हुक के समान 
ऊपर षो गुड़ी हुई हैं | यहद्दी हुकें दक्षिण भारत में तथा मद्रवर्मन के 
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दानकुक और मींसन के लेखों में विद्यमान हैं । श्री वर्गेग्वे वथा श्री फिनद 
मे सब से प्रथम इनकी ओर ध्यान दिलाया था । 

हमारे शिलालेखों में से कुछ नमूने ये हैं-- 

शिलालेख ने० १--पे० ९. रे; द्र । पं० २. छु । पं० दे.पु, ना ! 
६० ५. था | पं ६. त्ञ ।पं० ७. न्त्र | पं० ९. नद्रो । पं० १०. हु, 
रु, क। पं० १६. नद्र, सत्र । ल 

शिलालेख नं० २--पं० २. रा, ज्ञ। पं० ३. पु, त्र । पं० ७. भ, 
के, रे | पं० ६. स्त्रि। पं० ८. प्रे, रि। > 

शिलालेख न० ३--पं० १, रा, की | पं० २, पु। पं० ३. प्र । 
प॑० ४, पु, रु। पं, ५, हु। पं० ६, क | पं० ७. स्पु | पं० ८, प्रै। इलादि । 

यदि पाठक ध्यान से अवलोकन फरेंगे, तो उतको पता लगेगा कि 
कि कई लक्षर सादे भी हैं। जैध्े--शि० ले० ने» ३ प०७, में 
८67 व० १२ में “क”? इत्यादि। और फई अक्तरों में यद्द हुक 
इतनी छोटी है कि बिना गहरी दृष्टि डाले सन्हेद्द दोता है कि यह 
अक्षर वा भाग है अथवा खोदने में असावधानी के कारण छोटा रा 
पत्थर'फा ठक्ड्ा' हड़ें ग़ेयो:है । जैसे शि० ले० नं०१ पं० ५. में “पु 
प० १०. में “हुए सु इत्यादि । 

चतुर्थ शताब्दी के पसलब राजाओं के प्राकृत भाषा के साम्रतत्रों 
की इमारे लेसों के साथ सदृशवा आश्रय जनक है, किन्तु भद्नवर्मन्‌ के 
चम्पा के लेखों में इन हुकों छा सर्वंधा अभाव है, यद्यपि लिपि की 
अन्य सध विशेषताएँ समान हैं । इससे श्री फेगल यद्द परिणाम 
निकालते हैं कि चम्पा के लेखों की लिपि कोताई के लेखों फो लिपि से 
अधिक पुरानी दै । पश्चिमी जावा में प्राप्त जम्यू तथा चारन्तन के शिला- 
लेखों में हुडों फी लग्बाई बहुत अधिफ है । कई विद्वान्‌ इख्से भी यद्दी 


परिणाम निफालना चाहते हैं. कि ये शिज्ञालेफ चम्पा और कंछाई से 
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अर्वाचीन हैं । दक्षिण मारत के पहव राजा सिंदवर्सन के हुक्ों की 
लम्याई जम्बु और चारुन्तन के हुकों के प्रायः बरावर है। इस सहश- 
दा से यद्द परिणाम निकाला जाता है छि भारत के पल्शव लेखों के 
अछ बाद के द्वीचे लख हैं; क्योंकि जब किसो लिपि का मारत 
में आविष्कार दो चुकता था, तमी भारतीय शिल्प्री उपनिवैशों में 
जाफर उस लिपि का श्रचार फरते थे । 

« (४) ज, प, ब, ले और ६ इन पाँच अत्तरों में वाम पाश्वे बाई 
ओर को उभरा हुझा है | भारत में सप्र से प्राचीन रुद्रदामन को गिए- 
नारवाली प्रशस्ति है जिसमें ये अक्तर इस रूप में मिलते हैं। कदम्पों, | 
वाकाटकों, पल्लवों (७ वीं शताब्दी) तथा भद्ववर्मन्‌ के चम्पा छे 
शिलालेखों में मी इसी समानता को देख #र एक भारती य हृदय को कितना 
प्रमोद और अमिमान द्वोता है कि किसी समय में मारत और भारत 
के उपनिवेश एफ सभ्यता के सूत्र में पिरोए हुए थे। दजारों मोलों की 
दूरी कोई दूरी द्वी न थी । 

(५)थ ( शि० ले० नं० १ पं० ४; शि० ले० नें० ३ पं० ८); 
श ( शि० ले० नं० १ पं० ९, ३; ४, ९; शि० ले० नं० २ पं० १, २, 
४, हशि०ले० नं०३ पं० १, २, ३) और प (शि० ले० नं० १ पं०७, 
१०; शि० ले० लं० २ पं० ३; शि० ले० मं० है पं० ४, ६, ७) इन 
तीनों अक्षरों में दक्षिण पाश्वे में अन्दर की ओर घुण्डी के सदृश मुद्दे 
हुए अप्र भागवाली छोटी सी रेखा दै । भारत के सब्र प्राचीन लेखों में 
इस मुद्दी हुई रेखा के स्थान में थ के मध्य में बिन्दु तथा श और प में 
दक्षिण पाश्व॑ से बाम पार्ख तक आइ़ी रेखा पाई जाती है । इस्र विशेषता 
का वैशेष्य और मी बढ़ जाता है, जब दम पाठकों फो बतलाहे हैं कि 
केवल पल्‍लव राजाओं हे लेखों में द्वी.ये विशेषताएँ उपलब्ध हैँ । मद्र- 
बमैन्‌ के चम्पावाले लेखों में केवल शा के रूप में समानता है, प झौर 
थे रूपों में महीं । 


भआारतवप के प्राचीम उपनियेंश ३५३ 


(६) न ( एक बार--शि० ले० नं० १, पं० ४) और म ( साद 
बार--शि० ले० न॑० १ पं० १०, ११३ रि० लेख नं० २ पं० ६, ७; 
शि० ले० नं० ३ पं०२, ५, ७ ) ये दो बे पंक्ति के धन्त में फछ नीचे 
यो तथा अन्य बर्णों की अपेक्षा आधे आझार में खुदे दिखाई पढ़ते हैं । 
ये खरदीन दलू अक्षर हैं। स्वरहीन 'अच्रों को लिखने का यद्द बहुत 
प्राचीन ढंग है ४8 । 

उपयुक्त प्रमाणों से तथा लिपि विषयक अन्य सापेक्षिक श्रमाणों 
से ये परिणाम निकलते हैं कि ( १) मारत में अथवा भारतीय चीन 
(796०-00499 ) में कोई एक शिलालेस ऐसा नहीं जिसके साथ कोता 
की लिपि अक्षरशः मिल ज्यय | (२ ) भारतवर्ष में शिला पर खुदे हुए 
लेखों में से किसी के साथ भी इनक्ना विशेष साहश्य नहीं। (३) 
केचल दक्षिण भारत में पल्लयों फे चतुथ शताब्दी के ताम्रपत्रों के साथ 
ही इनका इस प्रकार का साहश्य दै कि यह निश्चित है. कि सम्भवतः 
परलबों के साथ मूलवमों का घनिध्ट सम्बन्ध था, तथा कोताई के शिला- 
लेखों का समय परलवों के ताम्रपत्रों के कुछ बाद का है । पदों के 
ताम्रपत्नों पर फोई तिथि नहीं जिससे उनका काल निश्चित हो सके 
यदि किसी ताम्रपत्र पर तिथि है भी, जो बह शी सक (राज के राज्यवर्षो' 

की गणना मात्र है । पल्‍लवों की लिपि $ साथ साहश्य के आधार पर 
विद्वानों का अलुमान है कि फोताई के लेख लगमग ४०० सन्‌ ईखी के, 
अद्ववरमेन्‌ के ४५० ६० के और पश्चिमी जावा द्वीप के राजा पूर्यबर्मन्‌ का 
चारुन्तनवाला लेख ५०० सन्‌ ईस्वी का द्ोना चाहिए | अर्थात्‌ मात से 
डेढ़ सहस्त्र वर्ष पूवे भारत की सीमा वद्भाल की साड़ी न थी । भारत की 
बढती हुई सभ्यता के रास्ते में समुद्र रुकावट न डालता था, किंतु सहःयक 
था | विस्तृत मारत की सीमा कितनी विस्तृत थी, इसका कुछ दिग्दर्शन 





 शाएक्ष लिपि में इलू भददों वे लिखने गा यृदद ढंग झड़ तऊ वा में चाता रहा है | 


१४४ नागरीप्रचारिणों पत्रिका 


कराने का यत्न हमने आज किया है । अपने आगामो लेख में हम अपने 

अन्य पूर्वीय उपनिवेशों का संक्तिप्त इतिदास देंगे। साथ द्वी एक चित्र मी 

दोगां जिसे प्राचीन दया अवीधघीन नामों का और भारतीय सम्यका फे 
_ वास्‍्तविक विस्तार का ठीक ठीक पता लग सकेगा । 


(१६) संन्न-विस्व 
[ लेखइ--श्रीयुक्त मौलवी मुहम्मद यूठुफ खां, अफसू, काशी । | 
( ना० प्र० पत्निका भाग ७, अं० १, प० ११९ से आगे ) 
चार खचनाएँ 


(१) संख्यासुचक शब्दों के आराधार पर कोई तिथि लिखी जाय तो 
सके नीचे भी केबल संबत्‌ का अंक, या संक्‍त्‌ का अंक और 
ससझे नीचे जाँच रूप जिख देना उचित है, हि लोग सद्दज में समझ 
लें, और कई अर्थवाले शब्दों का मतलब भी खुल जाय कि फौन अर्थ 
कवि ले लिया है। 

(२) संखझ्यास्ूचक शब्द, तिथि से मिन्न और स्थान पर भौ लिखे 
जाते हैं | ऐसे शब्दों से जो मन चाहे खो फाम ले । 

(३) धक्त नामों के अतिरिक्त इनके पथ्योयवाची शब्द भी लिखे जाते 
दैं। राष्द चादे जो दो, उससे अभिप्रेत॒मंक का बोध दोना चादिए । 

(४) ऊपर लिखे हुए शब्दों से कर्म न चले, तो जिस अंकवाला 
शब्द चादिए हो, उस अंकवाले शब्दों में से किखो श्र फा अर्थ जान 
कर उस अर्थ का दूखरा शह्र्‌ किसी कोप में और अधिक फरके अमर 

कोप में देखे, क्योंकि उसमें एफ अथे के फरे कई शब्द एक'दी स्थान पर 

लिखे हैं | इस तरद्द जो शब्द अपने मतलब का मिल जाय, उप्ते प्रहरण 

कर ले । जैसे ९ अंक का शहद प्रथ्वी दै। इसमें ४ मात्राएँ हैं २ लघु 

और १ गुर शिष्तकत्न सगण रूप यह है-0 5,” इस्चक्े स्यान पर ऐसे 

शब्द की भाषश्यक््ता है जिश्चका अंक १ हो, और मात्राएँ ५, रूप 

रगण अथोत्‌ यद्द दो “55” कोष में देखने से प्ृष्वी अथका 
श४ 


॒ 
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दूसरा शब्द मैदिनी मिल गया। इस शब्द का अंक भी १ है, और 
रूप भी रगण “5]5?” है| विंगल का नियम भी नहीं बिगड़ा, कि 
का फाम्र भी चल गया] कवियों को ऐसा ही करना चाहिए । चन्द्रमा फे 
* हर माम वा पत्र दी अंक माना जाता है। “रिण पिंगल” लिखनेवाले मे 
एक कविता में चन्द्रमा के ११६ नाम लिखे हैं, जो इस प्रकार रैं-- 


चन्द्रमा के ११६ नाप 


अब्घि कैरवी द्विगराज 
अडजन कौमुददीपति न्तत्नपति 
अमृतदीधिति ग्लौ नह्त्रप 
अम्ृतछुत्त चन्द्र नवनीतऋ 
अभृत्ाधार चन्द्रमा निशाक्रेतु 
अखरतसू चाँद विद्यामणि 
 इन्दु छायानिधि निशीयिनोपति 
ओपधीश बायाश्त पत्व॑धि 
उद्पति छायाप्रगधर पीयूशनिधि 
छ्ड़्प जैवादक पीयूपदत्ति 
धड़रादू तमादर प्छु 
ऋत्षेश तम्ोध्न प्राले यांशु 
कलानिधि तमोनुर मपावा 
कल्नापति तभोपह भ्पति 
कलापिनी विमिररिपु मद्रापीयूप 
कलापूर्ण विमिरअरि मुर्गा 
कलामृत्त ताराधिप्रति सगधर 
कलाबात्‌ तारापीड़ सथवि * 
कुमुदपति तिथिप्रणी मृगलां्न 
छुमुद्प्रिय तुद्िनांझ यामिनीपति , 
कुमुद्बान्घव ... दशवाजी रजनीपति 
कुमुदिनोपति दाक्ताविद्यीपति रात्रिताय 


कुमुदेश द्विजपति रात्रिमणि 


संत्र-बिम्म ड४७ 
राजराज शीांशु सुधाघार 
रोदिणीश शीतमयूख्र सुधाभृति 
रोहिणीपति शीतमरीचि सुधानिधि 
लजह्मीसदमज शीवमानु सुधासूति 
विध्ु शीतरुक सुधांय 
शशघर शुश्नांशु सुघांशु 
शशभतत्‌ झुचिरोची सोम 
शवेरीकान्त श्रीसहोद्र दरिणांक हे 
शशलांछुन श्वेतघामा दरिणकलंक 
शशबिन्दु श्वेदवाहन हरचूडामरिण 
शशांक श्वैत्तरो चो इरशेखर 
शशि श्वैत॒वाजि दिमकर 
शशिन्‌ सितदीधिति द्विमद्युति 
शशी सितांशु हिमरश्सि 
शिवशेपर सखितरश्मि द्विमश्रथ 
शीवशु सुघाकर 


इन नामों के अतिरक्त पुस्तकों में “क्षपाकर,” “हरि” इत्यादि 
चन्द्रमा फे और भी नाम आए हैं । 


संख्याद्तचक शब्दाचुसार तिथि उदाहरण 


दोहा--रक्ष, द्वीप, निधि, चन्द्रमा-सम्वत्‌ बीच नवीन । 
“अफ़रसूँ” श्री बेताब जी पुस्तक मुद्रित कीन ॥ 
सं० ९१९७९ वि० ( आ. व. ) 


जाँच रूप 
चन्द्रमा, निधि, द्वीप, रक्त, 
नि १ ९ ७ ० 


दोद्दा--प्राण, द्वीप, निधि, मेदिनी, विक्रम सम्वत्त जान । 
श्रावण शुक्धा द्वादशी, भयो शतक अवखान ॥ 
सं० १९७५ बि० ( पं० बेताय ) 


इशट नागरोप्रचारिणी पत्रिका 


जाँच रूप 
मेदिती, निधि, द्वीप, प्राण, 
श ९ ७ ५ 


ललित इलोक 
वेदाव्ध्यक्षी क, वर्षेबरिमस्नूजेशसिधिते झुमे । 
प्रतिपशचन्द्रवारे व प्रन्यो 5्यं पूर्णतामियात्‌ ॥ 

सं० १९४४ बवि० ( ५० कृप्णलाज ) 
भोपाल में शाहजहोँ बेगम की आज्ञा से जो छः भाषाशों का 
“द्विजानतिल छुगात” नामक कोप मुद्रित हुआ था, यह उसी कोप 

की ठिधि दै और छप्तमें प्रकाशित भी हो चुडी है। 

जाँच रूप 
एक, अंक, अब्धि, बेह, 
। ९ ४ छ 
हि मुप्ततार 

गुप्ततार, जिसका अरबी, फारसी में “मोशअम्मा,” ताम है, उस 
वाक्य को कद्दते हैं जिसमें केवल वण मालाक्षर वी विशेषता, या 
संख्यासूचक अक्षर, और संख्यासूचक- शब्द के आधार पर किसी 
का भी नाम दो, ऐसी रोति से लिखते हैं कि गुप्तसार की विशेष क्रिया- 
ओ बिना न्यम प्रकद नहीं होता । इस लेस के दूसरे भाग में इसझा 
वित्त्ताप्पूवेंक द्वाल लिखूँगा । इस स्थान पर विद्यार्थियों को समम्ने के 
लिये थोड़ा हाय द्वाल लिख देता हूँ । ज्िसड्रे नाम का गुप्ततार लिखना 
होवा है, उसके नाम के अनुखार वाक्य, या काव्य में संख्यासूचक 
शब्द लिखे ज्ञाते हैं। उन शब्दों केज्मंक से संख्यासूचक बे " अक्षर 
लेते हैं जिनके उतने ही अंक दवा । किर अपनी बुद्धि से उन अछारों को 
जोड़ कर, मात्राएँ लगा कर नाम बना लेते हैं। घ्वर, व्यंजन, अजुस्थार, 


मंत्र-मिम्य १४९ 
विसर्ग, दलन्द आदि अक्षर मालूम करने के नियम, अक्तर जोड़ने के 
नियम, मात्रा लगाने के नियम, समान अक्रों में से कौन सा अत्वर लेता 
चादिए इसके नियम, दूसरे भाग में लिखे जायेगे। उदादरणु-- 

गुप्तचार, नारायणप्रसाद, अर्थे दब लाप दीपक हन्द 


यज्ञ, चक्र इन्द्रयज्ञ, भूत इन्द्रयज्ञ,बाण, खण्ड दो । 
शाह्न इन्द्रयज्ञ, नंद इन्द्रयज्ष, लोकरिक्तके नमः ॥ 


(अ. ब. ) 
यज्ञ चक्रइन्द्रयज्ञ,. मूतइन्द्रयज्ञ, वाण,. खण्डदो, 
प्‌ ६०० ५०० प्‌ ९५० 


से. रण न य +॑ श॒ + प 


शाश्रइन्द्रयज्ञ, नंदृइन्द्रयज्ञ, लोकरिक्तके नमः 
६०० ९०० ७० नमस्कार 
रण ४ कु ख नै द्‌ 


१0 
नाम--नारायण प्रसाद, नमस्कार, 


नमः गुप्तधार से मिन्न दै। यद्द कविता एक चिट्ठो में लिखी गई थी, 
इसी से नमः लिखना पड़ा । गुप्तसार काज्य के ऊपर गुप्तसार शब्द के 
साथ जिसके नाम का गुप्तमार द्वोी, उसका नाम भो लिख देना 
चादिप, कि पढ़नेवाज्ञा कियाओों द्वारा वद्दी माम भिक्ालने की थुक्ति 
यरे ) क्रियाओं के देर फेर से, एक गुप्ततार से अधिक नाम भी निकल 
सकते हैं। फारसी में मौलाना सद्दवाई ने, “गंजोनए रुमूजे सदयाई/” 
नामक पुस्तक में अपने रचे हुए एक शुप्तसार से क्रियाओं के हेर कर 
से ३५० नाम निकाले हैं । 
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जाँच रूप 
मेदिनी, निधि, दीप, प्राण, 
२ ५९ छ कद 


ललित इलोक 
वेदाव्ध्यक्नो क, वर्षेपश्मिन्नूजंगासिसिते शुभे । 
प्रतिपधन्द्रवारे च प्रस्थो 5्यं पूर्णतामियातू ॥ 

सं० १९४४ वि० ( प० कृप्णलाल ) 
भोपाल में शाहजहाँ बेगम की अशज्षा से जो छः भाषाओं का 
“ब्विज्ञानतिल् छुगात” नामक कोप मुद्रित हुआ था, यह उसी कोप 

की तिथि है और उसमें प्रकाशित भी दो चुकी है । 

जाँच रूप 
एफ, अंक, अव्धि, बेर, 
१ है ४ ५ 
हु खम्तसार 

गुप्ततार, जिखका अरबी, फारसी में “मोअम्मा,” नाम है, उस 
वाक्य को कद्दते हैं जिसमें केवल वरए मालाक्षर की विशेषता, या 
सख्यासूचक अक्षर, ओर संख्यासूचक- शब्द के आधार पर किसी 
का मी नाम द्वो, ऐसी रीति से लिखते हैं कि गुप्ततार वी विशेष क्रिया- 
ओ ब्रिना नाम प्रकट नहीं द्वीवा । इस लेख के दूखरे माग में इसका 
विस्ता+पूवेक हाल लिखेंग)) इछ एथान पर दिद्याधियों को सममाने फे 
लिये थोड़ा द्वाथ द्वाल लिख देवा हूँ । जिसके नाम का गुप्तसार लिखना 
दोता है, उसके नाम के अलुखार वाब््य, या काव्य में संख्यासूचक 
शब्द लिखे जाते हैं। उन शब्दों के,अंक से खंख्यासूचक वे” अक्षर 
लेते हैं ज्ञिनके उतने द्वो अंक दो । फिर अपनी बुद्धि से उन अज्चर्रो को 
जोड़ कर, सात्राएँ ज़गा कर नाप बना लेते हैं | छर, व्यंजन, अनुसार, 
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विसर्ग, हलन्त आदि अक्षर मालूम करने के नियम, भक्तर जोड़ने के 
नियम, मात्रा लगाने के नियम, समान अक्षरों में से कौन सा अर लेना 
चाहिए इसके नियम, दूसरे भाग में लिखे जायेंगे। घउदादरण-- 


गुप्तसार, नारायणप्रखाद, अर्थे दलाप दीपक छन्द्‌ 


यक्ष , चक्र इन्द्रयक्ञ, भूत इन्द्रयज्ञ,वाण, खण्ड यो । 
शास््र इन्द्रयक्ष, नंद इन्द्रयज्ञ, लोकरिक्तके नमः॥ 


(झ. व, ) 
यज्ञ चक्रइन्द्रयक्ष,. भूतइन्द्रयक्ष, बाण, खण्डयो, 
पे ६०० ५०० प्‌ ९० 
लक र हि य के ण॒ + प 
शास्रइन्द्रयज्ञ, नंदइन्द्रयक्ष, लोकरिक्तके नमः 
६०० ९०० ७० नमरकार 


हा 2.4 ख नी दर 
नाम--नारायण प्रसाद, नमस्कार, 


नमः गुप्तसार से मिन्न दै। यह कविता एक चिट्ठी में लिखी गई थी, 
इसो से नमः लिखना पड़ा । गुप्तसार काव्य के ऊपर गुप्तसार शब्द के 
साथ जिसके नाम का गुप्रसार द्वी, उघका नाम भी लिस देना 
चादिए, कि पढ़नेवाला कियाओं द्वारा बद्दी नाम निकालने फी युक्ति 
करे । क्रियाओं के हेर फेर से, एक गुप्ततार से अधिक नाम भी निकल 
सकते हैं। फारधी में मौलाना सददयाई ने, “गंजीनए रुमूजे सदयाई,” 
नामक पुस्तक में अपने रचे हुए एक गुप्तखार से क्रियाओं के हेर फेर 
से ३५० नाम निकाले हैं । 


३००* नागरीप्रचारिणी पत्रिक 
गुप्तसार अफँ 
_( इस लेख के समाप्त द्वोने की विथि सह्दित ) 


दोहा--४र्वी, शवभू, शठऋचा, सेबछ का है नाम । 
संजया, पर्वठ, संढ, भू, वर्ष इति का प्रणाम ॥| 
हर सं० १९७९ वि ( अ. व. ) 


ः /... जाँचरूप 
ढर्बी, शवमू$ शतकऋचा, 
शृ पु १6० ९०० 
श्प्र ने प्र न ख 
नाप्ू--अफ़मेँ 
रू... खंड, . पव॑त, संख्या, 
१ ५ ७ ९ 
हु गुप्तलेख 


यह लेछ-विया प्राचीन मद्दात्माओं की निकाली हुई है। भिसक्रे 
पास इस लेख में कुछ लिख कर भेजना दो, पदले उसे इसका भेद समम्ा 
दे कि लेख मिलते ही वह सद्दज में पढ़ ले | गुप्तनेख का यह्‌ नियम दे 
कि एक घड़ी रेखा अ्थान्‌ लम्बो लक्कीर इस प्रकार खींच 
कर उसके ऊपर जो कुछ लिखना हो, उसके एक एक अक्षर का आऔक 
मिन्न मिन्न विना शुन्‍्य के ऐसे जिसे कि एकाई का अंक रेखा से कुछ 
अलग रहे; और दृद्दाई का अंक रेखा से ठीक मिन्न जाय, 
और सैछड़े का अंश रेखा से नोचे या छरा बाहर जिक्‍ल जाय; 
ओर हज़ार का अप रेखा से कुछ बाहर निशल कर दादिनी ओर 
जरा घूम जाय। छर खर अक्षर का एक ही अंक लिखी जांता 
है। उस आंक के दादिने ओर उसका नम्बर लिख देते हैं। प+ 
लिखना द्वोवा है ठो ऐसे लिखते हैं, ६ (११) अक्तों से अक्षर मालूम 
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करके अपनी : बुद्धिमानी से मिला ले _और मात्रा छ्गा कर पढ़ ले।. 
कमी कसी पदुनेवालों के सुभीते के लिये अंक के नोचे कुछ चिह और 
नम्बर भी लि देते हैं, जिससे यद मालूम हो जाता है कि इस अंक- 
बाला अक्षर समान अस्धरों में से कौन सा है; और यद अच्तर।बाई 
ओर या दाहिमी ओर के अत्तर के आदि, मध्य या झन्त में कहाँ 
जोड़ा जायगा । भौर यह मी पता मिन जाता है किस अक्षर में कौत 
सी मात्रा चाहिए । 


प चिह-वणेन 
“ इस बिह॒वाला अक्षर बाई भरवाले अक्षर के आदे में नोड़ा 
जाता है। जैसे; यह रेफ है, व, । 
-- इई चिह्॒ क! अक्षर ब|ई ओरवाले अक्तर के सध्य में जोड़ा 
जाता है । जैसे, य में ख--झुय | 5 
» ईैंस चिह्व का अक्षर घाई ओरवाले अत्तर के अन्त में जोड़ा 
जाता है । जैसे, प में ल-छ । 
” इस चिह् का अक्षर दादिनी भोरवाले अक्षर के आदि में जोड़ा 
ज्ञाता दे । 
० इस चिह्न का अक्तर दादिनी ओरबाले भक्तर के मध्य में जोड़ा 
आता है। 
_ इस चिह् का भक्तर दादिनो ओरवाले श्रक्तर फे अन्त में जोड़ा 
जाता है । 


ल्‍ 


समान अक्षर 
- मैंत्रविभ्य के द्वितीय बगे में समान अक्तर एफ ही स्थान में लिसे हैं। 
उनमें का पहला अदर द्वो ते छत न लिसे, दूसरा घ्तर हो तो रेखा 


के ऊपर अंक थी दाहिनी ओर १, वीघरा दो वो २, चौथा द्दोतो 
३ थेढ़ी पाई लिख दे । 


श्षर... नागरीभ्रचारिणी पत्रिका 


मात्रा स्टू से 
भंत्रविम्य के प्रथम वर्ग में १६ स्वर 'थक्तर लिसे हैं। मात्राएँ एम्दीं से 
बनती हैं। दर अछ्रफे साथ मम्वर मी लिधां है। जिस अछर की मात्रा 
हो, उस अछर फा नम्बर अंक के नीचे लिख दे । 

३ नम्बर का कमर नहीं पड़ता, फ्योंकि विम्प में मात्रा सहित था 
का २ नम्बर है । कभी कमी श्स लेख में व्यंभन अत्तर हिंडोल कोष्टक फे 
लिखते हैं। हिंडोल कोष्टफ फी दूधरी पंक्ति का र लिखना द्वीता है दो उसके 
बदले धश्के -सामनेवाला पहली पंक्ति का भत्तर ट लिखते हैं । पढ़ने 
के समय र पढ़ते हैं। स्वर अक्षर और चिह रूप जैसे के तैसे 
ही रहते हैं । 

ऊँ श्री 

जिस लेख में दिंडोल अक्षर न मिला दो, उसके भादि में ४, 
और जिस लेख में दिंदोल अक्तर मिला दो, उसके आदि में श्री लिखते 
हैं, चादे गुप्त लेख द्वो, चाद्दे इत्त लेख दो; 

वृक्ष लेख 

यह लेख भी बाई' ओर से लिखा जाता है, और दर भक्तर अलग 
श्रलग लिखा जावा है। इस लेख में स्वर अक्षरों की पहली पंक्ति और 
व्यंज्ञन अक्षर क, ख, वाली पंक्ति को दूसरी पंक्ति, इसी प्रकार य, र, वाली 
पंक्ति को साववों पंक्ति मानते हैं। इछ लिखना द्वोता है, तो दर भक्तर के 
लिये एक छोटी चेड़ी पाई के ऊपर एक लम्बी खड़ी पाई इस प्रइार लिखते 
हैं । जितने पम्बर की पंक्ति का भक्तर हो, उतनी शआड़ी रेखाएँ खड़ी 
पाई के _.. बाएँओर और उस पंक्ति के जितने नग्मर का अक्षर 
हो, उतनी आड़ी रेखाएँ खड़ी पाई के दाहिने ओर लिख देते हैं । यदिस्वर 


अद्चर का नम्पर १० से अधिक हो, तो दघ के बदले एक विन्दु “ '” लिख के 
जिवने नस्वर य बचे दैं। बनी रेखा दे लिख देवे हैं, और गुप्त ले छ्वाने घन चिह 
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रूप इस लेख में भी काम देते हैं। उन्हें उसी प्रकार झक्रक्े नीचे लिखते 

"हैं। समान अक्षर फे चिष्ठ का इस लेख में काम नहीं पढ़ता । कभी 

कप्ती इस लेख में भी व्रयजन अक्षर दिंडोल फोष्टक फे लिखते हैं । 
लेख के आदि में श्री लिखा रहने से पदचान लेते हैं 


इस लेख में अ ऐसे लिखते हैं |, 
क ऐसे लिखते हैं _ ३५ |/ 


दिंडोल फोष्टकवाला फ ऐसे लिखते हैं ९८ 


मात्रा सह्दित रा ऐसे लिखते हैं ट 
१ 
रामचरण डडः 4 4 
देसे किखते हैं. २”. | 2 |, ५ 
हद रु 


१६ स्वर अक्षर तो मंत्र बिम्प प्रथम वर्गवाले फोष्टक में लिसे ही 
हैं। उसी में अक्षरों का नम्बर देख लेगा चादिए। शेप व्यंज्ञन ६ 
पंक्तियों के सम्पूर्ण अक्षर छ, क्ष, श्ञ सद्दित नीचे लिए दिए जाते हैं । 
इस लैस में जय स्वर अछ्रों को पहली पंक्ति और व्यंजन झक्तर क्ष, 
ख वाली पहलो पंक्ति फो दूसरी पंक्ति मानते हैं, वो उस स्थान पर 
क, ख्र वाली पंक्ति के १ नम्बर को २ नम्बर मान कर अक्तर लिखना 


आरम्म किया जाता है । 
श्५ 


३५४ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


सम्पूर्ण व्यंजन अक्षर 


, रुका स। ग। घी, ड। 
३--घ, छ, ज, मा, आ। 
४>०5, 5, डे, ढ, णा। 
५०-58, थे, दे, घल न। 
६+प, फे, ये, भ, सा 
उप, २, ल, व, शा, प, स, हू, छ, छा, के । 


, ज़फ़र विधा 


यह प्राचीन प्रसिद्ध विद्या है | इस विद्या द्वारा भूच काल में लोग 
सद्दज से सब हाल जान जाते ये । अजा का ऊधम मचाना देक्ष कर कि्ली 
बघाद्शाद ने इस विधा की सब पुस्तकें समुद्र,में फ्रेंघवा दीं! थीड़ी पहुत 
यातें जो किसी पुस्तक में लिखी या किसी को याद रह गई थीं, उन्हीं को 
सप ने जैसे ठीक जाना, बढ़ा लिया। इसी से अब इस विदा द्वारा प्रश्न 
फा उत्तर कसी शुद्ध और कभी अशुद्ध उतरता है। इस विद्या हो भी प्यो- 
विप की शांखा समझना चादिए। इस विद्या में संस्यासूचक अक्षरों का 
छाम पदता है। उरदू फारसी में इस विद्या की पुस्तक मिलती हैं। इस 
स्थान प्रर दो बातें समम में आने के लिये लिए देवा हूँ। 


१--जो कोई प्रश्न करे कि मेरा साल चोरी गया है, चोर पुरुष 
है या स्री; तो उध् प्रश्न करनेवाले का नाम और सोम, संगत जो वार 
हो, उस वार का नाम लिख ले। फिर उन नामों के अक्षरों के अंकों के 
जोड़ ( मीजान ) का वरादर बराबर भाग करे। १ बचे तो जानो 
चोर पुरुष है, २ बचे तो जानो चोर झ्री है । 

२-यदि छोई प्रश्न करे कि इस बरस बरसात कैसी ट्वोगी, तो उप्त 
प्रशन करनेवाले और उम्र वार फे नापों के अंकों के जोड़ का वरावर 
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आराबर भाग करे । १ बचे तो जाने क्वि जल कम बरसेगा, २ बचे 
तो जाने कि खूब बरसेगा। 


इति मंत्राभिम्प अथम भाग | 


निर्माण तिथि एवं गुप्ततार अफस 
दोहा--उर्बी, शतभू , शत ऋचा सेवक का है नाम । 
संख्या, पर्वत, खण्ड, भू बे इति का प्रणाम ॥ 
सं० १९७९ वि० ( अफूसेँ ) 


(१७) समतालोचना 


बौद्ध-कालीन भारत--लेखक परिडत जनाईन मट्ट पम० ए०; 
प्रकाशक श्रीयुत र|मचन्द्र चर्मो, साहित्य-रत्न-माला कार्यालय, काशी । 
मूल्य ३) 

अभी तक इतनी उन्नति होने पर भी कई विषय ऐसे हैं. जिनमें हिन्दी 
साहित्य अधिक अप्रसर नहीं दो सका है । भच्छे से अच्छे पुस्तकालय 
में जाइए, कहीं भी दर्शन शास्त्र की अच्छी पुस्तकों के दर्शन नहीं दोने 
के । सूचीपत्नों को उलट डालिए, पर विज्ञान फे भ्न्‍्थों के विषय में फुछ 
भी विरेष ज्ञान प्राप्त सदी धोने का । केवल यद्दी दो विषय नहीं हैं 
जिनमें दिन्दी साहित्य फा सण्डार छूना सा लगता है। और भो अनेक 
विषय हैं । उनमें एक इतिदास भी है। इतिद्दासी की कितनी पुष्तकें 
ऐसी हैं जिनक्की गणना अन्य भाषा्ोों में लिखे हुए इस विषय के 
अच्छे प्रन्थों से की जा सके ? मुमे जहाँ तक पता है, दो चार से 
अधिक कभी न निऊलेंगी । ऐध्ी द्रिद्रावस्था में यदि कोई श्रच्छा रत्न 
मिल जञाय, तो वह कितना अभिनन्दनीय है, यह बतलाने की आवश्यक- 
ता नहीं । भट्ट जी फी इस पुस्तक फो देखकर कुछ ऐसे द्वी भात मेरे 
हृदय में आज उदित दो रहे हैं । 

हिन्दी संघार की भट्ट जी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं 
है। उनके प्रपन्ध समय सम्तय पर धाप्रयिक्त पत्रों में--घहुत फरके 
सरखतो में--निकल चुके हैं। 'अशोक के घर्मन्‍लेख” नामक इनकी जो 
पुस्तक पहले द्वी निश्ल चुकी द्वे, उछ्ो से इनका एसब्विपयक 
पारिछत्य पहले ही प्रकाशित दो चुफा है। कितने वर्षों से हम लोग 
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आशा फर रहें थे । कभी फप्ी तो कुछ विस्मय सा दोने लगता था 
कि इतनी साममी एकत्र करने पर भी भट्ट जी बौद्ध-काल का सबिस्तर 
इतिद्वाख क्‍यों नहीं लिपते हैँ । दिन्दी-जगत में प्रकाशन और अ्रद्यशझ्रों 
की जो दशा है, उससे उपादेय पुस्तक के भो छपने में यदि विज्म्ष दो, 
तो कोई आश्चर्य की वात नहीं । भस्तु; किसी म किसी तरद ऐसी 
पुस्तक हम लोगों के देखने में जाई, यही सौमाग्य का विषय सममना 
चाहिए । 


प्रर्छुत पुस्तक में चुद्ध जन्म के समय से गुप्त साम्राज्य के ददय तक 
फे भारत की राजमीतिक, सामाजिक, आर्थिक भादि अवध्थाओं का 
बन किया गया है | यह दो खण्डों में विभक्त है। १६हले सणड में 
बुद्ध जन्‍म से मौर्य काज्न के धन्‍व सक् का इतिद्ाघ दिया गया है। 
द्वितीय खण्ड में मौययं काल के अन्त से झशोक के बाद ठक का द्वाल 
दिया गया दै। पुस्तक के अन्त में चार परिशिष्ट भी दिए गए हैँ । ये 
भी बढ़े मदत्व के दैं। पहले में चारों बौद्ध समाओं का, दूसरे में बुद् 
कै निर्याण काल का, तीघरे में शैद्ध काल फ्ले विश्वविद्यालयों ढा अच्छा 


बट 


बर्णन दिया गया है। चौथे परिशि में बौद्ध-काल्लीन घटनाभों की 
समय-ठालिका दी गई है । 


साधारण तरद से समम्का जाता है कि रांजनीपिक अवस्थाओं फा 
विश्लेषण द्वी इतिद्वाघ का काये है | किन्तु यहाँ यद् ध्यान रखने फी 
बात है कि अवस्थाशों का विश्लेषण बिना उनके कारणों और कार्यों 
को ठौक तरद् सममे सममाए कप्ी नहीं दा सकता। अतः इतिद्वास में 
घामिक, सांपच्तिक आदि समी दशाओं का सममना फेवल उपादेय ही 
नहीं घहिक आवश्यक भी है। बड़े आनन्द की वाव दै कि इस वात को 
लट्ष्य में रख कर दी मट्टजी ने यद पुस्वक लिखी है । शाप सांपत्तिक 
तथा सादित्यिक दक्ाओं का वर्णन अच्छी तरद्द पदने के योग्य हे । 
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हिन्दी के बहुत से लेखकों को अपने लेखन फे विषय में प्रमाण 
देते फी बड़ी अरुचि रहती है। जर्मन तथा अद्नरेजी के सोज के प्रन्थों 
$ भीचे छी टिप्पणियों में जिस तरद पद पद पर धाधार-न्‍्थों का 
€र्लेख देखने में आता है, बैधा हिन्दी,प्रन्‍्थों में बहुत कम दृष्टिगत द्वोता 
है । शायद इसका कारण है “ मौलिकता ' फी प्र चाह । पर पढ़ने- 
वागे की इससे बढ़ी दुर्दशा दो जाती दै | यदि बढ उस विषय पर और 
कुछ जानना चाहे तो क्या करे? लेखक के अलौकिक पारिडत्य पर मुग्ध 
होकर चुपचाप बैठा रद्दे | बढ़े संत्तोष की बात है कि भट्टजी को यह्‌ 
मौलिकता का रोग नहीं लगा। आपने स्थल स्थल पर आधारों का 
निर्देश कर तथा ग्रन्थ फे अन्त में एतद्विपयक् प्रन्थों की सूची दे कर 
* पढ़गैवालों का बड़ा उपकार किया है । 
यदि यह प्रन्थ अन्य किसी भाषा में लिखा गया द्वोता, तो शायद्‌ 
इसको समालोचना बहुत सूह्ष्म दृष्टि से करने की मावश्यक्रता द्वोदी । 
पर ्िन्दी में अभी यह अवस्था नहीं भाई है। जिसके एक दी लड़का 
दो ( और वह भी अच्छा ) तो वद भला उप्तका क्‍या दोष निकाले । 
कई लड़के हों तो विचार किया जाय कि पड़े की नाफ चिपटी है, छोटे 
फी भाँक्ष छोटी है। यद्दी दशा इस पुस्तक के सम्बन्ध में हिन्दी 
सादित्य की दै । पौद्ध युग के इतिद्वास पर इतने काल के वाद किसी 
तरह यह एक पुस्तक निइुल्ली--भौर अच्छी निकली | अब इस पर 
यदि दम यह कहने बैठें कि अमुक पुस्तकों से इसमें सामग्री नहीं ली 
गई; जेखक के विचार फितने स्थलों पर मानने के योग्य नहीं, डितने 
स्थानों पर भाषा खटकती दै इत्यादि, तो घद्ध समुचित प्रतीत न होगा । 
हमें तो इस बात का यद्ा आनन्द दो रद्या है कि प्रकाशक सद्दाशय का 
साग्य बड्ठा भषल है । यदि खादित्य रत्नमाला है ज्िये उनशे ऐसे ही 
लेश्षक मिलते गए जैसे अमी वक मिले हैं, तो यद्‌ ग्रन्थमात्ा सचमुच 
'रत्षमाला' कद्दलाने के योग्य होगी । 
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प्रकाशक की तरह इसमें भी आशा है कि “हिन्दी-प्ेमियों में इस 
प्रन्ध का समुचित आदर दोगा। ” 
बडुकनाथ शम्मो 
( खाहिस्याचारप्य, एम० ए० ) 


(१८) गोस्वामी छुज्नसलीदास 
का [ लेखक-बाग्‌ श्वामझुंदरदास बी. ए., काशो ] 


के. 9४ चपि गोस्वामी तुलसीदास की झरुत्यु हुए तीन सौ घर्ष.से 
(| य्‌ | अधिक दो,जुके हैं और ययपि उनके हिंदी साहित्य 
टच कट के सर्वोज्ज्वलनकतत्र होने के कारण उनके गंथों का बहुत 
अधिक प्रचार और आदर है, फिर भी उतके जीवन 
के संबंध में बहुत कम तथ्य की बातें अब तफ ज्ञात हुई हैं. । जहाँ जहाँ 
उसके मिपय में उल्लेख मिलता है, उसमें विस्तार_से कोई बात नहीं दी 
गई है; और जो कुछ लिखा भी गया है, उसकी प्रामाणिकता में बहुत 
फुछ संदेह किया जाता है । उन्होंने अपने संबंध में अपने ग्रंथों में जो 
कुछ सूक्ष्म उस्लेख कर दिया है, उसका सामंजस्य अभी तक स्थापित 
नहीं हो सका है। इस अवस्था में उनकी जीवन संबंधी घटनाओं का 
यदि कोई ग्रामारिक वर्णन मिल जाय, तो बह बड़े आनंद और महत्व 
की बात दोगी । 
ऐसा कहा जाता है कि उनके ।शप्य बाबा वेणीमाधवदास थे, जो 
प्रायः उनके संग रहा करते थे और जिन्होंने उनका एफ विस्तृत जीवन- 
घरित लिखा था। पर अब तक उस जीवनचरित का कहीं पता नहीं 
लगा था। सन्‌ १९२० में उन्नाव के वकील पंडित रामकिशोर झुक 
बी. ए, ने रामचरितसानस को सम्पादित,फरके नवलकिशोर प्रेस से 
उसका एक संस्करण प्रकाशित कराया है । इसके आरंभ में उन्होंने 
थावा वेणीमाघवदास इत “मूल गोसाई-चरित” भी दिया है। वेइसफे ्‌ 
संबंध में लिखते हैं---““काशी-नागरीप्रचारिणी सभा फे विद्वान संपा- 
दुकों ने “भ्रीरामचरितमानस” का शुद्ध संस्करण संपादिद करते समय 
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गीस्‍्थामी जी के जीवन चरित्र की उपलब्धि पर विचार करते हुए लिखा 
है---सत से प्रामाणिक बृत्तांत बतानेवाला पंथ वेणीमाघवदास ऋत 
“प्ोसोईचरित'” है जिसका उल्लेस बाबू शिवशिंद्‌ सेंगर ने 'शिव- 
सिदसरोज” में किया है। परन्तु सेद का विपय है कि न तो अब तक 
बह मंथ ही कहीं मिलता है और न शिवर्सिह-सरोजक्ार ने उसका 
संत्तिप्त वृत्तांत ही अपने ग्रंथ में लिया है । वेणीमाधवदास कवि पस्तवा 
ग्राम निवासी थे और गोसाई' जी के साथ सदा रहते थे ।! ऊपर जिस 
प्रामाणिक संथ का उललेस हुआ है, उसका अन्तिम अध्याय सौभाग्य से, 
भगवन्‌ की असीम ऋपा से हमे प्राप्त हो गया है | इस अध्याय का नाम 
“मूल गोसाई'चरित” है। इसमें संक्षेप में बाबा वेणीमाधबदास ने 
नित्य पाठ करने फे अभिप्नाय से संपूर्ण चरित्र का उल्लेख कर दिया है।” 
यद््‌ दुःख को बात दै कि पडित रामकिशोर श॒ह् ने यह कहीं नहीं 
लिखा कि उन्होंने इहद्‌ गोसाईचरित भी देस्या है या नहीं। “मूल 
गोसाईचरित” भी जो उन्हें प्राप्त हुआ है. वह कहाँ से मिला, इसवा 
भी उन्होंने कोई उल्लेस नहीं किया है, न यही बताया है कि जो प्रति 
उन्द्दी मिली, बहू किसी संचन्‌ को तथा किसकी लिखी हुई है और 
उसका आकार प्रकारादि कैसा है | यदि उन्होंने इन सब बातों को सूचना 
दे दी होती तो इस चरित के विपय में विचार करने में सुगमता द्ोवी । 
फिर भी यद्‌ बड़ी बाव है कि उस मूल चरिव को उन्होंने ज्यों का त्वयों 
छाप दिया है। इस चरित में जो कुछ बातें लिखी हैं, उन्हीं के आधार 
पर हमे यद्द विवेचन करना है कि यह कितना आमाणिक है और क्‍या 
हम इसके आधार पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवनचरित तैयार 
कर सक्‍्ते हैं । इसमें लिखी हुई घटनाओं आदि पर विचार करने के 
पहले हम उक्त “मूल चरिव” ज्यों का त्यों नीचे दे देते हैं. जिसमें 
ये लोग भी जिन्हें रामचसरितमानस के उक्त सस्करण के देखने का 
अवसर न प्राप्त हुआ, हो उसे पद्कर दमारी लिसी बातों का तथ्य 
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निकाल सके और स्वयं भी इस चरित के संबंध मे विचार कर सकें । 
इस घात की भी बडी आवश्यकता है. कि इस चरित का विशेष रूप से 
प्रचार किया जाय जिसमें विद्वानों को उसे जानने तथा उप्तके संबंध में 
विचार करने का अवघतर प्राप्त हो | इन भावनाओ से प्रेरित होकर हम 
पहले बह चरित दे देते हैं। मूल गोलसाईचरित इस प्रकार है-- 


| 


बाबा वेणीम।धवदापर कृत 
मूल गोसांह चारित 


सो०--पसन्तन कहेव घुकाय, मूलचरित पुनि भाषिये । 
अति संक्षेप सोहाय, कहीं सुनिय नित पाठ हित ॥१॥ 
चरित गोसाईं उदार, बरानि सकदिं नहिं सहसफनि। 
हों मति-मन्द गँबार, किमि बरनो तुलसी-छुयश ॥र॥। 


ऋषि आदि कविश्वर जझ्ञाननिधो | अवतरित भये जन्ु आपु बिधी ॥ 
शत कोटि बखानेड रामकथा। तिहुँ लोक में बाँटेड शंभु यथा ॥ 
दृशनस्पन्दन वेद. द॒शांगमय॑ । श्रुति श्रेविषि तीनिड रातिशय ॥ 
श्रीराम प्रणव श्रुति तत्व पर | निज अंशनि यु नरदेद्द धरं॥ 
इमि कौन्ह प्रबन्ध मुनीश यथा। हरि कोन्द चरित्र पवित्र तथा ॥। 
हलुमन्त  भ्रणव-प्रिय-प्राण रसे । परतत्तत श्में तिपु सीस लसे ॥ 
यहि भाँति परात्पर भाव लिये। शुचि राम परत्त्व बछ्ान किये ॥ 
मुनिराम लसे अदभुत रचना । कपिराज सों कीन्द इदे जैंचना ॥ 
यद्द गुप्त रहस्य है. गोइ धरें। निनतो इमरी न प्रकाश करें॥ 
तब अंजनिनतदन शाप दियौ | दँसिके मुनि धारण सीस कियौ ॥ 
दो०--सहनशीलता भुनि निरसि, पवन-छुमार सुज्ञान 
बहु विधि सुनिर्दि प्रशंसि पुनि, दिये अमय चरदान ॥१॥ 
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कलिकाल में लैहहु जन्म जे! कति ते तब त्राण सदा झखें॥। 
तेदि शाप के कारण आदि कची | तमपुंञ निवारन हेतु रघी॥) 
उदये  हुलसी उदघाटिद्दि ते। सुर सन्त सरोरुद्द से बिकसे॥ 
सरवार सुदेश के विम्न बड़े। शुचिगोत पराशर टेक कड़े॥ 
झम थान प्रवेजि रहे युरखे । बेहितें कुल नाम पढ्यों झुरखे ॥ 
यमुना तर दूबन को पुरवा। बसते सब जातिन को छुरवा ॥ 
सुकृती सतपातन्न सुधी सुखिया। रजियापुर राजगुरू मुखिया॥ 
तिनके घर द्वादश मास परे । जब कर्फ़ के जीव दिसांशु चरे ॥ 
कुज सप्तम अष्टस भानुन्तनय ) अभिजित शनि सुन्दर साँकसमय )) 
दो०--पनद्रह सै चडबन विपै, कालिन्दी के वोर ॥ 
श्रावण शुह्या सप्तमी, तुलसी धरेड शरीर ॥४॥ 
सुत जन्म बधाव लेग्यो थजने। सजने छजने रशमे गणने ॥ 
इक दासि कढ़ी तेदहि अवसर में | कहि देव घुलावत हैं घर में ॥ 
शिष्चु अन्मत रंचहु रोओ नहीं। सो तो बोलेड राम गिरेउ ज्यों महीं।। 
अब देखिय दनन्‍्त बतोसी जम्री | नहिं स्रोल्डड पाँति में नेक कमी | 
जस बालक पाँच को देसिय जू। ठस जन्मतु आ निज लेखिय जू ॥ 
अब चूढ़ि भई भरि जन्म नहों। शिशु ऐसो मैं देखिए तात कहीं ॥| 
महरी कहती सुनि शंख घुनी। जबहीं सो सभय शिशुनार छुवी ! 
जो छुगाइ हतीं कपती थकती। कोउ राकस जामैठ कहि मसती ॥ 
महराज चलिय अब वेगि घरें | समुकाय असूति को ताप हरे ॥ 
दो०--डठे सुस्त शरगुवंशमणि, सुनत चेरि के बैन। 

ठाढ़ पसूती द्वार भे, पूरित जल सों नैनाणा। 

छुंद---पूरित सलिल हय निरखि शिशु परिताप शुत मानस भये । 

सन सह पुराकृत पाप को परिताम शुनि वादिर गये ॥ 

ठव जुरै सब द्वित मित्र वान्धव गणक आदि शसिद्ध जे । 
लागे दिचारन का करिआ नवजात शिशु कहें कदृद्धिं ते ॥६॥ 
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दो०--पंचन यह्‌ निणय किये, तीन दिवस पश्चात । 
जिअत रहै शिशु तव करिआ, लौकिक चैदिक बात ॥|७॥ 
दृशमी पर लागेड ग्यार्स ज्यों | घड़ि आठक राति गई जब त्यों ॥ 
हुलसी प्रिय दासि सों लागि कद्दे | सखि प्राण-पखेरू उड़ान चद्दे ॥ 
अब हीं शिशु लै गवनहु दरिपुर | बसते जहँ तोरिड सास-सझुर ॥ 
तहूँ. जोइबि पालबि मोर लला | हरिजू करिहेँ सखि तोर भला ॥ 
नहिं तो भ्रुव जानहु मोरे जुये | शिशु फेंकि पेंवारहिंगे भकुये॥ 
सखि जान न ॒पावै कोऊ बतियाँ। चलि जाइहु मग रतियाँ रतियाँ ॥ 
तेहि गोद लियो शिशु ढारस दै। निज भूषण दै दियो ताहि पठे ॥ 
चुपचाप चली सो गई शिशु से । हुलसी उर सूलु-वियोग फबे ॥ 
गोहराइ रमेश महेश विधी। बिनती करि राखबि मोर निधी ॥ 
दो०--मद्षसुहूर्त एकादशी, हुलली वजेड शरीर। 
होत प्रात अन्त्येष्टि द्वित, लेंगे यगुना तीर ॥८॥ 
घढ़ि, पाँचक बार चढ़े झुनियाँ। निज सास के पायेँ गद्दी चुनियाँ॥ 
सब हाल-ह॒वाल घताय चली । सुनि सास कद्दी बहु कीन्द्र भली ॥| 
घर साहिं कलोर को दूध पिया | बिनु माय को है शिशु लेसि जिया ॥ 
तहँ पालन सो लगि नेह भरे | जेहिते शिशु रीमइ सोइ करे॥ 
यहि भाँति सों पेंसठ मास गये । शिशु बोलन डोलन योग मभये ॥ 
थुनियाँ सुरलोक सिधार गई। डस्यो पन्‍नग ज्यों सो फोरार गई ॥ 
सम राजगुरू को कद्दाव गयो। सुनिफे तिनहूँ छुख मानि कश्ो ॥ 
इम का फरिये अस यालक लैे। जेदि पाले जो तासु करे सोइ छै ॥ 
जन्मेठ सुत मोर अभागो मर्दी | सो जिये वा मरे मो्िं शोच नहीं ।॥ 
'दौ०-वैणी पूरब जन्मकर, कर्मविपाक प्रचंड । 
बिना भोगराए टरत नहिं, यह सिद्धान्त असंड ॥९॥ 
छंद--सिद्धान्त अटल असंड भरि अरक्षड व्यापित सत यथा | 
लहँ मुनिवरन की यह दशा तदेँ पामरन को का कथा॥ 
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निज छति विचारि न राप कोऊ दया ह पादे दियो । 
डोलत सो बालक द्वार द्वार विलोकि तेहि विदर्त हियो ॥१०॥ 
सो०--यालक दशा निहारि, यौरा माई जग-जननि ) 
द्विज-दिय रूप सँवारि, निताद पवाजावहि अशन ॥११॥ 
दुइ बत्सर बीतेड याद्दि रसे | पुर लोगन कौठुक देखि कसे॥ 
जिन जोह-जसूस पे आय जझै। परिचय द्विज नारि न पाय 'थके ॥ 
चर-नारि हतोी तहेँ सो परखी! जब माय खबाय लला टरसी ॥| 
परि पायें करी दृठ जान न दे | जगदुम्ब अदृश्य भई तब ते॥ 
शिव जानि प्रिया ्रत हेतु हियो। जन लौकिक सुलभ उपाय कियो | 
प्रिय. शिष्य अनम्तानन्द हते । नरदरियानन्द्‌ सुनाम छते ॥ 
बसे रामसुसैल छुटी करिके। तस्लौन दशा अति प्रिय हरि के | 
तिन कहेँ सब दशेन आपएु दिये। उपदेशहुँ हैँ कृतदृत्य किये।। 
प्रिय. सावस-रामचरित्र कहे | पठये जहेँ तहेँ द्विजपुत्र रहे ॥ 
दो०--ज़ै बालक गबवनहु अवध, विधिवत मंत्र सुनाय। 
मम भाषित रघुपति कथा, ताहि पअचोधहु जाय ॥8२॥ 
जब उघरहिं अन्तदंगनि, तब सो कह्हि वनाय । 
लरिकाई” को पैरियो, आगे दोव सहाय ॥१शा 
सो०--शम्झ्रु वचन गम्भीर, सुनि मुनि अति पुलक्षित भये । 
सुमिरि राम रघुचोर, तुरत चले हरिपुर तके ॥१9॥) 
घुर हेरि के घालक गोद लिये। ह्विजवुत्र॒ जनाथ सनाथ किये ॥ 
कह्मो रामवोला जनि साच करे। पतलिहें पासिददे सत्र भाँति हरे ॥ 
सो तो जानेछ दीम-दयाठ हरी! मम हेंदु सुसन्‍्त को रूप घरी ॥ 
पुरलोगन केर रजाय लिये । सद्द यालक सन्त पयान किये ॥ 
पन्‍्द्रह से इकसठ माघ *सुदी | तिथि पंचमि ओऔ श्गुवार उदी ॥ 
सरयू तट विप्रन यज्ञ किये ॥ द्विजवालक कहूँ उपचोत दिये।। 
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सिखये बिनु आपुद सो ,बरुभा। द्विजमंत्र सविशत्रि सुउच्चरुआ ॥ 
विस्मययुत पंडित लोग भये। कहे देसत बालक विज्ञ ठये ॥ 
दो०- नरहूरि स्वामी तव किये, संस्कार विधि पाँच । * 
राममंत्र दिये जेहि छुटै, चौरासी 'को नाच ॥१०ा 
दूस मास रहे सुनिराज तहाँ। हनुमान सुठीला विराज जहाँ॥' 
मिज् शिप्यहि विद्या पढ़ांय रहे | अरू पानिनि सूत्र घोषाय रहे | 
लघु बालक घारंनशक्ति जगी ।अनुरक्ति सभक्ति दिखान लगी।॥ 
हरपे ग़ुशग्राम विचार ' हिये | पद चापत आशिप भूरि दिये।॥ 
जब ते जन्मेड तबते अब लों | निज दीन दशा कदिगों शुरु सो 
ठक से रहिये सुनि बाल कथा। करुणा उर में उपजाइ व्यथा॥ 
मुनि धीर भरे दम नीर रहे । गुरु शिष्य दशा कवि कौन कह्दे ॥ 
समुझाय थुकाय लगाय हिये। कद्दि भावि भलाइ प्रशांत किये ॥ 
हरिप्रिय ऋतु लाग हेँमन्त जबे | सिस्त संग ते कीन्ह पयान सबे ॥ 


दो०--ऋहत कथा इतिहास बहु, आये श्ुकरखेत। 
संगम सरयू घाधरा, सन्त जनन सुस्त देत ॥१६॥ 
तहँबोँ पुनि पॉचइ वर्ष बसे।तप में जप में सच भाँति रसे ॥ 
जब शिष्य सुबोध भयो पढ़िके | मति युक्ति प्रवीन भई गरद़िफे ॥ 
सुथधि, आइ महेश सिखावन की | परतत्त्वश्रवन्ध सुनावन की ॥ 
तथब मानसनराम-चरित्र कहे । सुनिके झुनि बालक तत्त्व गदे॥ 
पुनि-पुनि मुनि ताहि सुनावत भे | अति यृढ़ कथा समुमाजत्त भे ॥ 
यदि भाँति प्रबोधि सुनीश मले। बसुपर्व लगे सह शिप्य चले ॥ 
विश्राम अनेफ किये मगर में | जल-अन्न को सेल मच्यों जग में ॥ 
कतहूँ. सुकृतिन उपदेश करें। कतहूँ दुसिया दुसदाप हर 
दे(०--विचरत विदस्त सुदित सन, आये चाशी घाम | 
परम गुरू सुस्थान पर, जाय फीन्द विश्राम || श्जञ] 
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सुठि घाट मनोहर पंच एगा। सेंगिया कर कौतठुक-केलि झगा॥ 
पुनि सिद्ध सुप्ठप्ठ प्रतिष्ठि) सो | बहुकाल यठीन्द्र रहे जु नमो ॥ 
दहँवाँ ते शेप सनावन जू। वपुवृद्ध वरंच युवा मन जू॥ 
निगमागस पारण ज्योति फ्ने | मुनि सिद्ध तपोघन जात सबे॥ 
तिन रीम गए बह पै जय द्वी। गुरु खामि सो सुन्दर बात कह्ढी ॥ 
निज शिप्यदिं देइय भोद्दि भुनी । तिसु बृत्ति दुनी नि ध्यान घुनी ॥ 
हाँ ठादि पद्ाउब वेद चहूँ।अरु आग्रम दर्शन पात छहूँ॥ 
- इतिद्दास पुराणरु काव्यकला । जनुभूत अलभ्य प्रहीक फला ॥ 
विह्ात महान बनाउब  जू | सुनि आवु मद्ातुस पाउच जू। 
दो०--आचारज बिनतो सुनत, पुलकित भे मुनिधीर | 
बढ़ दुलाय सौंपव मये, पावन गंगा तीर ॥१८॥ 
कछु दिन रदिगे यति प्रवर, पढ़न लग्यो बढुमास। 
चित्रकूंट कहेँ दव गये, लखि सब माँति सुपास ॥१९॥ 
घढ़ु पन्‍्द्रह वर्ष तहाँ रदिके। पढ़ि शास्र सत्र महिके गदिके ॥ 
करिके गुरुसेवा सदुय तन से । गत देह किया करि सौ मन से | 
चले जन्मथली को विपाद भरे। पहुँचे रजियापुर के बगरे॥ 
निज भौन बिलोकेड दृह-ठह्य | कोठ जोवन जोग न लोग रहा !! 
इक भाट बखानेड प्राम कथा | ह्विजचंश को नाश भयो ज्ु यथा ॥ 
क॒ह्यौ जा दिन नाइ से राज-गुरू। तव त्याग की बोलेठ वाव करू ॥ 
हूँ बेद रही _वप-तेज-धनी । विन शाप दियो गद्दि नागफनी ॥ 
पद सास के भीवर राजगुरू। दस वर्ष के भीतर चंश मरू ॥ 
सुमिक्ले तुलली मन शाक छगे। करि श्राद्ध .यथांविधि [पिंड दये ॥ 
दो०--पुर लोगन अनुरोध ते, दियो मचन वनवाय । 
रहन लगे अरु कदन मे, रघुपवि कथा सुद्राय 4रश। 
यमुना पर वोर माँ वारिपतो | मरहाज सुगोत को विप्न इतो॥ 
कविकी दुदिया कर न्दान लगे। सडुड़म्च सो आयड संग सगे त 
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करि मब्जञन दान गए तहँवाँ। हुलसी-सुत बाँच कथा जहँवाँ।॥ 
छवि व्यास बिलोकि प्रसन्न भये। सब लोगन बूमि स्वठाम गये ।॥ 
पुनि साथव मांस में आय रहे। कर जोरि के सुन्दर बात कहे ॥। 
मह्राति जबे निमिचाय रही | सपने जग़दम्ब॒ चेताय रही ॥ 
शुभ राउर नाँव बताय रही ! सब ठाँव-ठिकान जताय रही ॥ 
हों हेरत देरत आयों_ इते। सोहिं राखिय हों अब जाऊँ किले ॥ 
दुद्विता मम व्याहिय देवि कहे । कहि के अस सो पद्‌ कंन् गहे ॥ 
दो०--झुनत विनय सोचन लगे, पुनि बोले सकुचाय । 
व्याह्‌ बरेजी ना चहों, अनत पधारिय पाय ॥२१॥ 
ट्विज माने नहां धरना धरिके। नहिं खाय पिये ससना करिके ॥ 
छुसरे दिन जब स्वीकार कियों। तब विप्र हुठी जल अन्न लियो ॥ 
घर जाय सोधाय के लग्न धरो | उपरोहित भेजि प्रशस्त करो॥ 
इतत ते पुरलोगन योग दिये । सव साज स्रमान बरात किये ॥ 
पन्द्रह से पार तिरासि विपै । शुभ जेठ सुदी शुरु तेरस वे ॥ 
भाधिराति लगे हु फिरी भेंवरी | दुलह्ा दुलही की पड़ी पँवरी ॥ 
ललमना मिलि कोहबर माहिं रसीं। घरनाथक पंडित सो विह्॒सी ॥ 
तिसरे दिन मॉडबचार भयो । शुचि भक्ति सोदान-दहेज दयो ॥ 
दो०--बिदा करा दुलही चले, पंडितराज महान | 
आये निज पुर अरु किये, लौकिक चार विधान ॥२२९॥ 
पुर नारि जुरी गुरु भौन गई । दुलही सुख देखि निहाल भई॥ 
हुलसौ-सुत देखेड नारि-छटठा । मुख-इन्दु ते घृंघट कोर हटा॥ 
सन प्राण-प्रिया पर थारि दये। जस कौशिक मेनका देखि भये ॥| 
दिन राति सदा रेंग राते रहें। सुख पाते रहें ललचाते रहें ।॥ 
“ शर बर्ष पुरस्सर चाव चये। पल ज्यों रसकेलि में बीत गये | 
. नहिं जान दें आपु न जाय कहीं । पल एक भ्रिया विज चैन नहीं॥ 
डुखिया जननी सुख देखन को । पिलु ग्राम छुआसिनि पेखन फो ॥| 
| 
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सह बन्धु गई चुपके सो सती | यरसासन आम हते जु पती॥ 
जन सॉम समम्र निञ्र गेह गये । घर सून निद्ारि ससोच भये ॥ 
तन दासि जनोयई से के के | निच्र बन्घु के सय गई मेक ॥॥ 
सुनते उठिदये ससुराल चले ॥ अति प्रेम प्रगाद विशेष पने।। 
कौनिठ निधि से सरि पार किये | पहुँचे सत सोबत ह्वार दिये॥ 
छद्‌--ड द्वार सोवहिं लोग नींद ठुगाइ ग्रोहरावन लमे। 
खर चीन्हि छार कपाट स्गेली ममकि भामिनि सगनगे !! 
बोली विहँसि घानी विमल उपदेश सानी कामिन्री | 
कस बस चले प्रेमाध ज्यों नहिं सुधि अधेरो यामिनी ॥२३॥ 
दो०--हाइ-मास को देह भम, तापर जितनी प्रीति । 
तिठठु आधो जो रामप्रति, अवधि मिटिद्ि भचरभीव ॥२४॥ 
सो०--लाग वचन जिमि वान, तुरत फिरे पिरमें न दिन । 
सोचेड निज कल्यान, तत्र चित चढेंड जो गुरु कहेड[श्था 
दो---- नरहारिे. कचन कामिनी, रहिये इनते दूर। 
जो चादिय कच्यान निन, राम द्रस भारे र ”॥२६॥ 
सो०--लक्षि रुस तिय अकुचाय, बोली वचन सकोप तब | 
त्याग न उचित कहाय, बिनु तिय्र मुस सरिया सचे ॥२ण॥। 
उठि दौरि मनावन सार गयों। पिछुआये रहो जब भोर भत्री ॥ 
नहिं फेरे किरे फिरि आयो घरे। भधिनी निज मूर्रिद्वत देख्यों परे ॥ 
मुर्न्दा ज्ु हटी षढि बोलीं सती। पिय को उपदेशन आाइ ह॒तीता 
पिय मोर पयान क्यो बन को। हों प्रान पठाईँ तर्जो ततु को ॥ 
कहिके अस सो निन्न देद तज्ी। सुरलोक गई पति घमंष्वजी ॥| 
शत पनद्रह युक्त नदासि सरै।सुअपाद बद्ी दसमोौहूँ परे॥ 
बुध वासर घन्य सो धन्य घटरी। उपदेसि सती तनु त्याग क्रो 
भयो सोर कहें कोइ सिद्ध सुनी | परमारधविन्दक तत्व गुनी वा 
द्विजगेद में शांरद देह धरी।रति रग रमा रस राग द्री ॥ 
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दो०--कोड कह तिय को मुखति ते, बोलेठ श्रीभगवान | 
मोह विदारेड भक्त कर, साहिब शीलनिधान ॥२८॥ 
हुलसी-सुत तीस्थराज गये | अरू मंज्ि त्रियेनि छृता्थ भये ॥ 
गृहिवेष , विसंजन कीन्ह तहाँ। सुनिश्रेष सँवारि चले फफहाँ॥ 
गढ़ हेलिंर घेसुमतों तमसा | पहुँचे रघुबीरपुरी सहसा॥आा 
तहँवाँ। चौमासक सौं बसिके | प्रिय सन्‍्त अनन्त विभू रसिके॥ 
चले बेगि पुरी कहैँ धाम महां। निश्राम पचीसक बीच रहा।॥ 
तिनमाँ ठुइ ठाम प्रधान ग़ुनो | बरदान रू शाप की बात सुनो ॥ 
घड़ि चारि दुबौलि में बांस किये। हरिराम छुमारहिं शाप दिये।। 
सो प्रसिद्ध सुप्रेत भयो तेहिते | हरिदशन आपु लह्दी जेदिते॥ 
पुनि चारु कुँवरिं वरदान दियो। जिन सन्त सुसेवा लियोरु कियो ॥ 
दो०--जगन्नाथ सुखधाम में, कछुक दिना करि वास ॥ 
लिखे वाल्मीकी खकर, जब तब लहि अवकास || २९५॥ 
रामेखर कहूँ कीन्ह पयाना | तहँत द्वारावति जग जाना ॥ 
बहुरि तहाँ ते चलि हरपाई। बद्री धामहिं पहुँचे जाई॥ 
नारायण ऋषि व्यास सोहाये | दरस दिये मानस गुन॒गाये ॥ 
तहूँ ते अति छुगेम पथ लयऊ। मान सरोवर कहूँ चलि गयऊ ॥ 
जिय को लोभ तजै जो कोई। सो तहूँ जाई कऋृतारथ होई॥ 
तहूँ करि दिव्य सनन्‍त सत्संगा जाते होवे भवरस अंग ॥ 
दिव्य सहाय पाय झुनिराद । जात रुपाचल देखेड जाई ॥ 
नीलाचल कर दृशन कीन्दे | पस्म सुजान आुशुंडिदि चीन्‍्हे |॥ 
लौटि सरोवर पै पुनि आये | गिरि. कैलास प्रदच्छिन लाये ॥ 
दो४--इमि करि तीथोटन सफल, निवसे भवबन आय । 
चौद॒ह बारिस रु सास दस, सतरह दिवस बिताय ॥३०॥ 
टिकिके तहेँ चाठुर्मास किये। नित रामकथा कहि ह॒ हिये ॥ 
घतवासि -सुसन्‍्त सुनै नित सो । सुनि होहिं अनन्दित चे चित सों 
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धन माँ इक पिप्पल रूख हतो | तिस्तु ऊपर प्रेत निवास छतो।॥ . 
जल शौच गिरावद्दिं तामु तरे | सोइ पानिय प्रेत पियास हरे॥ 
जब जानेए स्रो कि जहैँ झुनि ये। ज्ञिन बालपने मोहि शाप दिये ॥ 
तब एक दिना सो प्रतच्छ क्यो | कहिये सो करों जस भाव अद्यो॥ 
हुलसी-सुत घोलेठ भोरे मना। रघुनन्दन दर्शन को चहना॥ 
सुनि प्रेत कहो जु कघा सुमित्रे । नित आवव. अंजनिपूत अजै ॥ 
सब ते प्रथमे सो तो आवहिं जू। सब लोगन पाद्चे सो जाव्दि जू ॥ 
सो०--बेष अमंगल धारि, कुप्ठी को वपु जानि यदि । 
अवसर नीक ब्रिचारि, चरण गहिय हठ ठानि यहि ॥३१॥ 
छंदू--हृठ ठानि तेहि पहिचानि मुनिवर विनय वहु विधि भाषेक । 
पद गदि न छोड़ेड पवन-सुतर कह कहहु जो अमिलापेझ ॥ 
रघुबीर दशन मोद्दि कराइय मुनि कह्देड गहद बचन। 
छुम जाइ सेव चित्रकूट तहाँ द्रस पैहहु चखन ॥१२॥। 
दो०--श्री हनुमन्त प्रसंग यह, विमल चरित विस्तार | 
लह्देड गोसाई दरस रस, विदित सकल संसार )]३३॥ 
विद चेति चले चितकूट चितय । सन माहिं सनोरथ को उपचय ॥ 
जब सोचहिं आपन मंद कूती | पग पाछ पड़े न रहे जु घृती ॥ 
सुधि आव्रत राम खभाव जबे | तब धावत मारग आतुर है।॥ 
इहि भाँति गोसाई तहाँ पहुँचे । किय आसन राम सुघाटहि पै ॥ 
इक घार _भ्रदच्छिन देन “गये। तहूँ देखत रूप अनूप भये॥आ 
थुग राजकुमारस॒ जश्व चढ़े । सुगया बन सेलन जाते कढ़े। 
छब्रि सो लखि के मन मोदेड यै | अस को तजुधारि न जानि सके ॥ 
हनुमन्‍्त चतायड भेद सबे | पछिताइ रहे ललचाइल वे ॥ 
तब धीरज दीन्देड. वायुतनय । पुनि होइहि दरसन प्रात समय ॥ 
दो०--छुसद अमावस मौनिया, बुध सोरदर से सात! 
जाबैठे तिछु घाट पै, बिरद्दी होतदवि भाव ॥शेश॥ 


गौखामी तुतसोदास ३७३ 


सो०--प्रक्टे राम सुजान, कटेठ वेद बाबा मंतय। 
झुक यपु धरि हलुमान, पद्ेंड चेतावनि दोहरा ॥रे५ा। 

दो० - ब्रिनकूट फेंघाट पर, भडइ सन्तम की भोर। 
ठुलसिदास चन्दन बिसें, तिलक देत रघधुवीर ॥३६॥ 

छद--रघुबीर छप्रि निरपन लगे ग्रिसरी सत्रै सुधि देह की । 

फो पिसे चन्दन दृगम ते धहि चली सरित सनेद वी ॥ 

प्रभु फद्देड पुनि सो नाहि चेतेठ खक्र चढन ले लिये। 
है तिलक रुचिर ललाट पे निज ऋूप अन्तहिंत किये ॥३७॥ 

दो०--विरदह व्यथां तलफ्त पडे, मगन ध्यान इक्तार। 
रैन जगाय$ थायुसुत, दीन्ही दशा सुधार ॥शदा 
झुक पाठ पढ़ावत नारि नरा | फरतल पर लै शुक को पिंजरा ॥ 
हुलसी सुत भक्ति. मद्दा महिमा। तत्कालहिं. छाय रही मदि माँ॥ 
दिन एक प्रवच्छित कामद दै। पहुँचे सौमित पहाडिहि पे ॥ 
तहँ सेतक सप॑ पडधो मग में । सित गात मनोहर या जगमे ॥ 
तिसु ओर ब्रिलोकि गोसाईँ कद्दे | चन्द्रोपा सुदर नाग अहै॥ 
हरि रूष्टि विचित़ कहै न बने । निगमागम शारद शेप भनै॥ 
ऋषि दृष्टिपडे तिसु पाप गयों ] तय पनस-ज्नानि लल्लात भयो॥ 
मोहि,. छके वारिय नाथ अबे | छुअतेंहि शयो सो भुजग अँपै॥ 
योगश्रि मुनी तहँ. छीव भये । निज पूर्व कथा कहि बास लये ॥| 

दो०--यह प्रभाव सुनिनाथ कर, सनि शुनि सन्त सुजान। 
आवन लागे दर्स हित, भीर भयो झषि थान ॥३९ 
बड़ि भीर निद्दारि गुफा में डुके | वहिरत्तर हानि विचारि छुक्के ॥ 
मुनि आवहिं योगि तपी रु चत्ती । विन्नु दर्शन जाहिं निरास अती ॥ 
दरियानेंद रवामिहुँ आय रहे ।निम आसन टेकि जमाय रहे ॥ 
लघुशका के द्ेतु गोसाई कढे | कर जोरि सो स्वामि भये ऊु ठढे ॥ 
कहे नाथ दै होत अनीति बड़ी | छमिये कहियो मम बात कडी ॥ 


३७४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


लघुशंका लगे. बहिरात हैं. जू। सुनि साधु गिरा छिपि जात हैं जू | 
दुख पावत सज्जन हैं तेहि ते। बिनती हों करों सुनिये यदि ते ॥ 
हों देव मचान वैधाय अबे | तेहि ऊपर आसन नाथ फद्े॥ 
करि दर्शन होब निहाल सच्चे | सुढि सन्‍द समागम 'होइ जब्े ॥ 
दो०--मभिनती दरियानन्द की, साति सजाय मचान | 
बैठव दिन भर लद्त सुख, साधक सिद्ध सुज्ञान ॥४०॥ 
नित नव सत्संग. उसाह बढ़े । शुचि सन्त हृदय रसरंग चढ़े ॥ 
नित नित्य विहारहूँ देखव हैं ।मगया कर कौतुक पेखत हैं॥ 
पृन्दावन से हरिवंश हिलू। प्रियदास मरल निज्ञ शिध्य शतू ॥ 
पठये तिन आय जोहार किये | गुरुदत्त सुपोधि सप्रेम दिये ॥ 
यमुनाष्रक. राघा-सुधानिधि जू। अरु राधिकातंत्र महां विधि जू ॥| 
अरू पाति दये दित-हाथ लिखी | सोरह से नव जम्माष्टमि की ॥ 
तेदि माहिं. लिख्यो विनती लहुरी । सोइ घात मुम़्ागर सो कहुरी ॥ 
रजनी महरास की जआावत जू। चित मोर सदय ललचावत जू ॥ 
रसिके रस मों तनुन्त्याग चहाँ। मोहि आसिप देश्य कुंज लीं ॥ 
सो०-सुनि बिनती मुनिनांथ, एवमस्तु इति भाषेड। 
त्तनु तजि भये सनाथ, नित्य निकुंज प्रवेश करि ॥४१॥ 
दो०--संडीला ते आय कै, वस खासी नैँदलाल। 
पढ़े रामरक्ता विद्वति, जो भक्तन को ढाल ॥४२॥ 
पढठ मास रहे. सत्संग. लददे | चलती विरियाँ कछु विह चहे ॥। 
दियो सालप्राम की मूर्ति भली | निजहस्त लिखित कदच औ कमली॥ 
इम्रि यादव साधव वेरि उभ्रय | चित्सख करुणेश आनंद सद॒य 
तपसी सपुरारि उघार यती । विरदी भगवन्त सभाग्यववी ॥ 
विभवानद देव. दिनेश मिले। अरु दक्षिण देश के स्ूवमि पिले ॥ 
सब रंग रंगे सत्संग पय्रे। अहमादि छुर्नोंद इसपुप्त जगे॥ 
कट्टे धन्य गोसाई हु जन्म लये। लि दर्शन हों झृतकुत्य भये ॥ 
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दग नीर ढरे नहिं वोल सरे | सब जाहिं सम्रेम श्रमोद भरे ॥ 
बसु संवत साधु समागम मों। कटियो नहिंजानि पसल््ो किमि थों॥ 
दो०--सोरह से सोरह लगे, कामद्‌ गिरि ढिग घास | 

झुभ एकान्त प्रदेश महूँ, आये सूर सुदास ॥४३॥ 

पठये गोकुलनाथ जी, कृष्ण रंग में योरि। 

टग फेरत चित चातुरी, लीन्ह गोसाई' छोरि ॥४४॥ 
कवि सूर दिखायड सागर को । शुच्ि प्रेम कथा मट नागर को ॥ 
पद॑ द्वय पुनि गाय. सुनाय रहे | पदपंकज पे सिर नाय कहै।॥। 
अस आसिप देश्य श्याम एछरें | यहि फीरति मोरि दिगन्त चरे ॥ 
सुनि कोमल बैन सुदादि दिये । पद पोथि उठाइ लगाये हिये॥। 
कहै श्याम सदा रस चाखत हैं। रुचि सेवक की ६रि राखत हैं ॥ 
तनिको गह्िं संशय दै यदि माँ। श्रुति शेप बखानत हैं. महिमा ॥ 
दिन सात रहे सत्संग पगै। पदकंज गहे जब जान लगै॥ 
रगहि बाँह गोसाईं प्रवोध किये ! पुलि गोकुलताथ को पत्र दिये।॥ 
ले पाति गये जब सूर कब्री | डर में प्रधराय के श्याम छबी ॥ 

दो०--तव आयो मेवाड़ ते, विप्त नाम सुखपाल। 

सभीरा चाई पत्रिका, लायो प्रेम प्रवाह 0४० 

पढ़े पाती उत्तर लिखे, गीत कवित्त बनाय। 

सव तजि हरि भजियो भलो, कद्दि दिय बिप्र पठाय ॥ ४ ६॥ 
तड़के इक बालक आन लग्यों। सुठि सुन्दर कंठ सों गान लग्यो ॥॥ 
तिसु गान पै. रीफि गोसाई गये । लिखि दोन्ह तबे पद चारि नये ॥ 
करि कंठ छुनायड दूजे दिना। अरि जाय सो नूतन|गीत बिता॥ 
मिसु थाहि बनाबन गीत लमै।उर भीतर सुन्दर भाव जगै॥! 
जव सोरह सै बसु बीस चढ्यो । पद जोरि सबे हुचि अन्य गढयो ॥ 
तिसु रामगितावलि नास धख्रो। अरु ऋुषए-मितावलि रॉचि सखो ॥ 
दोड प्रन्य सुधारि लिखे रुचि सों | हजुमन्तहिं दीन सुनाय जिसों ॥ 
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तथ मारुति हे कै प्रसन्न कह्कौ | करि प्यान अवधपुर जाइ रहौ॥ 
इमि इष्ट को आयसु पाइ चले | बिरमे सुठि तोस्थराज थल्ते॥ 
दौ०--तेहि अवसर उत्तम परब, लागो मकर नहान | 
योगी तपी यती सती, जुरै सयान अज्ञान ॥४७॥ 
तेहि पं से पाद्वे गये दिन छै। बट छाँद तरे ज्ु लख्यो भुनि है ॥ 
तपपुंऋ दोऊ मुस॒कांति तपे | छवि छाय छपाकर छंद छपे॥ 
करि. दुंंडप्रणाम सुदूरहिं ते। करजोरि के ठाद भये तहिं ते ॥ 
मुनि सैन सों एक हँकारि लियो। अपने डिय आसन चार दियो॥ 
तेहि टारि के भूमि में वेठि गये | परिचय निज दे परिचाय लये | 
सोइ रामकथा तहूँ द्ोत रहो | शुरु शूकरसेत में जौन को ॥ 
विस्मययुत बूफेड शुप्त मता। कहि जागरवलिक मुनि दीन्द्व बता ॥ 
दर रंचि भवानिदिं दौन्‍्द सोई। पुनि दीन्द आुशुडिद्धिं व गोई ॥ 
हों जाइ भुशुंढि ते तादि लद्देदाँ ॥ भरद्ान सुनी प्रति आइ कहेडँ ॥ 
दो०--यहि विधि मुनि परितोप लद्दि, पद गहिपाय प्रसाद । 
सुनै युगल भुनिवर्य कर, तहाँ विमल संवाद ॥४८॥ 
तेहि ठाँव गये जब दूजे दिना। थल सून निहार मुनीस बिना ॥ 
बट छोॉँद न सो नहिं. पर्णकुटी | मन विस्मय बाढ़ेड मम पुटी॥ 
उर राखि उसय मुनि शील चले । हरि प्रेरित काशि की ओर ढले ॥ 
फछु दूरि गये सुधि आइ जबे । मन- सोचत का करिये ज्भु अबभे ॥ 
भया सो भया अब याहि सघे । हर दर्शन के चल्िहों अवध ॥ 
मन ठीक किये मग जआखु बढ़े । चलि के प॒नि सुरसरि तीर कढ़े ॥ 
तब तीरदिं तीर चले चित दे। भइ साँक जहाँ सो वहाँ टिकियसे ॥ 
दिग वारि पुरा त्रिच सीतामढ़ी । तदँ आसन डारत बृत्ति चढ़ी ॥ 
नदि भूख न नींद विछिप्त दशा | उर पूरव जन्म प्संग बसा। , 
दो०--सीतावटतर तीन दिन, वसि सुकविच चनाया। 
बंदि छोड़ावत चिंघ उप, पहुँचे चाशी जाय॥ ४९५ 8 
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भगत शिरोगणि घाट पे, विध-गोह करि बास । 
राम विमल यश कह्दि चले, उपज्यो हृदय हुलास ॥ ५० ॥ 
दिन में जितनी रचना रचते | निसि मा्दि सुसंचित ना बचते ॥ 
यह लोपकिया प्रति ्रौस सरे। करिये सो कद्दा नि बूमि परे ॥ 
अठयें दिन शम्भु दिये सपना। निज बोलिमें काव्य करो अपना ॥! 
उचटी निंदिया उठि चेठ मुनी | उर गूँजि रहक्षो सपने की घुनी॥ा 
प्रगटे शिव संग भवानि लिये। मुनि आठहु अंग प्रणाम किये ॥ 
, शिब भाषेड भाषा में फाव्य रचो। सुर-बानि के पीछे न ताव पचो ॥ 
सब फर द्वित हाइ सोई करिये। अरु पूर्व प्रथा मत आधचरिये॥ 
तुम जाइ अवधपुर बास करो । तहँई तिज काव्य प्रकारा करो 
भम पुएय प्रसाद सो काब्य-कला। होइदे सम साम ऋचा सफला॥! 
सो००--कहि अस शम्भु भवानि, अन्तर्धान भये तुरत | 
आपन भाग्य बखानि, चले गोसाई अवधपुर ॥ ५१ ॥ 
दो०--जेंहि दिन साहि सभान में, उदय लक्षों सन्‍्मान। 
तेहि दिन पहुँचे अवध में, श्री गोसाईं भगवान। ५२ ॥ 
सरयू करि मज्यन गध दिन में | विचरे पुलि नारन वीथिन में ॥ 
एफ सन्त मिल्ले कहनो सो लगे। थल रम्य लखे मह॒चीरि. लगे | 
ले संग सो ठाम दिखायो भले वट की बिटपावलि पुण्य थले ॥ 
तिन माँ बट एक घिशाल थह्दी | तिसु मूल में वेदिका सोहि रही।। 
विसु ऊपर बेंढ सिधासन से । इक सिद्ध प्रसिद्ध हुताप्तन से ॥ 
थल देखि लोभायों गोसाई' मना । बसिये यहि ठाँव कुटीर बना॥ 
जब सिद्ध फे सन्निधि मों गुद्रें। तजि आसन सो जय जय उचरे | 
सौ फह्मो शुरु मोर निदेश दियो । तेद्दि कारन हों यह वास लियो |॥। 
शुरु सोर बतायड मर्म सै | सो तो देखत हों परतच्छ अग्रै॥ 
ऋकुं०--मम गुरु कहेड कि फरहि स्नि सिद्ध प्छ थल वास [ 


कछु दिन बीते कहृहिंगे हरियश तुलसीदास ॥ 
हर 
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हृरियश चुलसीदास कहृहिगे यद्दि थल आई व 
आदि कवी अवतार यायुनन्दन बल पाई ॥ 
राजराज बट “ रोपि दियो मरजाद समूचम 
बसि यहँ ठाहर ठाह मानि अति हित शासन मम ५३ ॥ 

“सो६---जथ ऐश यहि ठाम, हुलसी सुत् तिप्तु हेतु द्वित। 

ह सॉपि कुटी आयाम, तनु तजि ऐदहु मम्निकट ॥५9॥॥ 
उपरैश शुरू मोहिं नीक लग्यों। बहु जन्म पुरावन पुण्य जग्यों ॥ 
घसिके रसिके तपिके चढरी। हीं जोहत बाद रहा रबरी॥ 
अब राजिय गाजिय नाथ यहाँ। हों जाब बसे गुरु मोर जहाँ॥ 
कहिके अस वेदिका ते उतल्यो।सिर नाइ सिवारेद दूरि पसों॥ 
धहूँ आसन मारिके ध्यान धर_्ों | तिसु योग हतासन गात जख्रों ॥ 
यह कौतुक देसि गोसाई' कहे। घनुधारि ! तेरी बलिद्ारि जहै ॥ 
निवसे तह सौख्य सुपास लहै। दृढ़ संयम जो म्र योग हे ॥ 
पय पान करें सोड एक समय । रघुबीर मरोस न काहुक भय ॥ 
युग बत्सर बीते न शृत्ति डग्यो।इकवीस को संबद आई लग्यो॥ 

दौ०--रामजन्म विधि वार सत्र, जस ज्रेता महँ भास। 
तस यकतीसा महेँ जुरे, योग लग अह रास ॥ ५५॥ 
नौमी मंगलवार शुभ, भात समय हलुमान। 
प्रगुटि प्रथम अभिषेक किय, करन जगत कह्यान ॥५६॥ 
हर, गौरी, गनपति, गिय, नारद, रोप सुजान। 
अपजणक आदिफ हिे, राक्ि, ऋषि, युक सिक्रीजा ॥। १७ +0 
सा+--यदि विधि भा आरम्भ, रामचरितमानस विमल। 
ख़ुनत मिटत सद दम्म, कामादिक संराय सकल ॥4४॥ 
हुई बत्सर सात के मास परे | दिन छव्बिस माँक सो पूर करे ॥ 
तैंतीस फो संबद औ मगसर । सुभ ब्यौस सुराम विवाहदि पर # 
सुठि सप्त जद्दाभतयार अयो ! मवसागर पार उतारन को ॥ 
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पाखंड. प्रपंध बहावन को | शुचि सात्विक धर्म चलायन को था 
कलि पाप कलाप नशांवन को । हरि भक्ति छटा दरसावन को |! 
संत वाद बियाद मिटावस को। अरू प्रेम पों पाठ पढ़ावन को ॥॥ 
सनन्‍्तन चित चाव घढ़ावन फो। सज्यन उर भोद बढ़ांवन को ॥ 
हरिस्स हर पस समुकावन को। श्रुति सम्मत मार्ग सुकावन को ॥| 
युत सप्त सोपान समाप्त भयो। सदप्रन्थ शन्यों सुप्रबन्ध नथो ॥ 
दो०--मद्िसुत वासर मध्य दिन, झुभ मित्र तत्सत कूल । 
छुर समूह जय जय किये, द॒र्पित वर्ष फूल ॥ ५९ ॥ 
जेहि छिन यह आरम्भ भो, तेहि छिन पूरेड पूर। 
नि्श सानव लेयनी, खींचि लियो अतिदूर॥ ६०।॥ $+ 
पॉच पांव गनपति लिसे, दिव्य लेखनी चाल । 
सत, शिव, नाग, अरुयू , दिशप, लोक गयठ तत्काल ॥ ॥ 
सब के सानस से वसेड, मानस रामचरित्न । हे 
बन्दुन ऋषि-कवि पद कमल, सन क्रम बचन पवित्र ॥ ६२॥ 
बन्दीं खुलसी के चरण, जिन कौन्हों जग काज । 
कलि समुद्र यूडत लख्यो, श्रगटेड सप्त जहाज ॥ ६३ ॥ 
परम मधुर पावन करनि, चार पदारय दानि। 
तुज्लसीकृत रघुपति कथा, के छुरसरि रसखानि ॥ ६४॥ 
सो०--प्रगटे श्री हलुमान, अथ सो इति लौं सब सुने । 
दिये सुभग घर॒दान, कीरति त्रिभुवन वश करी || ६५ ॥| 
मिथिला के सुसन्‍्त सुजान हते | मिथिलाधिपष भाव पगे रहते ॥ 
श्रुति नाम रुपारुण स्वामि जुतो। तेहि अवसर औघध में आयो हुतो॥ 
प्रथम यह मानस तेई सुने | तिनही अधिकारी गोसाई' गुनै ॥ 
स्वामि नंद सुलाल को शिप्य पुनी | तिमु नाम दलाल झुदास गुनी ॥ 
लिखि कै सोइ पोधि स्वठाम गयो | गुरु के ढिग जाय सुमाय दूयो | 


यमुन्ता तट पे त्रय धत्सर लों। रसफ़ानहिं. जाइ सुनावत भो ॥ 
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तब ते यहु संख्यक पात लिसे। कछु लोगन औ निज्ञ द्वाथ ऋपै ॥ 
मुकुतामणि दास जु आशे हतो | दृरि शयन को गीत सुनायो ह॒तो ॥ 
तिसु भावद्वि पै मुनि रीकि गये | पल मों पल भाँजव सिद्धि दये ॥ 
दो०--तंव हरि अनुशासन लह्दे, पहुँचे काशी जाय । 
विश्वनाथ जगदग्ब प्रति, पोधी दियो सुनाय॥ ६६ ॥ 
छुंद---पोथी पाठ समाप्त के के घरे, शिवलिंग ढिग रात में । 
मूरस पंडित सिद्ध तापस जुरे, जब पट खुलेउ प्रात में ॥ 
देखित तिरपित दृष्टि ते सब जे, कोन्द्दी,सद्दी शंकरम्‌ । 
दिव्याज्षर सों लिणो पढ़े धुनि सुने, सत्यं शिव सुन्दरण ॥ ६७॥ 
शिव की नगरी रस रंग भरी। यह लीला जु पादि गई सगरी ॥ 
हरपे नर नारि जोह्दारि किये। जय जय धुनि वोलियलैयाँ लिये।। 
पै पंडित लोगन सोच भयो। सब मान महातम जीव गयो | 
पद़िएँ यह पोधि प्रसादमयी । तब पूछिद्देँ कौन हमें मनयी।॥। 
दल बाँघि ते निन्‍्दृत बागत भे | सुर बानि सराहुत पागत मे 
फकोउ प्न्थ चोरानन हेतु रचे। फरफनद अनेक प्रपंच पचे ॥ 
निधुआ सिखुआ युग चोर गये। रखवार विलोकि निहाल भये॥ 
तेद्दि पूछे गोसाईंते कौर धुद्दी। थुग श्यामल गौर धरे घनुद्दी ॥ 
सुनि बैन भरे जल नेन कहै। तुम धन्य हते हरि दश लहै।॥ 
दो०--तजि कुकरम तस्कर तरे, दिय सब बस्तु छुटाय । 
जाय घरे टोडर सदन, पोथो जतन कराय ॥$८। 
पुनि दूसर पात लिखे रुचि सों। तेहिते लिपि पे लिपि द्ोन लग्यो ॥ 
दिन दूम प्रचार वढ्यों लखि के । सब्र पंडित ह्वारे दिया मेँखि के ॥ 
तब मिश्र बटेसर तान्जिक हीं। दुस्त दाह धुधीगम रोय कही ॥ 
विन मसारन केर प्रयोग कियो। हठि मैरव प्रेरिं पठाय दियों॥ 
इतुमन्त से रघह्तक् देसि डरे। उलिदे सुबदेसर आन हरे ॥ 
सब द्वारि चले दल फो सजि कै | सघुसूदन सरस्वति के मठ पे ।। 
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सुल्य सामि गये तेहि ठाम्र थसै। रघुवीर गुणावलि मार्दि रसे | 
कलि आयड रोपि कृपात लिये | झुनि कह बहु भाँति से त्रास दिये । 
सो कह्ौँ जल बोरह पोधि निज । न वो दादिद्दों ताड़िह्ीं चेंतु अथे ॥ 
फट्टिके अप सो जु सिधारों जचे । मुनि ध्यान घरेव हरि हेतु बये ॥ 
हनुमन्त कहेड कलि ना मनिद्दे । मम बस्जे सो बेर मह्दा ठनिददे॥ 
लिपिके विनयावत्ति देहु मोद्ी। तथ दंढ दियाउच्र वात ओही ॥ 
दो०--विदित राम वित्रयावली, मुनि तत्र निर्मित कीन्द। 
सुनि तेदि सास़ी युत भू , सुनिद्दि अभय कर दीन्द ॥णरे॥ 
मिथिलापुर हेतु पयाव किये। सुट्ती जनको सुस्त शान्वि दिये ॥ 
शृगु आश्रम में दिन चारि रहे। करदीन घुआ कर पाप द्े॥ 
दिन एक घंछप्ते मुनि हंसपुरा। परसी को सुद्दाग दिये बहुरा॥ 
गऊूघाट में राइ गेभोर घरे।छुइ बासर लो तहँवाँ ठहरे ॥ 
अक्षेश सुदर्श केके चले । पुनि कांत अहयपुर माँ निकले | 
सँवरू-सुत माँगरु ग्वाश हतों | दुढ्दि दूध दियो सुर साधु रतो ॥ 
बर दीन तजे चोरदाई स्हूँ।निर्वेश न होवहुगे कवहूँ॥ 
तब चेलापतार में आय रहे। तहँ दास धनी निम्न कष्ट कहे ॥ 
छांद--कहे कष्ट आपन काहिह जाइदि प्रात समर पातक धर्यों। 
मूसहिं सवायों भोग कद्ि कहि सात दूरि सौंदें कियों ॥ 
रघुनाथसिंद जानेड दुगां करि कोप सो वीलेड मुने । 
नर्दि सादिं ठाऊर सामुद्दे सम्र तोपि बंध निश्चय शुने ॥७४॥ 
सो०--सुनिवर धीरज दीन्‍न्ह, कियों रसोई साधु चब॥ 
सन्मुख भोजन कीन्द, झकुर लखि इमि ऋषि कहे ॥ए५॥ 
दो०--छुलसी मूठे भगव को, पदि राखत भगवान | 
जैसे मूसे उपरोद्ित्तिहिं, देव दान जजमान ॥»हा 
समिन गेद पवित्र कराचन को। लेगो सुनि को नर नायक सो ॥ 
उहँ भक्त सुगोविंद मिश्र मिले। जिसु दृष्टि ते लोह घना पिघिले॥ 
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मुनि गाँव के सॉव में फेर करे । रघुनाथपुरा तिस्तु नाम धरे॥ 
तहूँ पे चलिकों बिचरे विचरे। ऋषि हरिदद॒स्सेत में जा पघरे॥ 
पुनि संग मंजि चले सपदी | नियराये विदेहपुरी छपदी।॥। 
घरिं बालिका रूप विदेह-लली । बदहराय फे सीर खबाय चली ॥ 
जथ जानेद मर्म कद्दा कद्िये | मन ही मन सोचि कृपा रदिये || 
द्विन लोगन हाज्ञा के घेरि रहै। अरू आपम घोर विपत्ति फहे।॥ 
छत सूबा नवाब बड़ो रगरी। सो तो बारह गाँव की बृत्ति हरी ॥ 
दो०--दया लागि कर्तव्य गुनि, सुमिरे वायुकुमार । 
दृंडित करि बहुरायऊ, सुखयुत द्विज परिवार ॥७०॥ 
मिथिला ते काशी गयें चालिस संबत लाग। 
दोह्ाव्लिं संत्रह किये, सहित विमल अछुराग ॥ए८॥ 
लिखे वाल्मीकी चहुरि, इकतालिस के माँहि। 
सगसर सुदि सतिमी रवौ, पाठ करन हित ताहि ॥७९॥ 
साधत्र सित सिय जन्म तिथि, व्यालिस संगत चीच । 
सत्सैया वरणो लगे, प्रम वारि ते सोच ॥८०॥ 
सो०--उतरु सनीचारि मीन, मरी परी काशीपुरी। 
लोगन है अति दीन, जाइ पुकारे ऋषि निकट ॥८१॥ 
लागिय नाथ गोद्दर अपर बल़ कछु न बिसात्ता । 
रासें हरिके दास कि सिरजनहार बविधाता ॥८२॥ 
दो०--+करुणा मय मुनि सुनि व्यथा, तंत्र कवित्त बनाय | 
करुणानिधि सो विनय करि, दीन्ही मरी भगाय ॥८श॥ 
कवि केशबदास बड़े रसिया | घनश्याम सुकुल नभ के बसिया॥ 
कवि जानि के दशेन हेतु गये रहि बाहिर सूचन भेजि दिये ॥ 
सुनिके छु गोसाई कहैइतनो । कवि श्राकत केशव आय दो॥ 
फिरिगे झड़ केशव से सुनिके ( निज्ञ तुच्छता आपुइ ते गुनिके ॥ 
जब सेवक टेरेड गे कहिफे। हों मेंटिहों काल विनय गदिकी |! 
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घनश्याम रहै घासिराम रहे । वलभद्र रहे पिसराम लहै॥ 
रचि राम सुचन्द्रिका रातिह्दि में | जुरे केशव जू असि घादठिद्दि में ॥ 
सत्संग जम्यों रस रंग मच्यों। दोड श्राकृत दिव्यविभूति सच्यो॥। 
मिटि क्रैशव को संकोच गयो। उर भोतर प्रीपि की रीति रयो ॥। 
दो०--आदिल शाही सज के, भाजक दान बनेत | 
दुत्ताजेय सुविप्रवर, आये ऋषय निकेत ॥८श॥ 
करि पूजा आशिप लहै, माँगे पुएय प्रसाद । 
लिपित वाल्मीकि खरूर, दिये सहित अद्दाद !2५॥ 
अमरनाथ योगी तिया, बैसगी हरि लीन । 
बाते कोपि तिनहिं रहित, कंठी माज़ा कीन ॥८६॥ 
मच्यो कोलाइल साधु सब; आये मुनिवर पास । 
फेरि मिलयो सो आसननि, ऋषय कृपा अनयास )॥८५॥] 
दो०--शआयो सिद्ध अघोरिया, अलस जगावत हार । 
छिन महेँ सिद्धाई हरी, उपदेशेड श्रुति सार ॥ ८८ ॥ 
निमिषार को विप्र सुधर्सता | बनसंडि सुनाम विभोह गला।॥ 
सब तीरथ लुप्तदिं चाहु थपे | तिछ्ठु हेतु सदाशिव मंत्र जप ॥ 
इक प्रेत घना ढिंग ठाढू भयो। बहु द्रव्य गड्डो सो दिखाई दयो ( 
सो क्यो घन ले शुभ काज् सरो। यहि योनि ते मोर उबार करो ॥ 
मन हवित विप्र क्यो मोहि काँ। चौधाम घुमाय सुतीरध माँ 
तब काशि शुसाई' के त्तीर चलो | तिस दर्शन होई छ॒म्हारी भलो ॥ 
सुख मानि के ते सोई अत कियो। नम मॉक असी पर छेंक छियो ॥ 
जन सोर मच्यों बहु लोग जुरै। सब्र कौतुक देसदिं अंग कुरे॥ 
मित्र आश्रम ते कढ़ि आये सुनी । नम ते भयो जय जयकार घुनी ॥] 
दो०--दिव्य रूप धरि यान चढ़ि, प्रेत गयो दरिधाम । 
छुल्सी दरस प्रताप ते, सोक् भयो विधि चाम ॥८५॥ 
घनखंडी मद्दि पे गिखो, पय छुड्ट कियो प्रणाम 7 
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मुनि सन सव ज्यवर कह्यो, वसेड रसेउ तेहि ठाम॥९०॥ 
तासुु विनय सुनि मुनि चले, तीरथ थापन काज । 
पहुँचे अवध पाँच दिन, तहाँ टिके ऋषिराज ॥९१॥ 
दे शमगीतावलि गायक को | जे गावहिं यश रघुनायक को ॥ 
मन बोध तिवारिहिं औध छठा। सब कंचन मय बन भूमि अटा ॥ 
दिखरा के चले रघनाही टिके | पुनि शुकरखेत में जाय थिके॥ 
प्लियाबार सुगाँव में वास लिये। तहेँ सीता सुकूप को पाथ पिये ॥ 
पहुँचे लग्बनैपुर मोद भरे । अरु घेलुमती तट पे उतरे ॥ 
फहुँ दीनन को प्रतिपाल करें। कह/ँ साधुन के मन मोद भरें ॥ 
कहुँ लखनलाल को चरित बचें । कहूँ प्रेम गगन है आपु नं ॥ 
कहूँ रामायन फल गोन सर्चे | उत्साह कोलाहल भूरि मर्चे॥ 
फह-ुँ आस्त जन को ताप हरे। कहूँ अज्ञानिन एर ज्ञान परे ॥ 
दो०--निर्धन भाट दमोदरदिं, आशिप दे फपि फीन । 
लद्देड बिपुल घन मात्र बहु, भा फविकला प्रबीन ॥९२॥॥ 
तहँ ते मलिद्ाबाद में, भाय सन्त सिरताज। 
रामायण निज कृत दिये, अजवल्लभ भटराज ॥९१॥ 
पुनि अनन्य माधव मिले, फोटरा प्रामहद्धिं जाय । 
माता प्रति शिक्षा सुत्ते, सक्ति दिये बतल्ाय ॥९४॥ 
पुनि जाय विदूर में रैनि बसे । सरि भज्जन पाँक में ज्ञाइ घसे ॥ 
गदि बाँद निकारेड जन्हुसुता। तन तायो जय न रदी जु बुता ॥ 
तहूँ ते चलि जाय सेंडीले परे। गठरीशंकर ग्रह माथ थधरे॥ 
कह्दे या घर में लीन्दे जन्म पया। मनसूसा स्वय॑ श्रीकृष्ण सया ॥ 
कहछु काल गये सोइ जन्म धस_्यो । वंशीधर ताकर नाम पर्यो॥ 
कवि भो मुनिवर उपदेश कियी । पद रास सुने तहु त्याग दियो ॥ 
तेददि व्योम विमान पै जात लग्यो | हलवाई सुसिद्ध प्रवीन मझ्यो ॥ 


सत्संगिव देखि निद्वाल भये। उपदेश सनावन पूर लगें ॥ 
४ 
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दो०--संडोले ते मुनि चले, मग ठाकुर क्षित्रिपाल | 
नमन कियो नहिं मद मते, छुरत भयों कंगाल ॥९५। 
सो०--विश्रन किय अपमान, ताते ते निर्धन भये। 
कैथन किय सन्मान, सुखी भये धन वंश लहि ॥९६॥ 
दो०--जुरै जुलादे भेंट घरि, लद्े विपुल धन घान्‍्य | 
पहुँचे नैमिप वन मुनी, सर्व तंत्र सम्मान्यापण। 
सोधि सकज्ञ तीर॒थ धपै, किय न्रय सास निवास । 
मिले पिद्दानों के सुकुल। सम्बत लग उनचास ॥९८॥ 
सखैराबाद को सिद्ध प्रवीन घरे। मुनि आपुई योग ते जाइ परे ॥ 
करि तादि निद्दाल चले मिसरिप । सेंग में नव खंडि दुचारिक सिप॥ 
पुनि नाव चढ़े सुख सों विचरे | पुर राम सुने तुरते उतरे ॥ 
नूप सेवक टंटा वेसाहि रहे। सब माल मता तजि राद गद्दे ॥ 
सिंददराम सुस्यो पय दौरि गद्यो । करिके जु विनय पद टेकि रहो ॥ 
तथ लौटि परे न्िमु भाम बसे । दृश॒मनन्‍्तहिं थापि तहाँ बिलसे ॥ 
बंशीवट नाम घंस्तो बढरय | मगसर सुदि पंचमी रास रचय ॥ 
वृन्दावन में तहँते जु गये। सुठि राम सुधाद पै वास लये॥ 
बढ़ धूम सचो शुचि सन्त घुरे । मुनि दर्शन को नर नारि जुरे॥ 
दौ०--छामी नाभा ढिग गये, तें किय बहु सम्मान । 
उच्चासन पधराइ पुनि, पूजे सहित विधान ॥९९॥ 
विप्र सन्त नाभा सद्दित, हरि दर्शन के हेत । 
* गये गोसाई' झुद्ति मन, मोहन सदन निरेत ॥१०५॥| 
राम उपासक जानि भश्रञ्चु, चुसस्‍्त धरे धनुबान । 
दुशन दिये सनाथ किय, भक्त बछ्लल भगवान ॥१०१॥ 
बरसाने में लीला सो उ्यापि गई | मुनि आसन पै बड़ि भीर भई | 
कहछु कृष्ण उपासक ट्वेष भरै।] धलुवान धरे पर मोदद सरे॥ 
तिनकी समुम्ाये सुतच्च महा। जन को प्रण राम न राण्यो कहा ॥ 


पे 
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घुभ दक्षिण देश से जात ह॒ठो | हरि मूरति अवधदिं थापनको ॥# 
विश्राम भयो यमुनातट पै। लसि मूरति सोद्दे विश्र उदे। 
सो चहो हरि विम्रह बाई' थपै | बिनती किय जाइ गोसाइहिं पे ॥॥ 
न उठाये उठे जब, सो प्रतिमा । तब थापित कीन्ह तहेँ जिजिमोँ | 
तिसु नाम कौसिल्या नन्दन जू। सुनिराज घरै जग च-दन जू॥ 
नैंदूदात कनौजिया प्रेम मढ़े । जिन शेष सनातन तीर पढ़ें॥ 
शिक्षा गुरू बन्घु भये तेहिते | अति प्रेम सों आय मिले यहि ते ॥ 


दाव--हित झुठ गोपीनाथ ग्रति, महिमा अवध बखानि | 
जेहि नहि ठाँव-ठिकान कहुँ, तिनहिं बसावत आनि ॥१०२॥ 


फेरि अमनिया दिये पुनि, ससरा ताहि बताय। 
हलवाई चनिकन सदन, वालकप्ण  दिखराय ॥१०३॥ 


सा०--इमि लोला. दरसाय, भक्तन उर आनन्द भरि । 
चित्रकूट महँ जाय, किये कछुक दिन बास तहूँ | ०६॥ 
सतकाम सुबिप्त गोसाईं लगे। दीक्षाहित आयो सुब्ृत्ति जगे॥ 
लप्ि कामविकार न शिष्य फिये । टिकिगो तहेँ सो हठ ठानि हिये ॥ 
जब रात में रानि कद॒म्व लवा | आइ तासु विलोकन सुन्दरता ॥ 
तिन दीपक बाति बढ़ाय लियो | लफ़िक मुनि सुन्दर सीस दियी ॥ 
सो विप्र लजाइ के पाँय परथो | करिफे मुनि छोदद विकार दर॒धी ॥ 
पुनि विप्र द्रिद्र महा जलपा । मंदाकिनि डूबन हेतु चला॥ 
तिसु प्राण बचावन हेतु ऋषय । सुठि दारिद मोच शिक्षा प्रगटय ॥ 
पुचि साहि सचास पठायड जू। भुनिराजदिं दिसली घुलायछ जू | 
दो०--चले यमुन वट नूप तिलक, साधु कियो सरनाम ।! 
राघा घस्लभ भक्ति दिय, रोके श्यामा श्याम ॥१वथा। 
सो८--उड़द्े केशबदास, प्रेत हते घेरे मुनिहि। हा 
उधरे विनहिं प्रयास, चढ़ि विमान स्वर्यदिं गयो ॥१०६॥ 
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चरवारि के ठाऊर की दुदिता। जिस्ु सुन्दरता ये जग मुद्दिता ॥| 
इफ मारिदि ते तिमु ब्याह भयो | जय जानेउ दारुण दाह भयो ॥ 
घर की जननी जनमावत द्वी। सो प्रसिद्ध कियो तेद्दि पुत्र कह्दी ॥| 
अनुकूलहिं साज समान कियो । जे जानत भे तिद्दि पूजि दियो ॥ 
यहि कारन धोखा भयों बहुतै । अब रोअत मींजत हाथ से ॥ 
तिन पेरे दया लगि सन्त हिये | तिसु देतु नवाद्विक पाठ झिये ॥! 
विश्राम लगायो सो जानिय जू। तिसु शब्द प्रथम यहैँ आनिय जू॥ 
दिय,सत,भरु कीन्द्रु श्याम लगा। औ राम शैल पुनि हारि पगा॥ 
कद्दू सारुत-सुत, जहँ तहँ, पुण्य । इति पाठ नवांहिक ठाम अय॑ | 
दो०--बारी ते नर दोइ गयो, फरतहि पाठ विराम | 

पुलकिव जय ठुलसी कह्दै, जय जय सीताराम ॥१०७॥ 

वहाँ ते पैंचयें दिन मुनी, पहुँचे दिल्‍ली जाय । 

खबरिं पाय तुरवहि हृपति, लिय दरवार बुलाय॥१०८!॥। 

द्स्लीपति विनती करी, दिखराबहु करमात । 

मुकरि गये बन्दी किये, कीन्हे कपि उत्पात ॥१०९॥ 

बेगम को पट फारेड, नगन भई' सव थाम। 

हाहाकार मच्यो महल, पटको पहिं धड़ाम ॥११०॥ 

झुनिद्दि मुक्त तठछन किये, क्षमाषपराध कराय । 

विदा फौन्द सन्‍्मान युत, पीनस पे पधराय ॥१११॥ 
लि दिल्‍ली ते आये महावन में । निशि वास किये जु अद्वीरन में ॥ 
इक ग्वार भगीरथ पे हुरिगि | तेदि सिद्ध सुसन्‍्त बनावत से |) 
दसयें दिन औषदिं आय रहे | भरि पाख तहाँ सुसुताय रहे॥ 
हरिदास सुभक्त सुग्रीव रयो | तेहि माँ कछु शब्द अशुद्ध भयो ॥ 
सघराये झुनी पै न बोध भयो | तिसु वीक्तेन में अवरोध भयों ॥ 
सपने सुनी से रघुवीर फद्मो। नदिं शुद्ध अशुद्ध सुभाव गद्यों ॥ 
तथ जञाइ झुनि तिसु भाव भरों । जस गाबत हो धस गाया फरो ॥ 
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सुनि बालचरित्र अनन्दित हे | मुनि तुप्ट किये सुपटम्बर दै॥ 
दो०--देव मुरारी भेंट मिलि, सद्दित, मलूकादास । 
पहुँचे काशी में ऋषपय, किये अखंड निवास ॥११२॥ 
शुति साध में गंग नहाय हते | सरि भीतर मंत्र महा जपते॥ 
तनु बृद्ध सो कॉपत रोस अड़े ! गनिकरा रहि देखत तौर खड़े )॥ 
कढ़िकै मुनि सींचेड वस्नर घरे। ठुइ बूँद सोई गनिका पै परे ॥ 
बेश्या सन में निर्वेदर जगो। वहु दृश्य निस्य दिखरान लगो ॥ 
सब पाप प्रपंच से दूर भगी। उपदेश ले हरिगुन गान लगी ॥ 
हरिदतत सु विप्न दरिद्र महा। तिस गंग के पार में घास रहा ॥ 
मुनि के ढिग आय विपत्ति कद्दी | जस दीन दशा घर केर रही ॥ 
ऋषि अस्तुति गंग बमाय करी | सुरस्तरि दे भूमि विपत्ति हरी ॥ 
दों०--निन्‍्दक मुनि अरु भक्तिपथ, भुलई साहु कलार | 
निधन भयड टिकठी धरे, लैंगे फूँकनहार ॥११४॥ 
तास तिया गोवत चली, सुनि ढिग नायड सीस । 
सदा सोहागिन रहहु तुम, मुनिवर दीन्ह असीस ॥११४॥ 
बिलखि कही सो निज दशा, शव मुनि लीन्ह संगाय । 
चरणामत मुख देइके, तुरते दिये जिआय ॥११५॥ 
तेहि बासर ते सुनि नेम लिये । अरु बाहर बेठब त्याग दिये। 
रहे तीन कुमार बड़े सुकृति | मुनि चरनन मे तिमकी भगती || 
ऋणषि केश रक्षौ मनिकनिका पे । विश्वनाथ के मन्दिर शांति परे ॥ 
अनपूर्णो में दाता दीन रदे। रहनी गहनी सम साम गदे ॥ 
मुनि दर्श को नित आवत जू। चरणोदक ले घर जावत जू॥ 
पहिच।नि सप्रीति मुनी तिनकी । शुच्ि टेक विवेक समीचिन की ॥ 
तिनफे द्वितद्वी बहिरायें मुनी। दैके दस्शन भितरायें पुनी॥ 
सब दर्शक बन्द चबाव फरें। मुनि पै पछपात को दौप धरें|॥ 
दिन एक परीक्षा लीन्द्र मुनी | बहिराये नहीं साइ भाव शुनी ॥ 


औै९० 
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प ; 
तनु तीनिड ता छिन त्याग किये | चरणोंदक जीवन दान दिये॥ 
दो०--सोरद सौ उनदृत्तरो, माधव सित तिथि थीर। 


5 


पूरत आयू पाइके, टोडर तजै शरीर ॥१8॥ा 
मीत बिरद्‌ में तीन दिन, दुप्तित भये मुनि धीर । 
समुमि समुम्ति गुन मीत के, भमस्तो विलोचन नीर॥११७॥ 
पाँच मास बीते परे, तेरस सुद्ी छुआर। 

युग सुत टोडर बीच मुनि, वाट दिये घर बार ॥११८॥ 
नख-शिस़त कवो आश्यु कवि, भीपमसिंह कनगोय | 

आयो मुनि-दशन कियो, त्यागेड तनु हरि जोय ॥११९॥ 
गंग कहेड हाथी कथन, माला जपेठ सुजान। 
कठमलिया वंचक भगत, कह्दि सो गयों रिसान ॥१२०॥ 
क्षमा किये नहिं शाप दिय, रंगे शान्ति रस रंग | 

मारग में हाथी कियो, मपटि गंगतजु भंग ॥१२श॥। 
कि रहौम वरवे रचे, पठय्े सुनित्रर पास। 

लपि तेइ सुन्दर छन्द में, रचना कियेड प्रकास ॥११०२॥ 
मिथिला में रचना किये, नहछू मंगल दोय । 

पुनि आँचे मंत्रित किये, सुस्त पावें सन लोय ॥११३॥। 
बाहु पीर ख्याइल भये, वाहक रचे सुधीर | 

पुनि विराग, संदीपनी, रामाक्षा शकुनीर ॥१२४॥ 
पू्े रचित लघु झन्धननि, दुहराये म्रनि घीर । 
लिखवाये सब आन ते, भो अति खीन शरीर ॥१२५॥ 
जहाँगोर आयो वहाँ, सचर सम्बत बीत | 

घन घरती दीबों चह्दै, गहै न गुनि विपरोत ॥१२६॥ 
विर्बल की चर्चा चली, जो पढ़ बागविल्ञास । 

बुद्धि पाइ नहिं हरि भजे, मुनि किय सेद प्रकास ॥ १ ३७ 
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अवधपुरी को चोहड़ा, अवववासि प्रिय जानि। 

हृदय लगाये प्रेमवश, रामरूप तेदि मानि ॥१श८॥। 

सिद्ध बन्द गिरतार के, नन ते उतरे आय । 

करि,दर्शन पुलकित भये, प्रश्न किये सतिभाय ॥१२५॥ 
सो०--तुमहि न व्यापै काम, अति कराल कारन कपन। 

कहिय तात सुखधाम, योग प्रभाव कि भक्ति बल॥१३०॥ 
दो०-योग न भक्ति न ज्ञान बल, केवल ताम अधार । 

मुनि उत्तर सुनि मुद्ति मन, सिद्ध गये गिरनार ॥१३१॥ 

चेठि रहे सुनि घाट पर, जुरे लोग बहुताय । 

आयो भाट सुचन्द्रमरिण, विनय कियो परि पाय ॥१३२॥ 


2) कवित्त 


पन दोइक भोग विषय अरुमान अब जो रक्षो सो न खसाइय जू । 
अब लौं सब इन्द्रिन लोग हँसस्‍यो अब तो जनि नाथ हँसाइय जू॥ 
मद सोद सह खल काम अनी सम मानस ते निकसाइय जू। 
रघुनन्दन के पद के सदके ठुलसी मोहि काशि बसाइय जू ॥१३॥३॥ 
दो०--विनय सुनत पुनकित भये, कहि ऋषिराज महद्दान ) 
बसहु सुखेन इसे सदा, करहु राम गुन गान ॥९३६४॥ 
इत्यारा ढिग आयऊ, विप्र चमग्द तिसु नाम । 
दूर ठाद चोलत भयो, राम राप्त एुनि राम ॥१३५)॥ 
इंष्ट मास सुनि मगन भे, तुरत लिये उर लाय । 
आदर युत भोजन दिये, दरपि कहे ऋषिराय ॥१३६॥ 
तुलसी जाके मुखनि ते, धोसेहु निकसे रम। 
डाके चग की चैवरी, मेरे तन को चाम ॥१३७॥ 
समाचार व्याप्यों तुरत, वीथिन वीथिन माँक । 
श्ानी ध्यानी विप्र भट, सुधी जुरे मई साँक॥१३८॥ 
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फैसे धातफ शुद्ध भो, कहिये सन्त भद्दान ! 
फ्ट्दे जु ग्राम ग्वाए से, बॉचहु.. बेढ शरण 0१३९ 
क्थ्टो लिसो तो दे सदी, होव नपे विश्वास। 
भन माने जाते कदिय, सोइ फत्तेव्य अ्रकास [१४०॥ 
फह्दे जो शिव की नादिया, गहे तास कर ग्रास | 
तथ तो निश्चय उपजदी, सब्र के मन विश्वास ॥१४१॥ 
मुनि प्रसाद ऐसहि भयो, चहुँ दिशि जय जयकार । 


' निन्‍्दक माँगे क्षमा सब, पग परि वबारम्बार॥१४२॥ 


राम नाम दिन भर रहे, लोभ विवश मुनि थान। 

सॉँक समय तिस विन को, द्रव्य देव इनुमान ॥१४१॥ 
राम दरस हित कमज़भव, हृठेड कहेदे मुनिराय । 

वरु ते कूदि त्रिशुल पै, दरस लेहु किन जाय ॥१४७॥। 
गाड़ि शूल अरु विटप चढ़ि, दिम्मत क्षारेड पात। 

लसेड पछाही वीर इक, अश्व चढ़े मगर जात ॥१ए५॥। 
पूछे मर्म कद्देद कथा, सो चढ्ढठि विदए छुरम्त । 

कूदेड उर विश्वास धरि, दरस दीन भगवन्त ॥१४६॥ 
अन्त समय हनुसव दिये, वत्व कलर को बोय / 

राम नाम दी वीज है, सृष्टि इक्षमय गोघ ॥१४७॥ 
पर प्रस्थान की शुभ घड़ी, आयो निकट बिचारि। 

क्ट्देउ प्चारि मुनीश तब, आपन दशा निहारि ॥१४८।॥ 
रामचन्द्र यश बरनि के, भयो चह॒त अब मौन । 

छुलसी के झुस दीजिये, अब द्वी तुलसी सौन १४९॥ 
सम्बत सोरह सौ असी, असी गंग के तीर । 

आवरण श्यामा तीज शनि; छुलसी तज्यो शरीर ॥१५०॥ 
मूल गोसाई” चारित नित, वाठ करे जो कोय । 

गौरी शिव हनुमत कृपा, राम-पयायन होय ॥१५१॥ 
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सोरह से सत्तासि सित, नवमी कातिक सास । _ 
विरच्या यहि नित पाठ हित, बेणामाधवदास ॥१५२॥ 
(क ) यह मूल गोसाई-चरित है। अब हमको इसमें दी हुई 
घटनाओं के संत्रंध में विचार करना है। सब्रसे पहले इस चशित में 
दिए हुए संबतों, तिथियों आदि के संबंध में विचार करना चाहिए । 
(१ ) गोखामी जी की जन्म-तिथि के विषय में इस चरित में 
लिखा है-- ४ 
यमुना तट दूबन को पुरवा। बसते सत्र जातिन को कुरवा॥ 
सुझृती सतपात्र सुधी छुखिया | रजियाधुर राजगुरू मुखिया ॥ 
तिन के घर छ्वाद्श मास परे । जब कक में जीव हिमांशु चरे॥। 
कुज सप्तम अप्टम भाजु-तनय। अभिजित शनि सुंदर सॉम समय।॥। 
पंद्रह सै चठवन विपै, कालिंदी के तीर। 
शआबण शुद्डो सप्तमी, छुलसी धरेड शरीर ॥ 
अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १५५४ फी श्रावण शुछ्ा सप्तमी शनिवार कों 
संध्या समय यमुना के तट पर तुलसोदासजी ने जन्म लिया। उस 
समय फर के बृहरुप्ति और चन्द्रमा, सप्तम मंगल और अष्टम शनि थे, 
और अभिजित नक्षत्र (या मुह॒ते) था। संबत्‌ १५५४ में दो श्रावण 
मास थे; अधिक श्रावण मास की शुद्धा सप्तमी शुरुवार फो पड़ी थी 
और शुद्ध श्रावण सांस की शुक्रवार को । घुलसीदासजी का जन्‍म 
संध्या समय हुआ था। उस समय अभिजित मुहूत तो हो नहीं सकता । 
अधिक भ्रावण मास की झुझ्का सप्तमी को संध्या समय चित्रा नक्षत्र था 
और शुद्ध श्रावण मास फी झुछ्ा सप्तमी को आरंभ में५ घंटा ४५ 
मिनिट स्ाती नक्षत्र और उसके अनंतर विशासा नक्षत्र था। अतएव 
अभिजित नछ्तत्र भी नहीं' दो सकता | हाँ अमिजित का अथ बदि 
(सुंदर! माना जाय तो दूसरी बात है। पर आगे 'सुंदर साँफ समय 


पाठ है; इसलिये यद्द अर्थ मानना ठीक नहीं होगा । इस गणना के 
५, 
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अनुसार संवन्‌ १५८४ की श्रावण शुद्भा सप्तमी शनिवार फो नहीं 
पड़ती; अतएव यह तिथि प्रामाणिक सिद्ध नहीं होती | 
(२) मूलचरित में लिखा है. कि गोस्वामी जी का यज्ञोपवीत 
संस्काए इस तिथि को हुआ-- 
पंद्रह से इफसठ माघ सखुदी। तिथि पंचमी और श्गुवार उदी ॥ 
सरयू तट विप्रन यज्ञ किये | द्विग बालक कहे उपबीत दिये। 
अथोत्‌ संवत्‌ १५६१ की माय सुदी पंचमी (श्री पंचमी) शुक्रवार फो 
इनका यक्ञोपवीत-संस्‍्क/र हुआ ) गणना से यह तिथि ठीक ठहरती है । 
इस दिन शुक्रवार था। अंग्रेजी गणना के हिसाय से यह दिन १४ 
जनपरी सन्‌ १५०५ को पड़ता है। 
(३) गोस्वामी जी के बिवाह की तिथि इस प्रकार दी है-- 
पंद्रह से पार विरासि बिपै। शुभ जेठ सुद्ठी गुरु तेरस पे । 
अधिराति लगे जु किरी मँबरी | दुलहा ठुलदी की पड़ी पँवरी ॥ 
अधथौत संबत्‌ १५८३ की जेठ सुदी १३ शुरुवार आधी राव के 
समय इंनका विवाह-संस्कार हुआ । गणना से इस तिथि को गुरुवार 
थी। ऑग्रेजी गणना के हिसाब से यह तिथि २४७ मई सन्‌ १७२६ को 
पड़ती है । इस हिसाब से वियाह के समय गोम्वामीजी की अवस्था २८ 
चष और २० मद्दीने की थी । 

(४) स्री को छोड़ने तथा उसकी मृत्यु की तिथि इस प्रकार दी है-- 
उठि दौरि मनावन सार गयो । पिछुआये रक्बौ जब भोर भयो ॥ 
नहिं. फेरे फिरे फिरि आयो घरे) भगिनी निज मूर्षित देख्यो परे ॥ 
म॒च्छों जु हूटी उठि बोली सती। पिय को उपदेशन आई ह॒वी ॥ 
पिय मोर पयान कियो वन को | हों प्रान पठाउ तर्जो तु को ॥ 
ऋहिंके भस सो निज देह तजी | सुर लोक गई पति-घम-ध्वजी ॥ 
शत पन्‍्द्रह युक्त मवासि सरै। सुअपाढ़ वदी दसमीहुँ परे ॥ 
बुध बासर धन्य सो घनन्‍य घरी ! उपदेक्ति सती तमु त्याय फरी ॥ 
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अथौत्‌ संबत्‌ १५८९ की आपाद बदी १० बुधवार को गोखामी 
जी की पत्नी ने अपना शरीर छोड़ा । गणना से यह तिथि भी ठीक 
उतरती है। अँग्रेजी हिसाव से इस दिन सम्‌ १५३२ ईै० की २९ मई थी। 
(०) रास-दशन की तिथि इस प्रकार दी है-- 


खुखद अमावस मौनिया बुध सोरह से सात। 
ज्ञा बैठे तिछ्ु घाट पे, बिरही होतहि प्रात ॥ 
अकटे राम सुजान, कहेउ देहु चाग मलय॥ 
शुक वपु घरि हठुमान, पढ़ेड चेतावनि दोहरा ॥ 
चिन्नकूट के घाट पर, भइ संतन की भीर। 
तुलसिदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुबीर ॥ 


अर्थात्‌ संबद १६०७ मौनी अमाबत (माघ कृष्णा अमावस्या) बुघ- 
बार को श्री रामजी के दृर्शन हुए। संबत्‌ १६०७ की माघ कृष्णा अमा- 
धस्या मंगलवार को पड़ी थो और बह २१ घंटा १० मिनट तक रही। 
. यदि इसका पद काल दूसरे दिन बुधवार को माना गया हो, तो यह्‌ तिथि 
ठीक है; नहीं वो इसमें भी चार का अंत्तर पड़ता है । 
(६ ) सूरदास जी के मिलने की तिथि इस प्रकार लिखी है-- 
सोरह से सोरह्‌ लगे, कामद्‌ गिरि ढिग बास । 
शुभ एकांत प्रदेश महँ, आये सूर सुदास॥ 
पठये गोकुलनाथ जी, #ंष्णा रंग में बोरि। 
दंग फेरत चित चातुरो, लीन्द गोसाई” छोरि ॥ 
कवि सूर दिसायठ सागर को | 
शुचि प्रेम फथा लटनगर को ॥ 
इस घटना के उल्लेस़ में केवल संचत्‌ १६१६ दिया है और किसी 
मास, तिथि आदि फा उल्लेस नहीं दै। इसलिये गणना करके इसकी 
जाँच नहीं फी जा सकती । पर इस कथन में दो बातें महत्व फी हैं-- 
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एक तो गोइुलन्यब जी के भेजे हुए सूरद्ाध्॒ का आना, और दूसरे उन 
का सूर-सागर्र गोखामी जी को दिसाना । 
वल्भावायंजी के परम धाम सिधारने का संवत्‌ १५८७ बताया जाता 
है; अतएव इसके अनंतर विट्ठलनाथ की गद्दी पर बेठे होंगे। बिट्वलनाथ 
के पुत्र ग्रिरघरजी ने संवत्‌ १६४२ में श्रीनाथजी की गद्दी की 
रिकैती पाई थीं। गोकुलनाथजी बिट्वलनाथ के छोटे पुत्र थे; अव- 
एवं गोकुलनाथ जी का संबत्‌ १६१६ के लगभग तक वतेमात रहना 
संभव है। गोकुलनाथजी ने चौरासी धेष्णवों की बातो! में विहुलनाथ 
जी के रहते सूरदास के परमधाम सिघारने की बात लिखी है । अत- 
एव सूरदासजी की खुत्यु १६४२ के पूर्व हुई होगी। भारेंदु हरिश्धच्धजी 
ने चिट्ठलनाथ का जन्म संवत्‌ १५७२ में और सृत्यु संचन्‌ १६४२ में बताई 
है । डाक़्टर मरियर्सन के अलुसार सूरदास का जन्म संबतू १५४० में 
और ख॒त्यु संबत्‌ १६२० में हुई। मिश्रनन्घुओं ने भी सूरदास का जन्म 
संबनू १५४० में और झृत्यु संचत्‌ १६२० के लगभग घताई है । डाक्टर 
प्रियसन तथा मिश्नवन्धुओं के दिए हुए संवर्तों के आधार पर सूरदासजी * 
का गोखामी तुलसीदास से मिलना ठीक जान पड़ता है। गोखामी 
छुलसीदास जी की विनयपत्रिका में सूरदास जी के फई पर्दों का 
ज्यों का स्पों-- केवल भामसात्र के परिवर्तनके साथ--मिलना भी कस से 
कमइस वात को अवश्य सिद्ध करता है कि गोस्वामी जी ने सूरसागर देसा 
था। संबत्‌ १६६६ की लिखी "विनयावली” में ये पद नहीं मलते। 
घर बह प्रति स्रेडित है; अतएव यह निग्रयपूर्वक सही कहर जा सकता 
कि ये पद स्वयं गोस्थामीजी ने चुनकर अपनी बिनयपत्रिका में रख 
लिए, अथवा कसी अन्य भक्त की कृपा से उसमें सम्मिनित दो यए । 
सूरदासजी का समय अभी ठीक ठीक निश्चित नहीं हुआ है | अतणएव 
इस संयंध में निश्चयपूवक छुछ कहना ठीक नहीं होगा। मूल गोसाई 
चरित में यह भी लिख्य दे कि सूरदासजी सात दिन तक ग्रोखामो 


गेखिामी हुलसीदास > ३९७ 


तुलसीदास फ्रे पास रहे और उसके अंत में उनका पत्र लेकर लौट गए । 
तब आयो मेवाड़ तें विप्र नाम सुखपाल | 
ं भीराबाई पत्रिका लायो प्रेम ग्रवाल॥ _- 
पढ़ि पाती उत्तर लिख्यो, गीत कवित्त बनाय। 
- सब तजि हरि भजिवो भलो, कहि दिय निप्र पठाय॥ 
इससे यद्द सिद्ध होता है कि मीरावाई संवत्‌ १६१६ तक जीवित 
रहीं । मीराबाई के संवतों के संबंध में भी बड़ा मतभेद है । पर इन 
घटनाओं को यदि ठीक मान लिया जाय, तो मीरात्राई का संवत्‌ १६१६ 
; के पीछे तक जीवित रहना मानना पड़ेगा । मुंशी देवीप्रसाद ने मीराबाई 
” का जो जीवनवरित्र लिया है, उसमें उनका जन्म संवत्‌ १०७३ और 
देहांत संबत्‌ १६०३ में लिखा है। यदि देहांत का यह संबत्‌ ठीक है, तो 
संबत्‌ १६१६ में मीरावाई का गोस्वामी तुलसीदास के प्रास पत्र भेजना 
असंभव है। पर मूल 'गोसाई' चरित्र! में मेवाड़ से पत्र लेकर आनेवाले 
ब्राह्मण का नाम तक देना और यह्‌ कहना कि गोखामी तुलसीदासजी ने 
“पढ़ि पाती उत्तर लिख्यो गीत कवित्त बनाय! मीराबाई और गोस्वामी जी 
के पत्न-ज्यवद्दार की भ्रामाशिकता को कछुछ तो अवश्य पृष्ठ करता है । 
( ७ ) रामगीतावलो और कृष्ण गीतावली के संबंध में मूल चरित 
में यह लिखा दै-- 
तड़के इक वालक आन लग्यो ॥ सुठि सुंदर कठ सां गान लग्यो ॥ 
घिछु गान पे रीमि गोसाई गये । लिखि दीन्द तय पद चारि नये ॥ 
करि कंठ सुनायठ दूजे दिना। अरि जाय सो नूतन गीत बिना ॥ 
मिमु याद्दि बनावन गीत लगे । उर भीतर सुंदर भाव जमे || 
जब सोरद से बसु यीस चढयो | पद जोरि सबे शचि पंथ गदयो ॥ 
तिसु राम्गितावलि नाम घस्ो। अरू छृप्णागिवावलि रॉयिसखो | 
दोड पंथ सुधारि लिसे रुचिसों। ह॒सुमंतदिं दीन सुमाय जिसों॥ 
इससे यद्द वात निकलती है कि संबत्‌ १६२८ में रामगीतावली 


है 
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रस 


और फ्ृष्णगीतावली प्रंथ समाप्त हुए । इन दोनों मंथों के पदों की 
रचना क्रमशः हुई और पीछे से वे सब पद अंथ रूप में संग्रद्दीत हुए ! 

( ८ ) रामचरितमानस की रचना के संबंध में मूल चरित में 
यहदद लिखा है-- 


युग वत्सर बीते न वृत्ति डग्यो । इकतीस को संबंतत आइ लग्यों ॥ 
राम जन्म तिथि वार सब, जस त्रेता महूँ मास | 
तस इकतीसा महूँ जुरे, जोंग लगन ग्रह रास ॥ 
नौसी मंगलवार शुभ, प्रात समय हलुमान। 
प्रगटि प्रथम अभिषेक किय, करन जगत कल्यान ॥ 
हरगौरी गनपति गिरा, नारद शेष सुजान। 
मंगलमय आशिप दिये, रथि कवि शुरू निवोन॥] 
यदहि निधि भा भारंभ, राम चरितमातस विमल ! 
सुनत मिटत सद्‌ दस, कामादिक संशय सकल [[ 
दुइ बत्सर सात के मास परे। दिन छव्यिस माँक सो पूर करे ॥ 
तैंवीस को संवत्‌ औ मगसिर। शुभ यौस सुराम विवाहृद्दि पर ॥ 
शुद्ि सप्त जहाज तयार भयो | भव साथर पार उतारने को ॥ 
महिसुत वासर मध्य दिन शुभ मितितत्सत कूल ! 
सुर समूह जय जय किये, द॒र्पित बरपे फूल ॥ 


इससे यह विदित होता है कि रामचरितमानस की रचना राम- 
नौमी मंगलवार संवत्‌ १६३१ को, जब कि सब म्रद्द जाद़ि वैसे ही थे 
जैसे कि चैता में रामजन्म के समय थे, आरंभ हुई; और २ वर्ष ७ 
महीने, २६ दिन में संबन्‌ १९३३ के मार्गशीप मास की उस तिथि को 
जब कि राम-विवाद हुआ था, यद्‌ म्रंथ समाप्त हुआ । रामचरितमानस 
में गोसाई' तुलसीदासजी ने उस मंथ्र की रचना के संबंध में यह 
लिएा दै-- 
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संबत्‌ सोरह से इकतीसा | करउ कथा हरि-पद धरि सोसा ॥ 
नौमी भौमवार मधुमासा | अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ 
अतएव मूल चरित तथा रामचरितमानस दोनो के अजुसार इस 
ग्रंथ की रचना संवत्‌ १६३१, चैत्र शुद्ध नवमी मंगलवार को आरंभ 
हुई । ज्योतिष की गणना के अनुसार संबत्‌ १६३१ के चेत्र शुक्ध पक्ष में 
मंगलवार फो अष्टमी आठ घड़ीं (अर्थात्‌ ३घंदा १० मिनट) रही । इसके 
उपरांत नवमी लगी और वह बुधवार को २ घंटा १० मिनट सक रही | 
यदि उद॒या तिथि का हिसाब माना जःय तो मंगलवार को अष्टमी थी; 
और यदि बास्‍्तविक गणना पर ध्यान दिया जाय तो ९ बजे के लगभग 
नवमी लग गई थी। मूल चरित का कथन यदि अप्रामाशिक माना जाय, 
तो भी रामचरितमानस का स्पष्ट कथन असंदिग्ध है और बह अग्रामा- 
खिक नहीं हो सकता। मूल चरित में रामचरितमानस की समाप्ति का 
दिन संबत्‌ १६१३ के मार्गशीर्ष मास का राम-बिवाह का दिन बताया 
है जिस दिन मंगलवार था। राम-विवाह की तिथि मागेशीपष मास के 
शह् पक्ष की पंचमी मानी जाती है। संवत्‌ १६३३ में इस दिन रवियार था। 
पर मूल चरित में इस तिथि का मंगलवार को होना लिखा है । इसके 
अतिरिक्त सबंत्‌ १६३३ मे दो ज्येप्ठ मास पड़े थे । इनफो यदि दो मास 
माना जाय, तो ७ महीने २६ दिन कार्तिक शक्ला « को पूरे होंगे । पर 
चह दिन न राम विवाद का दिन था और न उस दिन मंगलवार था। 
अंतएव इस तिथि के ठीक होने में संदेह है । 
(९) मूलचरित में दोहावली के संप्रह का संवन्‌ यह दिया दै-- 
मिथिला ते काशी गए चालिस संवत्‌ लाग। 
दोद्दावलि सम्रह किए, सद्दित विमन अनुराग ॥ 
इसमें कोई तिथि या दिन नहीं है; अतण्व इसकी जॉँच नह 
की जा सकती । 
( १० ) मूल चरित में लिखा है--- 
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लिफऐे वास्मीफी चहुरि, इकतालिस के मोहि । 
मगछुर सुदि सिमी रबौ, पाठ करन द्वित ताहि ]! 
अथात्‌ सवंत्‌ १६४१ मार्गशीष सुद्दी सप्तमी रविवार को पाठ करने 
के लिये वाल्मीकीय रामायण लिखी। इस संवन्‌ में मार्गशीर्ष सुद्दी सप्तमी 
रविवार को पड़ती है । 
काशी के सरखती-भवन में गोखामी जी के हाथ वी लिसी वास्मीकीय 
रामायण उत्तर कांड सुरक्षित दै । उसके अन्त में यह लिखा है-- 
 इत्याप रामायणे वाल्मीकीये चतुर्विशतिसाहमयां संद्दितायां 
उत्तरवांडे खगोरोहणक नाम सर्ग:॥ शुभमखु । समाप्त चेदं महाऊाज्य 
श्रीरामायणमिति संवत्‌ १६४१ समये भागे सुदि ७ रवौ लि० सुलसी- 
दासेन ।” 
अतएव यह स्पष्ट है कि चाल्मीकीय रामायण की जो प्रतिलिपि 
गोसाई' जी ने संबन्‌ १६४१ में की थी, उसी का उत्तरकांड सरस्वती 
भवन में रक्ित है । 
(११ ) घुलसीसतसई के संबंध में मूल चरित्र में यह लिया है-- 
माधव सित सिथ जन्म तिधि, व्यालिस संवन वीच । 
सत्सैया वरणे लगे, श्रेम वारि ते सींचि ॥ 
सतसई का निर्मोण-काल उस पुस्तक में यह दिया है-- 
अहि-रसना थन-घेतु रस गनपति द्विज शुरुवार । 
माधव सित सिय जनम तिथि, सतसैया अवतार ॥ 
अतएव मूल चरित्र दवा सदसई के अलुसार उसकी रचना संवत्‌ 
१६४२ वैशाख सुदी ९ शुरुवार को हुई | पर इस उंवत्‌ में वैशास सुदी 
९६ गुरुवार को नहीं पडती । वह भ्गंलवार को साव घड़ी के उपरांत 
आरंभ होती और झुघवार को एक घड़ी बीतने पर समाप्त होती है। 


इस गणमा में मी एक वार का अंतर पड़ता है। 
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( १२) गोस्वामी जी के मित्र टोडर की मृत्यु का संवत्‌ मूल 
चरित में इस भ्रकार दिया है-- 

सौरह सौ उनहृत्तरौ माधव सित तिथि धीर। 

पूरन आयु पाइ के टोडर तजै शरीर ॥ 

मीत बिरह में तीन दिन दुखित भये मुनि घौर। 

समुमि समुझि गुन मीत के, भख्ता विलोचन नीर ॥ 

पाँच मास बीते परे, तेरस सुदी कुआर । 

युग सुत ठोडर बीच मुनि वॉट दिये घर बार ॥ 

अधोत्‌ संबत्‌ १६६९ के वेशास मास के शुक्ल पत्त में टोंडर की 
मृत्यु हुई । धीर तिथि से क्या तापय है, यह सम में नहीं जात | टोडर 
की झुत्यु से पाँच महीने वीतने पर कुँआर सुदी तेरस को गोखामीजी ने 
उसके उत्तराधिकारियों में बेंटवारा कर दिया । यद गणना ठीक है । इस 
बंटवारे का पंचनामा गोखामीजी के द्वाथ का लिणा हुआ मद्दाराज का- 
शिराज 'के यहाँ सुरक्षित है । उसमे लिखा है-- 

#४संवत्‌ १६६९ समए कुआर सुदि तेरसि बार शुभदिने लिखतं पत्र 
अनंद्राम तथा कन्दइश्ना | अंस विभाग पुर्वेक आगे के आग्य दुनहु जने 
मांगा जे आग्य से शे प्रमान साना डुनहु जने विदिततफसील अंश टोडर 
मछ के माह जे विभाग पदुद्दोत रा. ..)) | 

( १३ ) संबत्‌ १६६५ की अन्य घटनाओं का वर्णन मूल चरित में 
इस प्रकार दिया है-- 

कवि रहीम वरखे रचै, पठये मुनिवर पास । 
लप्षि तेइ सुंदर छन्द में, रचना कियेउ प्रकास ॥ 
मिथिला में रचना किये, नदठ्न मंगल दोय। 
पुनि प्राचे मंत्रित किये, सुस पायें धन लोय ॥ 
घाहु पीर व्याकुल भये, घाहुक रचे सुधीर । 
पुनि विया संदीपनो, रामाज्ञा शदुवीर 
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पूर्व रचित लघु मंबननि डुहराये मुनि धीर । 
लिखवाये सब आन ते, भो अति सीन शरीर ॥ 
जदाँगोर आयो तहाँ सत्तर संवन्‌ बीव। 
घन घरती दीबो चहे, गे न गुनि विपरीत ॥ 


इससे स्पष्ट है. फ्लि रद्दीम की बरवे-रचना को देसकर गोखामी 
जी ने बरवे रामायण की रचना की; तथा नहछ, जानकी मंगल, पारवेवी 
मंगल लिसे जिनऊझी रचना मियिला में हुई थी । वाहुक, बैराग्य संदीपनी, 
शमाझा शकुनावली आदि जो पूष रचित लघु पंथ थे, उनको दुहराकर दूसरे 
से लिखवबाया और संवन्‌ १६७० बीतने पर जहाँगीर उनसे मिलने 
आया। पाती मंगल की रचना का समय उस ग्रंथ में यह दिया है-- 


जय संवत्‌ फागुन, सुदी पाँचे गुरु दिलु 
अस्विनि विरचेड संगल, सुनि सुख छित्तु छिनु ॥ 


अथोन्‌ जय संवत्‌ की फागुन सुदी ५ गुरुवार को अश्विनी नक्षऋमें इस 
अंथ की स्वना हुईं। जय संवत्‌ विक्रम संबत्‌ १६४३ में पड़ता है और 
फागुन सुदी ५ भी गुरुवार को पड़ती है। उस दिन २० घड़ी रेबदी 
नक्षत्र था और उसके अनंतर अख्विनी नक्षत्र लगा था। पर इस पंथ की 
रचना मिथिला में हुई थो और गोस्वामीजी “' मियिला वे काशी गये 
चालिप्त संवत लाग $ अदएव संवबत्‌ १ ह्ड३ में उनका काशी में रदना 
संभावित है। संमव दै कि वे पुनः मिथिला गए हों। संबत्‌ १६७० 
बीतने पर जदाँगोर बादशाद उनसे मिलने आया था। जहाँगीर का जन्म 
सवन्‌ १६२६ में हुआ था। वह संवत्१६६२ में गद्दी पर बैठा और संवत्‌ * 
१६८४ में उसका देद्यंव हुआ |! अतएवं यदि वद्ध संवत्‌ १६७० में 
गोस्वामी तुलसीदास से मिलने आया द्ोगा, तो उस समय उसे गद्दी पर 
चैठे आड वर्ष दो चुके होंगे । जहाँगीर ने जो अपनी दिनचर्या लिखी 
है, उसमें कहीं तुल्सीदासजी से मेंट द्ोने का उल्जेस नहीं है 
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( १४ ) गोस्वाप्तीजी के परलोक-वास का संवत्‌ मूल चारित में इस 
प्रकार दिया है-- 
संबत सोरह से असी, असी गंग के तीर। 
आवण श्यामा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर ॥ 
अथोतू संवत्‌ सोलह सौ अस्सी की श्रावण बदी तीज शनिवार को 
“उन्होंने ( काशी में ) अस्सी घाट पर अपना शरीर छोड़ा । अब तक 
उनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध चला आता है-- 
खंबत सोरह से असी असी गंग के तीर । 
श्रावण शुकला सप्तमी तुलसी तज्यों शरीर ॥ 
मूलचरित में उनका जन्म श्रावण शु॒द्धा सप्तमी शनिवार को होना 
लिखा है | संभव है कि “श्रावण शुद्धा सप्तमी” ये शब्द अम से जन्म- 
तिथि के स्थान पर मरण-विथि के साथ लग गए हों । यह्‌ बात भ्रसिद्ध 
है कि गोसाई' जी के एक परम मित्र टोडर थे, जिनकी भृत्यु पर उन्होंने 
अपना हार्दिक शोक फई दोहों में प्रकट किया था तथा जिनके पुत्रों का 
मेगड़ा गोस्वामीजी ने स्वयं पंच घनकर निबेड़ा था। मूल चरित में यह 
भी लिखा है कि जिस समय गोस्वामीजी काशी के लोगों के प्यवहोर 
से तंग आकर मिथिला को चले जाने के लिये काशी से चल पड़े थे, उस 
समय यही टोडर उन्हें मनाकर लाए थे | 
सुनि टोडर आय कियों बिनती । मुनि मानिय सेवक की मिनती ॥| 
प्रिय घाट असी पर भौन नयो | बनिफे सहद्द घाट तयार भयो | 
बसिके सुस्त सों सुख देश्य जू। पद्‌ कंज सदा हम सेइय जू॥| 
सुनि मानि गये तेदि ठाम बसे । रघुबीर गुणावली माँदि रसै॥ 
इन टोडर के वंशज अब तऊ वर्तमान हैं और काशी में अस्सी घोंट 
के निकट भरैनों महस्ले में उनका एक सकान अब तक है। इस 
घराने के लोग गोस्वामीजी की मरण तिथि अब तक बराबर शआबंण 


श्यामा तीज फो प्रति वर्ष एक सीधा गोछामीजी के नाम पर देते हैं। यह 
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बात अब तक वरावर होती चली आती है | पर ज्योतिषिक गणना के 
दिसान से संबत्‌ १६८० की आवरण श्यामा तीज शनिवार की नहीं 
पदती, वरन्‌ झुक्रवार को पड़ती है; और उस दिन यह तिथि २० घंटा 
४५ मिनट तक रही ! है 

“ ऊपर हमने मूल चरित से १४ सवतों और तिथियों आदि को लेकर 
विनेचन किया है। इनमें से ६ तिथियाँ ( संख्या २, २, 2, ५, १०७ 

१२, ) तो सबवया ठीक उतरती हैं। रामचरितमानप्त ( संरया ८) के 

आरंभ होने की तिथि वो ठोक मिलवी है, पर समाप्त द्वोने की नहीं 

मिलती | चार ( संख्या 5, ७, ९, १३ ) के सम्बन्ध में कुछ ठीक 


ठीक निश्चय नहीं छिया जा सकता । शेप तीस (१, १९, १४) में 
एक एक दिन का अंतर पड़ता है। सारांश यह कि १४ तिथियों में से 
केवल तीन में एक दिन का अंतर है, शेष ग्यारह ठीक हैं, पर ठीनों में 
से दो बड़ी द्वी महत्वपूर्ण है, अर्थात्‌ जन्म और मरण की ठिथि। 
इनमें केवल एक एक दिन का अंतर है। मरण तिथि श्रावण क्ृप्णा वीज 
थी, इसके अच्छे प्रमाण हैं, दिन चादे जो रद्दा हो | सतसई निर्माण थी 
विधि इतनी महत्वपूर्ण नदीं है। जन्म तिथि के सम्बन्ध में बड़ा मत- 
सेद है | पण्डित रामगुलाम हिवेदी ने सुमी सुनाई बातों के आधार पर 
इनका जन्म संवत्‌ १५८५ में माना है। ढाक्टर गियर्सन ने इसे ही स्वी- 
कार किया है | शिवर्सिहरसरोज में लिखा है कि मोखामी जी १५८३ के 
लगमग उत्पन्न हुए। भ्रीयुत्त इन्दुदेवनारयणजी संवत्‌ १९६९५ की ज्ये्ठ 
संख्या की “मयौदा पत्रिका में लिखते हैँ-- ् 
ह #ओ्रौमोस्वामी की शिप्य-परपरा की चौथी पुश्त में काशीनियासी 
विद्वदर श्री शिवलालजी पाठक हुए, बिन्होंने वाल्मीकीय रामायण पर 
संस्कृत भाष्य तथा व्याकरणादि विपय पर मी अनेक अन्य निर्माण 
फिए है । उन्होंने रमचरिवमानस पर भी सानसंमयक नामक टिलक 
रचा हैं। उसमें लिए है-- ० 
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मत (४) ऊपर शर (०) जानिये, शर (५) पर दीन्हे एक ,१)। 
छुलसी प्रगदे रामबत, रामजन्म की टेक [| 
श सुने गुरू ते बीच शर (५), संत बीच मत (8०) गान ॥ 
ल्‍ प्रगंे सतहत्तर परे, ताते कहे चिरान ॥ 
अर्थात्‌ १५ ५४ सं० में गोस्वामी जी प्रगट हुए और पॉच वर्ष की 
अवस्था में गुरु से कथा सुनी | पुनः चालीस वर्ष की अवस्था में सन्तों 
से भी घबही कथा सुनी और उ होंने सतहतरवें वर्ष के बाद अठदृत्तरवें 
बर्ष में रामचरितमांनस को रचना आरंभ किया । उनकी अठहत्तर बर्ष 
की अवस्था संबत्‌ १६३१ में थी और १६८० संधतू में वे परमधामत 
सिधारे | इस प्रकार १५७४ में ७७ जोड़ने से १६३१ संबतू हुआ । 
संवत्‌ १५५४ का साल्य मिला कर अठत्तर वर्ष की अवश्था गोस्वामीजी 
की थी जब सानस आरंभ हुआ; और १२७ बर्ष की दीघ आयु भोगकर 
गोस्वामीजी परम धाम सिघारे ।? 
, १२७ बप की अवस्था होना कोई असम्भव वात नहीं है, पर 
साधारणतः इतनी ब्रड़ी आयु इस युग में देखने में नहीं आती । दूसरे 
उनका साद्दित्यिक जीवन संवत्‌ १६२८ में आरंभ द्वोता है. जब्र कि उनकी 
अवस्था ७४ वषे की हो चुकी थी | पर ऊपर जो कुछ विषेचन किया गया 
है, उससे सारांश यही निकलता है कि ये सब संबत्‌ तिथि आदि बनावटी 
नहीं हैं । जहाँ कही अन्दर देस पड़तो है, उसका कारण या तो गणना 
में भेद हो सकता है. अथवा जीवनचरित लेसक को श्रम दो सफता 
* है। साधारण अन्तर के आधार पर, और वद भी केवल तीन संबतों में, 
समएत्त कथन फो असत्य मानना अनुचित द्वोगा । 
(सत) बाबा वेनीमाथवदास ने अपने ग्रन्थ के निर्माण का संबतू 
इस प्रकार दिया है-- 
सोरदद से सत्तासि सित, नवमी कातिक मास । 
विरच्यो यहि नित पाठ दित, वेणोमाधवदास॥। 
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इसमे बार नहीं दिया है, इससे इसकी जाँच नहीं की जा सकती। 
इस दिन बुधवार था । इससे यह विदित होता है कि गोस्वामी भी के 
परमधाम सिधारने के सात चर्ष पीछे इंस मूल चरित की रचना हुई और 
यह केवल नित्य के पाठ के लिये लिपा गया था | द्रद्दत्‌ चरित्र कितना बड़ा 
है और ४समें क्या क्या लिखा है, इसका अभी पता नहीं चला है। इस 
मूल चरित में ? कवि, १ झुंडलिया, ८ छंद, ९ चौपाई, १९ सोरठा 
१२१ दोहा, १ रोला, और ४३१ शोटक हैं । रचना कम से अधिकवर 
नव-पदियों का प्रयोग है, पर पही कहीं अष्टपढ़ी और दस पढ़ियों का 
भी प्रयोग किया गया है। फविता साधारणत अच्छी ओर गाने योग्य 
है। बैसवारी शब्दों का अधिक प्रयोग है। अज॒प्रास फा प्रयोग भी अच्छा 
हुआ है; जैसे--(१) चित चेति चले चितद्ूट चितय, मन माँ हि मन 
रथ उपचय ) (२) छिजगेह में शारद देह धरी । रति रंग रमारस राय 
हरी । (३; छुवि पाय छपाकर छंद छपै इत्यादि । अवधी भाषा में यह 
प्रन्थ लिखा गया है । जोइब, पालबच, मोर, लला, तोर, बतियाँ, गोहरा३, 
कलोरि आदि शब्दों का प्रयोग अधिकता से है। कहीं कहीं बड़े 
अनूठे शब्द आए हैं। जैसे--'छुलतान बड़ो रगरी” यहाँ रगरी का अर्थ 
रगड़ा करनेवाला, लड़ाका, मंगड़ालू है । 

(ग) गोस्वामी जी ने अपने सम्बन्ध में जो जो घाते विनयपत्रिका, 
कवितावली आदि में लिसी हैं, उन सब का सामजस्य मूलचरित में दिए 
हुए वर्णन से पूर्णतया दो जाता है। उस सम्पन्ध में किसी प्रकार की. 
कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाता । 


(घ) गोस्वामी जी ले अपने शुरु का नाम स्पष्ट रूप से क्‍ह्दी भद्दी दिया 
है। केवल रामचरितमानस में नर-रूप हरि येशाब्द आए हैं जिपसे 
यद्द अजुमान किया जाता है कि यहाँ उन्दोंने अपने शुरु नरदरिदास का 
परोक्ष रूप से उल्लेख किया है । सूल चरिव में उनके गुरु का नाम स्पटट 
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नरहयोनन्द लिखा है। श्रीयुत बालकराम विनायक इस सम्बन्ध में 
विवेचन करते हुए नवलकिशोर प्रेस ढारा प्रकाशित रामायण की प्रस्ता- 
चना में यह लिखते हैं--- 

“श्रीनरहय्योनन्‍द जी श्रीअनन्तानन्द स्वामी के एक सुयोग्य और 
प्रिय शिष्य थे, जैसा कि श्री गोसाई-चरितकार वादा वेनीमाधवदास 
जी लिखते हैं-'प्रिय शिप्य अस्तानन्द ह॒ते | नरहय्यौनन्द सुनाम छते।? 
यही नरहस्योनन्‍्द जिनको नरहरिदास भी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास 
जी के गुरु थे तथा उनके दादा गुरु श्रीअनन्तानन्दजी श्रीमयतीन्द्र 
रामानन्द स्वामी के द्वादश शिप्यों में मुरय थे । बावा वेनीमाधमदासजी 
की लिखी पर॑परा की पुष्टि नाभा स्वार्म! भी करते हैं--यथा, योगानन्द्‌ 
गणेश करमचन्द अल्हू पेहारी | सारी रामदास श्रीरंग अवधि शुण 
मद्दिमा भारी । तिनफे नरहरि उद्त झुद्ति महामंगल तन । रघुवर यहु- 
घर गाय॑ विमल फौरति संच्यो धन | हरिभक्त सिंधु घेला रचे पानिपद्मक 
सिर दिये । श्रीअनन्तानन्द पद्‌ परसि से लोकपाल सेते भये । अर्थात्‌ 
श्रीनरहरिदास जी श्रीअनन्तानन्द के अष्ट शिषप्यों में से थे । रघुबर- 
यदुबर गाय बिमल कीरति संच्यो घन! से स्पष्ट है कि वे ओऔराम-कृ्ण 
की कथा कहने के लिये भ्रसिद्ध थे ।.... . वगोस्वामीजी की इस प्रकार 
स्पष्ट शुरुपरंपरा लिखनेवाले ये दोनों लब्धप्रतिष्ठ महात्मा बाबा बेणी- 
साधवदास एवम्‌ श्री नाभा स्वामी उनके सम सामयिक थे। अतः उनका 
गोस्वामीजी के संबंध में छुछ लिखना परम प्रामाणिक एवं स्वुभान्य 
है।.... . शीअथोध्याजी के प्रसिद्ध रामायणी वाया रामवाशफदासजी ने 

अपने संपादित श्रीरामचरितमानस में यहा परंपरा दी है-- 
ही 
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ओरामनंदर्जी 

श्रीअनंतानंद्जी 
श्री नाइय्यरनंद जी श्रीरुष्णदासजी पैद्ारी 
गो + तुलसीदास जी श्री अप्रस्वामीजी 


ओनाभा स्वामी जी 


(ड ) इस मूलचरित के अनुसार गोखामी जी के वनाए चौदह्‌ 
प्रंथ होते हैं, जो इस क्रम से चने-- 

( १) रामगीतावली--संवतू १८३८. 

(२ ) ऋृप्णगीतावली--संवतू १६२८. 

( ३ ) रामचरितमानस--संचतू १६३१५ 

( ४ ) दोह्ावल्ली--छंवतू १६४०. 

(५ ) सतसई--छंबतू १६४२. 

( ६ ) रामलला नहछ--छंवत्‌ १६४३, 

(७ ) जानकी मंगल--संबत्‌ १६४३. 

(८ ) पाती मंगल--पछंवत्‌ १६४३, 

(९ ) हनुवाहुक--छ8ंवत्‌ १६६९-१६७१. इस समय काशी में 
जग था और मोन के शनिश्चर थे जो ज्योतिष के दिसाव से १६६५९ से 
१६७१ तक रहे | 

( १३ ) वैराग्य संदपनी संवतू--४&६७२. 

( ११ ) रामाज्ञा द्रवत १६७२, 

चरवे रामायण, कवितावली तथा विनय पत्रिकाका संवत्‌ नहीं दिया 
है। बरदवे के संबंध में यह ज्ञाव होता है कि रद्दीम की कविता देखकर 
इसके लिखने की उनको इच्छा हुई | यद्द घटना संबत्‌ १६६५९ के लगभग 
की जान पड़ती दे । विनयपत्रिका के संबंध में लिय्य है कि वाशी में 
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फलि से दुखी होकर उन्होंने यह विनय लिखी थी। यह्‌ घटना रामचरित- 
मानस के बन चुकने से पीछे की है; अतएब इसका समय १६३३ से 
१६४० के बीच में रखा जा सकता है । कवितावली के बनने का कोई 
समय नहीं दिया है और न इसका कही उल्लेख है। एक स्थान पर 
लिखा है -- 

सीता वट तर तीन दिन, बसि सु फवित्त घनाय । 

यदि इससे कबिताबली का तातये माना जाय, तो यह्‌ रचना 
संबत्‌ १६२८ और १६३१ के वीच की ठहरती है । 

(च ) अब तक यह अलुभान किया जाता था कि गोंखामी जी 
की रुत्यु छेग के कारण हुई। परंतु मूलचरित से यह विदित नही होता। 
हसुमानबाहुक के एक कवित्त में यह लिखा है-- 

खाये हुती ठुलसी कुरोंगे रॉड़ ।राकसिनि, 
केसरी-किशोर राल्ले बीर बरिनाई है॥ 

इससे इस बात की पुष्टि होती है. कि वे छ्लेग से पीड़ित अवश्य 
हुए थे, पर हनुमानजी की कृपा से बच गए। 

ऊपर जिन बातों का उल्लेख किया गया है, और जो छुछ विवेचन 
किया गया है, उससे यद्द निष्कर्ष निकलता है कि बाबा वेणीमाधवदास 
का लिया गोस्वामी तुलसीदासजी कां चरित बहुत कुछ प्रामाणिक है और 
उसके आधार पर गोस्वामी तुलसीदासजी की एक अच्छी जीवनी तैयार 
को जाए सकते है १ 

मुमे आशा है कि हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान इन सथ वातों पर 

बिचार फरेंगे, और इस “मूल चरित? के संबंध में कोई निश्चित सिद्धांत 
स्थिर फरेंगे जिसमें इस विषय का निर्णय दो जाय। 





(१६) रामपुरा के चंद्रावव ओर उनके शिलालेख 
[ लेखऋ---भ्रीयुत पं* शोमालछाल शात्ी, उदयपुर । ] 


है और सपुरा नामक कसना इन्दौर राज्य मे नीमच से करीब 
( रा ४० मील पूर्व २४"२८/ उत्तर अत्षांश और ७५७०” 
अर च्ट लेट पूबे अक्ञांश पर अवस्थित है. कहते हैं. कि चन्द्रावत 
शिवलिंहजी ने, जो १४ वीं शताब्दी में आँतरी मे 
ब्य करते थे, रामा नामी एक भील को मारकर इस प्रदेश को अपने 
हस्तगत किया था और यहाँ नया नगर बसा कर उसे अपनी राजधानी 
बनाया; और रामा भील की घीरता को चिर-स्मरणीय बनाने के लिये इस 
नगर का नाम रामपुरा रक्‍्सा। यहाँ के प्राचीन राजभवनो, तालाबों, 
बावलियों तथा अन्य इमारतों के देखने से विदित होता है. क्ि यह मगर 
किसी समय परम रमणीय और समद्धिशाली रहा होगा। अक्षर के 
सेनापति आसफ खाँ ने सन्‌ १५६७ के लगभग जब रामपुरा पर 
आक्रमण किया था, उस समय इसको “समृद्धिशाली नगर” कहकर 
चर्णन किया हैक । 

इस प्रदेश के प्राचीन इतिहास के विपय में यद्यपि अब तक स्पष्ट 

रूप से पता नहीं चला है, तथापि स्थान स्थान पर जो प्राचीन भग्रावशेप 
उपलब्ध हुए हैं, उनसे अनुमान होता है कि सातवीं शतादी से लेकर 








# डस समय रामपुरे में राव दुगेमाणजी राज्य करते थे । इनके समय में 
इस नगर की चहुत वी उत्तति हुई थी। उस समय के रामपुरा के विषय में यह 
दोडा भ्रसिद दै शिससे यहाँ छे सौम्दयं का भनुमान हो सकता है-. 

रामपुरो द्वुगमाण को, देखत मार भू । 
घर घर नारी पदमणी, घर घर चंदण रूस । 


४१२ नांगरीम्रचारिणी पत्रिकां 


नो शताब्दी तक धौद्ध लोगों ने, जो उस समय हीन दशा में थे, यहाँ 
अन्तिय आश्रय लिया था| इस जिले में घामनेर “कया प्रोल्लाईंगर 
मामक स्थानों में तथा आस पास के अन्य स्थानों में उन लोगों के वनांण 

हुए गुफा मन्दिर आज भी अवस्थित हैं। नवीं शताब्दी से लेकर चौद॒हूर्वी 
शताब्दी तक इस अदेश पर परमार राजपू्तों का अधिकार रहा। 

ओरी नामक गाँव से परमारों का एक शिलालेख भा मिला है। चौददर्चा 

शताब्दी से यह अदेश शीशोदिया ्षत्रियों की चन्द्रावव नामक शासा के 

राबों के हस्तगत हुमा $&। कहा जाता है किये लोग मात्गा के 

बादशादों के अधीच थे । ह 





& शीशोदियों की चन्द्रावत नामक शात्घा का परादुर्माद दिन मद्दाराणा से 
हुमा, इस दिपय में भनेक मव हैं । इन्दौर स्टेट गजेटियर के कर्ता ने एक स्यान 
पर ठिक्षा है कि यह धाखा चन्द्र से, जो उदयपुर के राणा बाद के द्वितीय पुत्र 
थे, निकछी है | झनन्‍्य स्थान पर वड़ी छिसते हैं कि यद्ट शाखा चन्द्र से निकडी 
है लो जयपिद के द्वितीय पुश्र थे, भौर जयस्धिंद के लिये छिखा है कि मलाउद्दीव 
कै भाकमण के समय ( सन्‌ १३०३ ) दिचौद के शासनइर्ता महाराणा कश्मण- 
दिए हे पूर्व पुरुष थे । पुक दी प्रन्यकऊर्ता का एक ही दात को दो स्थानों पर 
पमिन्न मिध्च भकार से छिखना 5 बात की सत्यता के दिपय में सम्देद उत्पन्न 
करता है । इस विषय में मैंने रामयुरा के वर्तमान राव साइव सुरमागर्खिदजी से 
हवय॑ बावचीत की; कौर उनकी रूपाव देखी तो उसमें छिछ्ता है--सुचंढ वावक 
के पुत्र चोदाजी, उनके पुश्न वीरमाण थी, उनके भ्रासपूरणनी झौर उनके चंद्रानी 
हुए, शिनओ वंशज चस्क्रावत कइछाए । मेवाद के राजवंश में मुचंढद 
माम के किसी रावर का दोना नहीं पाया जाता! संमव है दि माम में कठ 
परिवर्तन दो गधा हो । दीकानेर दरमार के पुस्तझऋाछप में फुटकर था्तों के संप्रद्द 
की प्रु धुस्वर है निधमें सुदणोत नैणसी की डयात का पुद साध भी है। उसमें 
चश्दादत शाला के प्रवर्तेक चन्द्राजी को राणा भावणसी (सुक्नधिंद) का धुत 
छिछा है । संमव है कि सुवनर्धिंद का डी रूप दिगए कर भुर्चट बन गया होः 
क्योकि “व” के स्पान में “च”पद़ा जाना साधारण बात है; भौर “न के भागे को 
खड़ी छडीर में कुछ टेदापन भा लाने पर उसे “न्ड” पड छेवा मी संमद 

है। इस भडुमान छे यही सिद्ध दोता है कि चंद्रावठ शाज्षा के खूक पुदर चखा 


शमपुरा के चंद्रावव और उनके शिलालैस ४१३ 


सन्‌ १५१९ में मेवाड़ के महाराणा संग्रामसिहणी ( साँगाजी ) 
ने मालवा के मुहम्मद खिलजी ( द्वितीथ ) को पराजित कर बहुत सा 
प्रदेश अपने अधीन किया। उसमें रामपुरा भी सम्मिलित था । महाराणा 
उदयसिंहजी के समय सन्‌ १०६७ में जब अकबर ने चित्तौड़ पर 
आक्रमण किया था, तब उसने अपने सेनापति आसफ खा को रामपुरे 
की ओर भेजा था। उसने रामपुरा हस्तगत किया और तब से वह 
मुगल राज्य के अधीन रहा । 





जी राणा भुवनसिंदनी के द्वितीय पुत्र थे । रामपुरा की ख्यात में चन्द्राजी प्रथम 
के बाद क्रम: घीरभाणनी, भासपूरणनी भौर चन्द्राजी (द्वितीय) छा नाम है भौर 
चंद्राजी द्वितीय को चंद्रावत शाखा का प्रवतेक छिखा है| इनझे बाद क्रमशः 
दादज़ी तथा छाम्रूज़ी का द्ोना भौर छाजूजी के कुँचर भालूजी का चित्तौद से 
लिवासित फ़िया जाना वर्णित है। 


इनझै निर्वाधन की कथा इस प्रकार दहै-- 


पृक बार कुँघर भालूजी दिक्तौद के किले पर सूकलया ताछाब की पाछ 
पर घोदा दौद़ा रहे थे । घोड़े के भ्रचानकझू डछछने से कवर भालदूजी फी पगडी 
अपने स्थान से इट गई जिससे प्रुद्ध दोकर कालूजी मे नीचे उत्त कर उ्यान हे 
सलवार निकाछ घोदे को वहीं समाप्त कर दिया। रासपुरा की रयात में हस घटना 
की मिती सं० १३०७ चैत सुदी १३ छिलख्ती है। जब यद्द समाचार दरयार को 
विदित हुआ, तो उन्द्ोंने यद्द कह कर हि “घोड़ा क्षत्रिय के लिये प्रिता के समान 
है। इन्होंने घोड़े पर तछवार चढाई है, सो ये पिठृघाती के समान दैं; इनका मुफ़ 
देखना उचित नहीं है ।” उनझे निर्वासन की भाज्ञा दे दी। ये चित्तौद से निल्‍छ 
कर कई स्थानों में घूमते रद्दे | क्न्त में इनझे पुत्र शिविइणों ने आतिरो पर 
अपमा भधिकार किया । ( भाँवरी इम्दौर राज्य में परगना नारायण गदू जिला 
रामधुरा सागघुरा में एक छोटा सा गाँव है। कहते £ैं कि शिवविहनी को यह 
गाँव तथा भास पा्व का देश साछवा के दिावर सा गोरी ने, जो उस समय 
पह्ाँ का हवाकिम्त था, जागीरे में दिया था। ) धानंद का डिछा मेरियों से छीन 
भौर रामा सामझ मीक को सारकर उसके अधिझार की ४ 
वहाँ पर रामा सीछ के नाम से रामपुरा नामक नगर यप्ताया 
राजधानी बनावा। 


भूमि हस्तयत कर 
भौर उत्ते भपवी 


घ्श्४ नागरीप्रचारिणी पत्रिशा 


मेबाड़ के महाराणा संप्रामसिंदजी ( द्वितीय ) ने फिर इसे अपने 
फले में कर लिया । महाराणा संग्रामसिंहजी (द्वितीय) के पिता अमर- 
सिंहजी ( द्वितोय ) की चद्दिन का विवाह जयपुर के महाराज सवाई 
जयसिंदजी के साथ इस शते पर हुआ था क्ि अन्य कुमारो के वत्तमान 
होने पर भी उदयपुर की राजबुमारों के जो कु वर हो, वही राज्य का 
अधिऊफारी हों । इस विवाद से झुवर भाघोसिंद या जन्म हुआ था । 
साघोसिंद के पहले महाराज जय्सिंदजी के ईश्वरीसिंदजी नामक एक 
पुत्र बतमान थे। माधोसिंह जी आय. अपने ननिद्यल उदयपुर हा मैं 
रहते थे । महाराणा संप्रामसिंदजी द्वितीय ने सर्च के लिये इन्हें राम- 
पुरा का परगना दिया था, और रामपुरा के राव को हिंगलाजगढ़ तथा 
अन्य गाँव जागीर में दिए ये। सत्‌ १७४३ में मद्वाराज जयसिंद का देहात 
होने पर माधोसिंहनी की अनुपस्यिति में ईश्वरीसिंहजी सिंहासना- 
रूद हुए। माघोतिंदजी ने उन्हें गद्दी से उतारने के लिये हुलकर 
की सद्दायता लीं और इश्वरीसिंदजी ने सेंघिया की । अन्त में इश्वरी- 
सिंहजी ने घरराकर आत्म-हत्या कर ली । माधोसिंदजी को जयपुर का 
सिंहासन प्राप्त हुआ । यद्यपि यह्‌ आरउस्मिक घटना थी, हुटकर को इसके 
लिये कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ा था, तथापि उसने माधोसिहमी से 
फौज का सच माँगा। उस समय उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि 
हुस्कर से इनकार कर सकऊते। लाचार होकर राज्य का बहुत सा अर न्दें 
हुलकर के हवाले करना पड़ा जिसमें रामपुरा भी सम्मिलिव था । 
समपुरा माधोपिंदजी को सर्च के लिये दिया गया था और उन्हें 

इसे हुस्कर को दे देने का अधिकार नहीं था। रामपुरा के असली खासी 
चन्द्रावत सरदारों को यह सहन न दो सका। उन्होंने इस फिर से प्राप्त 
करने के लिये अयत करना प्रारंभ किया और लालसोट की लड़ाई के 
बाद सन्‌ १७४७ में अपने हस्तगत कर मी लिया, परन्तु दूसरे द्वी वर्ष 
सिन्धिया मे फिर उस्त पर अपना अधिकार कर लिया। ते 


रामपुरा के चंद्रावव और उनके शिलालेस घ्ा्ष 


सन्‌ १८०४ से लेकर कुछ समय तक यह प्रदेश हुल्कर तथा 
ऑमेजी फोज के युद्ध का क्षेत्र बना रहा । अन्त में यशवन्तराव हुलकर 
का इस प्रदेश पर अधिकार हो गया; परन्ठु चंद्राचर्तों ने अपनी भूमि 
पुन आप्त करने के वास्ते प्रयत्न बराबर जारी रक्खा, जिससे तंग आकर 
अन्त में सन्‌ १८५२ में तुकोजीराव हुलकर ने रामपुरा दस हजार 
रूपए बापिक आय के अन्य प्रामों सहित चन्द्रावर्तों को वापस देकर उन्हें 
शान्त किया, जो अब भी उनके अधीन है । 
रामपुरा के बतेमान राव खुम्माणसिंहजी हैं। ये बड़े दी उदार-हृदय 
और सरल भ्रकृति के सरदार हैं। अपने पू्वे पुरुषों के बोरतापूर्ण कार्यों 
का अमिमान आज्ञ भी इनके हृदय से वर्तमान है । राव दुर्गभाणजी के 
बनाए हुए दुर्ग सागर नामक तालाव के किनारे इनके सुन्दर प्राचीन 
महल बने हुए हैं। रामपुरा कसवे पर यद्यपि इस समय इन्दौर का 
अधिकार है, तथापि यहाँ के लोग अब भी इनको अपना शासक दी सम- 
भते है' और बड़े आदर फी दृष्टि से देसते हैं । 


शिल्लालेखों की प्राप्ति 

सन्‌ १९२३ में मुमे रामपुरा जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस 
समय वहाँ के विशाल प्राचीन राजमहलों, सुम्दर जलाशयों तथा पुरातन 
भम्मावशेषों को देखकर मेरे हृदय में अनेकानेक भाव उत्पन्न होने लगे, 
भिन्दें इस समय क्रमशः लेसबद्ध करना असंभव है। उस समय ऐसा 
प्रतीत होता था मानों प्रत्येक इमारत और उसका भत्येक पत्थर, जिन्होंने 
कई शतादिद्यों के सुछ और दुःख अजुभव किए हैं, अपनी घटनापूरण 
जीवनी लेकर उपस्थित दे; परन्तु सुक में उसे समझने की शक्ति का 
अभाव देखकर निराश हो रहें हैं। उनका इतिहास जानने के बास्ते मेरा 
चित्त आतुर द्वोने लगा। में वहाँ के प्राचीन स्थानों और सेँडहरों में 
धूम घूम कर उनका सूद्षम निरीक्षण करने लगा; और ईश्वर की छपा से 


४१६ नागरीप्रचारिशी पश्मिका 


डन्ददी स्थानों में मुके एक पक करके चार शिलालेस प्राप्त हुए जिनसे 
मेरी जिक्षासा कई अंशों में शान्त हुई । 

उन्हीं शिलालेसों को समुचित टिप्पणी के साथ आज मैं पाठकों के 
सम्मुस उपस्थित करता हूँ । 


पहला शिलालेख 


इनमें सब से प्राचीन लेख गब चंद्रभाणजी के समय सं> १६६५ 
या है । यह रामपुरा कसबे के पश्चिम की ओर वादीपुश महछले में पाथू 
शाद की बावड़ी में दाहिनी ओर की दीवार में लगा हुआ है। इसकी 
लम्बाई तीन फुट दो इंच और चौड़ाई एक फुट ग्यारह इंच है। लिपि 
आधुनिक देव नांगरी है | इसके ऊपर की ओर दादिने कोने का बहुत 
सा अंश पानी पड़ने से और यार से गल कर नष्ट द्वो गया है। इसी 
तरह नीचे की पंक्तियों में भी बहुत हानि पहुँची है । वहाँ का अंश इतना 
भुस्भुरा हो गया है कि हाथ लगाने से पपड़ियाँ उड़ आती हैं । प्रत्येक 
पंक्ति के पहले दी खड़ी रेसाएँ हैं। इसमें कुल ३१ पंक्तियाँ हैं। लैस की 
भापा संस्कृत है और सारा लेस पद्यमय है। लेख के ऊपर की ओर जो 
खाली स्थान छोड़ा गया है, उस पर संवत्‌ १६६५ पढ़ा जाता है । 

आगे कुछ और लिखा था, परन्तु बह अंश हट जाने के कारण पढ़ने में 
नहीं आता । 

इस के प्रथम रलोक में गणेश और ससखती की र्॒ति की गई है 
और जीबा के एुच्च की कोर वन करने की प्रतिज्ञा दे । 

दूसरे श्लोक के प्रारम्भ का अंश टूट गया है; परन्तु अवशिष्ट अंश 
से प्रतीत होता है कि इस में जैन तीर्थकरों से पदार्थ ( जीवा फ्रे पृत्र ) 


की रखा के लिये प्रार्थना की गई है। 
तीसरे और चौथे इलौक का श्रमिश्राय यद्द है कि बैश्यों की साढ़े 


- रामपुरा के चंद्रावत और उनके शिलालेस घ्श्७ 


चारद जातियों में ओेछ्ठ योत्र& सब में उत्तम है, जिस में पदाथे उत्पन्न 
हुआ था । 

पाँचवें श्लोक से पंद्रहवें श्लोक तक पदार्थ और उस के छोटे भाई 
पाथू के चश का वर्णन है जो इस प्रकार ह-- 

“जाधू नामक एक धनवान्‌ व्यक्ति था। उसका पुत्र सुद्य हुआ 
जिसने भाम॑द्‌ ठुगे के राजा के पास रह कर धर्म, अर्थ और काम का 
सेवन किया था ।” जैसा कि ऊपर वर्शन किया जा चुका है, आनंद का 
किला शिवसिंहजी ने भोरियों से लिया था। आर्मद के बाद यद्यपि रामपुरा 
चंद्राबतों की राजधानी घन चुका था, तथापि रामपुरा के रावों को 
उसी तरह प्राचीन राजधानी के नाम से “ आमन्द दुर्गाधिषति” भी 
फहते थे, जिस तरह चित्तौड के बाद उदयपुर मेशड की राजधानी वन 
जाने पर भी श्राचीन शिलालेखों आदि में उनको चित्रक्ूटाधिप कहा 
है 4। अनुमान दोता दै उपरि-लिखित आमन्द दुर्गाधिपति राव अचलजी 
के पिता थेए; क्‍योंकि आगे के श्लोक में उल्लेख है कि अचलजी ने योग 
को (जो सुहय का छोटा भाई था) अधिकारी बनाया! 

नर्वे श्लोक में लिया है कि गुजर देश ( गुजरात ) का मुसलमान 
यादशाह्‌ जब भाग रहा था, त्त्र योग को सेवाड की सन्धि पर पाकर 
हसका भय मिट गया, और उसने प्रताप को अपना रक्षफ घनाया। 





& इस गोचष के छोग इध समय “प्रेटी” नाम से प्रखिद है' जो श्रेष्ठ 
का डी दिगद़ा हुआ रूप है । 
+ चर्षे वद्दधि विवन्मुनीस्दगणिते सा द्वितीपातियों 
झुद्लार्या कछधौतघोरणितुर्णा श्रीचित्रद्याधिपः । 
शीमस्इणेमरेशदारमण जगत्हा क्षमाइक्षिणे 
मेवादे परमेश्वरस्थनिड्टे सोइय दिशा ब्यधात्‌ ॥ 
सदहाराधा शीजगरत्तिदशी के समय की सं० १००३ की भ्रम्रकाशित प्रग्मस्ति ॥ 


$ शमपुरा की रुपात से झचछ जी के पिता का नाम रायमणभी डिखा है। 
ढ़ 


घट नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


यह शुजरात का बादशाह कदाचित्‌ बहादुर शाह हो ! बहादुर शाह 
इसवी सव्‌ १५३४ में चित्तौड़ के किले को विजय चर ही चुरा था कि 
दिल्ली के बादृशाद हुमायूँ ने सदसा उस पर आक्रमण किया । बहादुर्धाद 
की छावनी को मुसलमानों ने चारों ओर से घेर लिया! यद्यपि उस 
की सेना में सरिक्षित पोचुंगीजों ( पुतंगाल के लोगों ) की अघीनता में 
बड़ी बड़ी तोपे थीं जिनके कारण सुगल सेना उनऊे पास न पहुँच सकी, 
परन्तु फिर मी चार्येओर से विर जाने के कारण भोजन साममी नहीं पहुँच 
सकती थी; इसलिये थोड़े ही दिनों के बाद बहादुर शाह को फेवल पाँच 
साथियों के साथ छावनी से निकल कर भागना पड़ा । हुमायूँ ने उसका माँड, 
चम्पानेर, अहमदायाद और संभात तक पीछा क्या। संभव है कि 
जब यह हुमायूँ से भयभीत होकर भग रहा था, उस समय रामपुरा 
के राय प्रतापणी ने उसकी सहायता की हो । जैसा कि ऊपर चतलाया 
जा-चुका है, महाराणा श्रीसंग्रामसिंह जी के समय द्वी से रामपुरा पर 
फिर मेवाड़ का अधिकार हो गया था; और जब अकपर ने चितौड़ का 
किला लिया, तव तक इस पर मेवाड़ का दी अधिकार रहा । मेवाड़ के 
अधीन रह कर भी राव श्रतापजी चित्तौद़ के भयंकर शत्रु को 
सहायता दें, जब कि बूँदी के हाड़ा देवलिया के वापसिंद जी 
जालौर के सोनयरा और आय के देवड़ा तक चितौड़ की रक्षा के लिये 
अपने प्रशा-विसर्जन करने को तैयार थे, यह समम में नहीं आता ! 
परन्तु ज्ञत्रियों में शरणागत की रक्षा वा भाव बड़ा प्रवल दोता है; और 
जब कोई उनको शरण में आ जाता है, तब चादे वह उनका घोर शसु दी 
क्‍यों न हो और भविष्य में उस से कितनी ही भयक्कर द्वानि की संसाव* 
ना क्‍यों न दो, वे उसको सहायता करने में जरा भी आगा पीछा नहीं 
करते। इतिद्दास में इसके अनेक इृष्टान्त वर्तमान हैं। संभव है. कि भ्रवाप 
जौ ने भी इसी शस्णागव-वत्सलता के भाव से भरेरित ध्वोकर बहादुर 


शाह को सद्दायता दी दो । 


रामपुरा के चंद्रावव और उनऊे शिलालैस ४१९ 


" दखबें श्लोक के प्रारम्भ का कुछ अंश हट गया है; परन्तु जवशिष्ट 
भाग से इसका यह अभिप्राय मालूम होता है कि नाथू का दूसरा 
पुत्र योग था। 

ग्यारहयें श्लोक में उसके गुणों का वर्णन है और उसके एक 
चैत्यालय (जैन मन्द्रि) बमवाने का उल्लेस है। 

« १२ से १४ श्लोक तक उस (योग ) के पुत्र जीवा के दान का 

और चैत्यालय में कुछ वनाने का उल्लेख है । 

पंद्रहवें श्लोक में उसके पदार्थ और पाथू नाम के दो पुत्रो की 
दीघ आयु के लिये प्राथंना फी गई है। * 

१६ से ३९ श्लोक तक रामपुरा के राव प्रताप के पुत्र दुर्गभाण 
का वर्णन है &#। उसका सार यद्द है कि इनके राज्य में लोग बड़े ही 
पुण्यात्मा और सुम्ी थे । इन्होने कई यज्ञ और दान किए। बघीसवें 
इलोंक में लिसा है. कि छुग नरेश ने सनोहर नगर ( रामपुरा ) में 
सुन्दर तालान घनवाया। यह तालाब रामपुरा के दक्षिणोत्तर कोण में अब 
भी ब्तेमान है | और दुगे सागर नाम से विख्योत है। इसी के तट पर 


# छेख नं० २ में दुर्गंभाण जी को भ्चछ जी का पुत्र छिच्चा है भौर इस छेख 
दें प्रताप जी का पुश्र लिखा गया है । यह परस्पर विरोधी प्रतीत द्वोता है, 
नपरन्तु रामपुरा की रात देखने से यद पिरोध निरूच हो जाता है। एपातसे 
विदित द्वोता दै कि दुर्गभाणज्ी प्रचापनीके पृत्र (मैदा कि लेक्ष नं० । एक में किखा 
है ) भौर भचछनी के पौत्र थे । भोपाल की छाई में राव अचक्कनी अपने पुत्र 
प्रताप्नी सहित काम भाए भौर अचकजी के बाद राव दुर्णमाण जी राम- 
घुरा के उत्तराधिकारी हुएू। राव प्रतापभी छुँवर-पन में दो छद्ाई में मारे गए थे; भतः 
रामपुरा की गद्दी उन्होंने प्राप्त नहीं की। राव अचछज्ली के बाद राव दुर्गभाण 
ली गदी पर पैठे, दुसछियपे उन्हें लेख नं० २ में भचछ जी चुच्च ढिखा है 
ने मूछ में "निन्न स्वामिपुरे” पाठ है झिसका सर्थ “स्वयं शिसदा स्वासी 
है, पेसे पुर में” भी होता है मौर “अपने खामी के पुर में” मी होता है। 
दामपुरे में इनका बताया ताछाद यर्तेत्रान है; घत यहाँ पहछा भर्प ही छिया 
गया है । पद मी संमव है हि इन्दनि दित्तौद्ठ में भयवा श्न्पत्र कही ताछाव 
घनयाया हो । 
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रामपुर के चन्द्रावत नरेशों के रमणीय प्राचीन प्रासाद बने हुए हैं जिन 
सें अब उनके वंशज रहते हैं । 

खहोक २९ और २३ में लिपा है कि दुर्गभाण ने उच्नयिनी (उज्नन) 
में पूथ की ओर बहुत सा धन व्यय करके पिंगलिका नामक नदी को 
बाँध फर एक तालाब बनवाया, और रानी, राजकुमार तथा अनैक ब्राह्मणों 
के साथ वहाँ जाकर पिशाच मोक्त नामक स्थान में छुबर की छुला 
की और बहुत सा अन्न दान दिया | 

२४ वें शोक में लिखा है कि दुर्गभाण ने दक्षिण दिशा में सौदि- 
ध्वक को जीतकर तथा उप्तके सेनापतियों को मार कर दिल्‍ली फे बादशाह 
को कीरतिशाली वनाया। सौहिल्लक से यहाँ अभिप्राय सुददेल खाँ से है 
जो अहमदनगर की सेना का अध्यक्ष था। सन्‌ १५९७ में अकबर ने 
खानसानों फो दक्षिण विजय करने के लिये भेजा । गोदावरी के तट 
पर सूप के पास भाष्टी नामऊ स्थान पर उसका सुहेलखाँ के साथ धोर 
युद्ध हुआ जिसमे खानसानों की विजय हुई &॥ इस युद्ध में दुगभाण 
ज़ी भी उपस्थित होंगे और उन्हीं की वीरता से यह विजय हुई होगी, 
ऐसा ऊपर के लेख से प्रतीत होता है । 

२५ वें शोक में लिखा है कि गुजरात का बादशाह भ्रुदपफर > 
अपनी विजय निश्चित समता था, परन्तु ज्यों ही उसमे दुर्गभाण की 
सेना का हाथियों से सुसज्जित अग्र भाग देखा, स्यों ही वह भाग गया । 

६६ बे रोक में रामपुरा में १००० गोद।न करने का और २७ थें 
शोक में मधुपुरी ( मथुरा ) में सूय्ये म्दण के अवसर पर त्ाह्मणों वो 
सेरह्‌ महादान देने का वर्णन है । 

२९ से ३१ ख्होक तक का अभिप्राय यद्द हैकि परोपकारी और 
उदार पदार्थ (योग का पौज और जीवा या पुत्र) दुर्गभाश के 





क विन्सेम्ट स्मिय कृत भकवर दी म्रेद सुगछ, ए. २७०, 
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सन्‍्मान का पात्र था। दुगगमातु ने अपने सम्पूर्ण बैसभव का अधिकार 
पदार्थ को दे रक्‍्खा था और दिल्‍ली के बादशाह से बड़ा भारी सन्‍्मान 
प्राप्त कर उससे प्राप्त किए हुए अनेक देशों का उपभोग करता था । राव 
हुगंभानु जी बादशाह के पक्त में रहकर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़े थे। 
मारछ्म होता दै कि अकबर ने उन्हें बड़ी इज्नत और जागीर भी दी थी। 
३२ वें स्ोक में पदाथे की प्रशंसा है; और ३३ वें ज्छफ में लिखा 
है कि दुर्गभानुजी के पुत्र चन्द्रभावुजी ने पदार्थ को सम्पूर्ण राज्य के फार्य 
भार उठाने योग्य समझ कर सब मंत्रियों में मुख्य (दीवान) बनाया । 

३४ से ३६ होक तक दुगभानुजी के पुत्र चंद्रभानुजी की 
प्रशंसा है और उन्होंने जो म्लेच्छाधिप (मुसलमान बादशाह) पर विजय 
प्राप्तकी थी और उसका नक्कारातथा घोड़े छीन लिए थे, उसका बर्णन है; 
और लिया हैकि जिस दक्षिण दिशा में सूर्य का भी तेज मन्द हो जाता 
है, उसी दिशा में चन्द्र (चन्द्रमा और चन्द्रभानु) ने अपने प्रताप से श्युओं 
को जीत लिया । इससे प्रतोत द्ोता है कि जिस स्लेच्छाधिप को चन्द्र 
भाजुजी ने जीता था, वह दक्षिण का था। अनुमान होता है. कि सन्‌ 
१६०० में जब अकबर खयं दक्षिण विजय के लिये सेना लेकर गया था, 
तब्र उसके साथ राव चंद्रभाणजी भो रहे हों; और जिस ग्लेच्छाधिप का 
ऊपर घणुन हुआ है, वह खानदेश फा बादशाद हो । 

३७ से ४६ तक के श्लोकों का अभिप्राय यह है कि घन्द्र- 
भाणजी से उत्तम अधिकार प्राप्त कर पदार्थ ने चहुत सा दान किया । 
तीयकरों की मक्ति की, देवालय बनवाया और मन्दिर की प्रतिष्ठा के समय 
जो संघ शबत्र हुआ, उसका भोजन चर आदि से सत्कांर किया। 
फिर उत्तम रथ में बेठकर दान देवा हुआ छुगे सागर पर गया। वहाँ जल- 
यात्रा कर उसने सौभाग्यवती स्त्रियों को बख्र दिए और लोगों को सुपा- 
रियाँ वोट फर फिर अपने घर लौट आया। चार दिन तक चारों 


बर्णे' को बिना रोक टोऊ के भोजन कराया, उत्तम सशठप बना कर 
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होम किया और फिर संघ का विसजेन किया। जीवा के ( दूसरें , 
पुत्रक ने नगर से पश्चिम की ओर एक सुन्दर धावड़ी चनवाई जिस 
मनोहर मरोसे, पतली गलियाँ, विशाल दरीसाने ( दीवानसाने ) और 
भकान बने हुए थे। विक्रम संबत्‌ (""“'*“****) चेशास सुदी ११ 
गुरुवार को प्रतिष्ठा की गई। वेद के ज्ञाता माह्मणों का सुबर्ण, गौ, 
वस्र आदि से सत्कार किया गया | सता के पुत्र रामदास ने यह वाबड़ी 
बनाई। भारहाज गोत्रीय दृशपुरक्षाति आह्यण केशव के पुत्र शंकर ने 
यह प्रशस्ति बनाई । 





# मूछ छेख में यही डिया है कि जीवा के पुत्र ने बावदी बतवाई। उसमें 
नाम चर्दी दिक्षा है, परन्दु याबड़ी पाथू शाह के नाम से विप्यात है। इससे अत 
मान होता है हि यह जीव! के दूसरे इम्न एथू शाद की दमाई हुई शेगी। इस भव 
मानकी पुष्टि पक भौर यात से मी दोती है ! छोक ४३ में किखा दै-वर्णक्षष्य सुदी- 
पिंक व वितरन्‌ वित्त पढ़ार्यादिक।! निसका अमिमाय यह ह-पदार्थ|से भी भविक 
घन का दान करते हुए पावड़ी की समाप्ति की । इससे रप्नष्ट है हि यह जीवा का 
पुत्र पदार्थ से भिन्न पाथू शाई दी है । 

नै इस समय भी रामपुरे में इस जाति के प्राह्मणों के कई घर हैं । थे छोग 
“दशोरा” कहलाते हैं जो दशपुरक्षाति का ही भपभंश है। यह गुजरात के 
नागर श्राह्म्णों की एक शाद्घा है, जो दृशपुर (मंदसौर) में जाकर रहने के कारण 
दशोरा कद्लाने छग गई है। इस जाति में बहुत प्राचीन का से शिक्षा का 
अच्छा प्रचार रदा दै। कई बड़े बढ़े विद्वान और राजसान्य पुरुष इस जाति में हुए 
है। असिद पिद्वान्‌ केशव भट्ट उपनाम झोटिंग मदद; जिनकी गणना भारत के 
६९ सद्दावादियों में थी भौर मेवाइ के महाराणा थी छापाजी की समा में ज़ितका 
बढ़! भादर था, इसी जाति में उद्पन्न हुए मे । जितौड़ पर भी समिद्वे्वर के 
शीर्णोद्धार को छलित रचनामय विशाल प्रशस्ति बनानेवाले पुकनाथ भद्द मो 
दशोरा दी थे । मद्दाराणा हुमा ने सुप्रखिदध नयस्तंम बना कर, महाराणा भरी 
शापमदछजी ने पृशक्किसणी के विजश्ञाल मन्दिर का क्षीर्णोद्धार करवा कर तथा 
इनझी मदारानी जी अंगार देवी ने घोसुंढी याद में दावदी बना कर अपने नाम 
को चिसस्सरणीय घनाने के देद सुन्दर घर्ूंकार युक्त कविताओं में जिदसे 
प्रशस्तियाँ खनवा कर उक्त स्थार्नों मैं छगदाई थीं उन मद्देश भट्ट को भी इसी 
जाति ने जन्म दिया या। इनक झतिरिक्त मह्वापाशिक सोमनाथ मह्ट , सौमाँधा 


रामपुरा के चंद्रावत और उनके शिलालेस ड़ रे 
” अन्त में उहेस है कि बौद्ध घर्मक के किसी वेत्ता ने यह प्रशस्ति 
लिखी । लेखक का नाम टूट गया है। | 
लेख नंबर १ भे राभपुरा के रावो क॑ जो वंशावली आई है, वह इस 
प्रकार है-- 


अचल 
| 
ध 
मा हि 
चन्द्रभानु 
चावड़ी बनानेवाले पाथू शाह की दंशाबली यों है-- 
नाथू 
| 
जि इक पा ४ 
सुहय योग (राव भचल जी और प्रतापणी 
॥ दोनों के समय में अधिकारा- 
जीवा रूद् रद्दा ) 
कब "हक 
पदाथ पाथू 
(दुर्रभाणजी और चंद्रभाणजी (बावड़ी बनवानेवाला) 


के समय में मंत्री था ।) 
दूसरा शिलालेख 
यह लेस भी राव चन्द्रभाणजी के समय का दै ! रामपुरा में एक 
प्राचीन कालीन मैरव का मन्दिर है। उसके पास दी एक विशाल 





भौर साहित्य के क्रताधारण विद्वान्‌ अत्रि, पौद मैयापिक नरहरि भट्ट भौर पुर 
पोत्तम मद्द भादि इसी जाति में दो घुछे ईं जिनडो विद्वत्ता से प्रसन्न होशर 
मेवाद के मद्दाराणा्ों ने कई प्राम इन छोगों छो दान दिपु थे जो लद तक 
इनझे बंदाशों के अधिकार सें हेँ। 

+ इसप्ते मतीत होता है कि उस समय तक भी दौद यहाँ पर वर्तमान थे । 
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मठ या भप्तावशेष है। उसो मठ में यद्द लेस दीवार के सहारे पढ़ा 
था। अक्षरोंवाला भाग दीवार की तरफ था ! किसी अन्य स्थान से 
लाकर यह यहाँ रखा गया है, ऐसा प्रतीत द्ोता था | यद्द लेख असल 
में रामपुरा से दक्षिण में सास बहू को वावड़ियों में से सास की बाबड़ी 
का माद्म होत है । दूसरी बावड़ी जो बहु की है, उसमें लेस 
नम्बर तीन लगाया गया है। इससे स्पष्ट है कि यह वावड़ी प्रभावती वाई 
की पुत्रबधू यमुना बाई की घनाई हुई है। सास की बावड़ी में इस समय 
लेप नहीं है। यह लेस एक फुड और १०३ इंच लम्बे और एक फुड ९६ 
इंच चौड़े काले पत्थर पर खुदा हुआ है। कुछ अक्षरों को छोड़कर शेष 
ठौक दशा में हैं । इसमें कुल पेंतीस पंक्तियाँ दैँ। भाषा गद्यमय प्रचलित 
देशी है। रामपुय के राव चंद्रभाण जी की स्त्री ्रभावतती बाई ने जो 
साधोंबाव नामक बाबड़ी, प्रासाद (बड़ा संदिर) बाग तथा देवल (दोटा 
मंदिर) का जीर्णेद्वार कराया था, उसी का इसमें वर्णन है । 
प्रथम पंक्ति में “ गशपतिऊुलदेज्योः प्रसादात्‌ ” लिखा है । 
आये का अंश हट गया है। पंक्ति २--३ में १५३७ का अंक, उत्तरायण 
प्रीपष्म ऋतु, वैशाख मास, शुद्ध पक्त, प्ठी तिथि तथा पुष्य नक्षत्र का 
उद्देष्त है जो जीर्णोद्धार पी प्रतिष्ठा के समय के सूचक है। यद्द तो 
स्पष्ट है. कि यहाँ पर १५४७ का अक विक्रम संवत्‌ का बोधक नहीं 
है; कारण कि एक तो लेस नं० १ से बि० सं० १६६५ में रब घन्द्र- 
भाणजी का वर्तमान होना सिद्ध है। उन्हीं चन्द्रभाणजी का वि० सं० 
१५४७ में भी वर्तमान होना असंगत प्रतीत होता है । दूसरे, लेस लिखे 
जामे के समय दिही में सलेम शाहजी ( सलीम उपनाम जहाँगार ) छा 
राज्य करना और मेवाड़ में कर्णर्सिदजी का राज्य करना लिसाद 
जो विक्रम संबन्‌ १५४७ में विलकुल असंमव है | ऐसा प्रतीत द्वोता है 
कि यह्‌ अंक शक संवत्‌ का सूचक है। शऊ संवन्‌ और विक्रम संबत्‌ 
में १३५ वर्ष का अन्तर है। इस दिसाव से यह लेस १५४७ +- १३५ ८८ 


रामपुरा के चंद्रावत और उनके शिलालेख घर५ 


१६८२ विक्रम संवत्‌ का होता है। उस समय दिली में जहाँगीर का 
और मेवाड़ में करणसिहजी का राज्य होना भी यथार्थ है; क्‍योंकि जहाँ- 
गौर का राज्य काल वि? सं० १६६२ से १६८५ तक और महाराणा 
कर्सतिंहुजी का राज्य काल बि> सं० १६७७ से १६८५ तक है। अतबः 
१६८२ में दोनों के वर्तमान होने का उल्लेख सही हैँ । प्रथम पंक्ति के 
जो भक्षर-जाते रहे हैं, उनमें वि० संवत्‌ का अंक और “शाके” यह 
शब्द होगा, ऐसा अनुमान होता है। 
पंक्ति ४ से ७ तक महाराज राव श्रीअचला जी, उनके पुत्र 
दुर्गभाणजी तथा उनके पुत्र चंद्रभाय जी का उल्लेख है. जिनकी स्रो 
प्रभावती बाई थी । प्रभावती वाई के पिता के गंश का बर्ण न इस प्रकार 
है कि मालवा के चौहान महाराज राब श्रीआनोजी हुए। उनके पुत्र राव 
चाँऊजी, उनके पुत्र राव लाखो जी, उनके दो पुन्न जैवजी और अचलो 
जी, अचलोजी के दो पुन्न शेरखान जी और चंदोजी, और चंदोजी की 
पुत्री प्रभावती थाई थी । इसके धाद प्रभावतो बाई के दो पुत्र कुँवर 
हरिसिंह जी और झुँबर रणछोड़दासजी तथा उन ( प्रभावती बाई ) 
के भाई चौहान श्याम जी और चतरभुजजी का नाम है। पंक्ति ११ से 
१५ तक र/भपुरा में माथों बाव, बाग, देवल और प्रासाद के जीर्ों- 
छार करने का, सच स्थानों पर उद्यापन करने का और उस अवसर 
पर बहूजी श्री खींचण अगरा बाईजी, आमंदगढ़ के शीशौदिया चर्द्रा- 
घत राव सुजाणसिंदजी तथा उनके पुत्र छुँबर हरिसिंदजी और उनके 
पुत्र कुंवर सबलसिंदजी तथा अमरसिंहजी के उपस्थित होने का चर्एन 
है.। बहूजी सींचण अगरा बाईजी कौन थीं, इस विषय में दो घिचारः 
हो सकते हैं । एक तो यह कि ये प्रभाववी बाई की सास अथान्‌ राब 
चन्द्रभाणजी की सात्रा और दुगभाणजी की पत्नी हों; दूसरा यह कि थे 
आमंद्‌ के राव सुजाणसिंदजी की माता हों । इन दोनों विदारों में 


दूसरा दी अधिक ठीक प्रतीत छोता है; कारण हि यदि ये रामपुरा के 
हट 
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शराब डुगंभाणजी को सत्री होतीं, तो इनके वास्ते “बहुजी” का शब्द न 
लिखा जाकर “मां जी” का शब्द लिसा जाता, जैसा कि लेस नम्घर हे 
( जो भागे अ्रकाशित है ) में लिखा गया दै। राजपूताने में और सास 
कर मेवाड़ में राजवंश की छोटी शास्तार्मों की स््रियाँ ही वहूजी कह 
लावी हैं। चन्द्राववों के पाटवी रामपुरायात्रै थे और आमन्दर उनके छुट- 
अइयों की ऋप्ीर मे दोना यावा जाता है। उद्यायन के अवसर पर 
आमन्द फे राव सुजाशसिंदजी और उनके पुत्र कुँवर दरिसिंहजी तथा 
दो पौध छुँवर सबलसिंहजी और दुँवर अमरसिद्दजी का उपत्यित 
होना अपर लिसा जाचुका है। सुजाणतिंहजी के नाम के पूर्व ही इनका 
नाम आया है; इससे इनका आम॑ंद के सुजाएसिहजी की माता होना 
निश्वित है। 
पंक्ति १५ से २२ तक दिल्‍ली में पातशाह सलेमशाइजी का राज्य 
होना, चितौड़ के राज्य पर महाराणा अमरतिंदजी के पुत्र करणंसिंद 
जी क| उदयपुर में रद्द कर राज्य करमा और रामपुरे में राव श्री चन्द्र- 
माणजी का राज्य करना वर्शित है; और लिसा दै कि राव चन्द्रभाणजी 
की रानी चौहाण प्रमाववी वाईजी ने बाबड़ी, प्रसाद और बाग का 
जीर्णोद्धार किया जो पंचोली मूथर के पुत्र लखाजी के पुत्र गोरधनदास के 
इबाले में था # | जीर्शेद्धार के कार्य में घमे उद्यापन सहित १००००) 
दस हजार मुदपफरी 7 खर्च हुए। जीेड्धार का काये नैणवाह्द गोत्र 








# देवास कर शो रैसी अमन है किस पर छपरशों था गियर मार 
होता भौर जमीन का स्वामी वगीचे छे तौर पर उसमें खेती करवाता है। यह 
पंचोष्तो योरघदास का हृवाछा होगा, जिसे ठेडा प्रमाववी बाई ने जीर्णोदार 
करापा होगा। 

* + यहाँ सुदफ्फरी से भभिप्राप दस चाँदी के सिफेसे है जिसे गुजरात के दाई- 
आई मुजपफ्फर प्रथम रपनाम जफर खाँने चछावाया। गुजरात के पास द्वोने के 
कारण पद छविफ्का मेवाइ भौर उसझे भात पास में भी चढने छगा। 


रामधुरा के चंद्रावद और शिलालेख घर७ 


के सूच्रधार अमरा के पुत्र सारंग ने किया, और शिलालेख भंडारी गोश्न 
के पंचोली गोरपदास ने लिखा। 
इसके बाद पंक्ति २३ से २५ तक 
आपदर्थ धनंरक्तेत्‌ श्रीमतां कुठ आपदः | 
ऋदाचित्‌ झुपितो टैब: संचितंहि विनश्यतति ॥ 
यह ज्छोक भशुद्ध रूप में लिखा है। अन्त में गोरधन, लसमण,माघी 
पंचोली, सुतरेवा सूत्रधार, सारंग और महेश के नाम लिसे हैं । 
इस लेस के अजुसार प्रभावती बाई का घंश क्रम इस प्रकार है--- 


(साजवा के चौहान) (रामपुरा के चंद्रावत) 
राब आनोजी राव अचलोजो 
शराब चार्कुजी 


राब लापोजी | 
राव झेतली राव अचलोजी 
रॉ १ 


शेरखानजी . चंदीजी राव दुर्गभायजी 








4 ॥ 0) 
श्यामजी चतुर्मुजजी अ्रभावती बाई + चंद्रभाणजी 
पज ८-5! 
हर [लि का मर 
दरिसिदजी रणदोददासना 
तीसरा शिलालेख 


रामपुर गाँव से दक्षिण से करीग्र आध मील की दूरी पर दो सुन्दर 
यावदियाँ बनी हुई हैं जो सास यह वी यापड़ियों के नाम से विस्याद 
हैं । इतके पास दो शिवालय भी यने हुए हैं. जो इस समय विगड़ी हुई 
दशा में हैं । इनमें से एक यावड़ी में एफ शिलालेस सीढ़ियों पर पड्टा 
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हुआ मुझे मिला | इसका असली स्थान बावडी में उततरते समय दादहिनी 
ओर एक्न ताक में था, परन्तु ढोला हो जाने ऊे कारण वहाँ से नीचे गिर 
पड़ा जिमसे अक्षरो फो भी छुद्ध तुकसान पहुँचा दै। मैंने इसे फिर 
अपने स्थान पर लगा देने के लिये इन्दौर राज्य हे अधिकारियों से 
प्रार्थना भी की थी; परन्तु जय में दोबारा रामपुरे गया, तब छसे वहीं 
पढ़ा हुआ पाया । 
इसकी लम्बाई २ फुट ३ इंच और चौडाई २ फुट है और छुल २९ 
पंक्तियों हैं । इसका प्रारंभ से लेकर १५ वीं पंक्ति के प्रारंभ तक का भाग 
गद्यमय और संस्कृत मिश्रित स्थानीय भाषा में है और शेप श्रंश संत्कद 
पद्चों में है। ल्‍ 
लेस़ का वास्तविक भाग द्वितीय पंक्ति से प्रारम्भ होता है । प्रथम 
पंक्ति पीछे से लिखी हुई है जिछमें यह लिसा है--“बाबड़ी के काम 
में उद्यापन सहित २५०००) रुपए लगे हैँ पौराणिक |” यहाँ-पौराणिक 
शमन्‍द से किसी सासप्त सिक्के से अभिप्राय होगा, ऐसा प्रतीत होता है । 
“ऊपर लेस न० १ में जीर्णेद्धार के कार्य में १००००) दस हजार रुपए 
आुदपफरो खर्च होने का मिक्र है जिससे अभिप्राय गुजरात के प्रधंम 
सुसलमान बाइशाद सुजफ्फर प्रथम उपनाम जफर साँ के चलाए हुए 
सिक्‍के से है । इस सिक्के के चलमे से पूर्व इस प्रदेश में जो सिफ्क्ा 
अलता रहा होगा, उसका नाम कदाचिन्‌.पौराशिक हो । वाद में दोनों 
प्रकार फे सिक्नो का अचार साथ ही साथ रहा हो | इससे शक सं० 
१५४७ बि० स० १६८२ के लेस में मुदफ्फ़री से और स० १७१५ के 
लेख में पौराणिक से ट्िसाव् लिखा गया है । मेवाड़ में उदयघुरी और 
लित्तौड़ी रुपए बहुत समय से प्रवलिव हैं । मद्याराणां भीमसिंद्द जी के 
समय से चॉदोड़ी रुपए का चलन प्रास्म्म हुआ और यही चलनी 
( 0ए+८०४ ) सिद्षा माना जाने लया ! चिचौड़ी और उद्यपुरी 
रुपयो का जो लेन देन होता है, उसमे “उदयपुरी अघवा चित्तौड़ी जूनी 


४६० नागसैप्रचारिणी पत्रिया 
पंकि १४ में यद उल्लेस दै कि रामपुरा से दक्षिण में बावड़ी, बाग 
और भद्दारद्र का प्रासाद बनवाया ! बानड़ी का जल निर्मल है । 
पंक्ति १५ से २७ तक प्रशत्ति का संस्क्रव पद्यमय भाग है | इसमें 
७ स्टोक हैं। प्रथम ऋोकमें यह उल्लेस है कि विक्रम संवत्‌ १७१५ माप 
सुदी ५ शुक्रवार को दरिसिद्द जी की भाया ने शियाल्य, बाग और बावड़ी 
की प्रतिष्ठा की। दूसरे शोक में अतुल वलशाली राव श्री रामसिद्द जी, 
उनके पुत्र कल्याण जी ( कला जी ) और उनके पुत्र यशइन्त जी का 
चर्णन है । तीसरे शशोक का छुछ अंश हट गया है, परन्तु उसका ऐसा 
भाव माद्म होता है कि भगवान्‌ की सेवा में तत्पर कछवाद्दी कृष्णावती 
मे जिनको उत्पन्न किया, उन ( यमुना बाई ) ने सुन्दर सीढियोंबाली यह 
बावड़ी बनाई । चतुर्थ शोक में लिसा है कि २५०००) पचीस हजार 
रुपए लगा कर प्रासाद, बावड़ी और बगीचा पुण्य-इद्धि के लिये बनाया। 
पाँचवें और छठे शोक मे जब तक प्रथ्वी, स्वर्गगा और सूर्य रहे, तब 
तक रामपुरा पें'* ** सिंह रूपति के विजयी होने की प्रार्थना की गई 
है । राजा फे नाम में सिंद शब्द के पूर्व का भाग हट गया है। परन्तु 
ऊपर के लेख से स्पष्ट है कि उस समय वहाँ राव अमरसिह वर्तमान थे, 
इसलिये उन्ही की विजय के लिये यह्‌ प्रार्थना की गई है । ७ वॉ जोक 
प्रशस्ति के रचयिता के विषय में है । इसमें का भी कुछ अश नए्ट हो 
गंभा है, परन्तु जो कुछ अबशिष्ठ है, उससे यह अभिश्राय निक्लवा है कि 
--/शंकर भट्ट नामक विद्वान हुए; उनके घुत्र कल्याण हुए, उनके पुत्र 
हरिकृष्ण ने--” इसके आगे का भाग मए हो गया है जिसमें “यह प्रशात्ति 
बनाई” ऐसा उल्लेग् होगा, यह अजुमाम द्वोता है। यद्यपि इस लेख में 
इरिकृष्ण की जाति के विपय में कुछ नहीं लिया है, परन्तु हरिकृषप्ण फो 
कल्याण का पुत्र और शकर या पौन कहा है। यह शंकर और लेस नं० 
१ ( पाथू शाह की बावडी का लेख स० १६६८ ) का कता शक्र एक 
ही होगा, ऐसा अनुमान द्वोता है। इन दोनों लेसो के समय में ५० बर्ष का 


शामपुरा फे चंद्रावत और उनके शिलालेस ४9३१ 


अन्तर है, जो पितामद् और पौत्र में द्ोना किसी प्रयार अ्ंगत नहीं 
कह्ठा जा सकता | यदि यह अनुमान सत्य है, तो कहना द्योगा कि इस 
प्रशघ्ति का यनानेवाला भी दशोरा त्राएए दी था । 
, पंक्ति २८-२९ विशवुल् नष्ट हो चुकी हैं, जिसते कुछ भी अभिप्नाय 
नहीं निफलता । 
इस लैख में जो वंशावलियाँ भाई हैं,वे नीचे लिखे अनुध्षार है-- 
(रामपुरा के चंद्रावट). (जोधपुर के राठौर) (मौह्दार के कछवाददा) 





पतापजी राव रामजी रादत करणजी 
दुर्गभाणजी राव कलाजी रावत श्रीरामजी 
चंद्रभाणजी राब यशवंत्तजी + शप्णाबती 
हरिलिंदजी यमुना बाई 
शा ऑ 
अमरप्तिदजी 








४ 
[ पाल कआबबक करा पताइआक ॥ छह) 
मोहकमर्सिदजी मुकुंदर्सिहुजा रामसिद्दजी बैरिशालजी अ श्लेसिहजी | 


बनी" 


गोपालसिंद जी 


चौथा शिलालेख 


यह लेख रासपुरा में मोहल्ला वद्रीपुरा के पास लक्ष्मीनातयण 
के मंदिर में सभा मंडप के बाहर बाई' ओर लगा हुआ है इसकी 
चौड़ाई ९ फुट ३इंच और लंघाई २ फुट ८ इंच है। यइ सारा लेख गद्ययय 
और बोल चाल की भाषा में है । इसमें कुल २७ पंक्तिया हैं ।लेख का 
भावार्थ इस प्रकार है-- ह 


महारांजाधिराज भद्दाराज श्री राब गोपालसिंह जी की आज्ञा से 
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छु० रतनसिंद् देवदा, व्रिजयर्सिंद जी, शाह जगन्नाथ तथा अन्य धुम- 
चिन्तकों योग्य ( सूचना है कि ) देश में डोहली ( प्राह्मणों आदि 
को उदक में दो हुई जमीन ) ऊपर टॉका ( कर ) लगा कर आढाएं के 
पास से धूमाक लिया। इस पर सब डोहलियों (डोहली के स्वामियों) 
ने हमारे पास अर्झ की और श्री जी (पहले के राब) का जो परवाता 
था, बह दिसलाया;तो भी घूमा ले लिए) सो लेनेवाले ने भूल की । अब 
हमने पौप सुद्दी १५ के चंद्र प्रद्ण में धूमा की सब रकम रामार्पण 
करके छोड़ दी है। सो अप इन डोहलियों से जो हमारा शुमचिस्तक द्ो| 
बहू कभी न माँगे । यह हमारा हुक्म है | एदकी ( उदफ भर्थातर जल 
हाथ में लेकर दान की हुई ) वस्तु हमें नहीं लेना है। आगे भी बड़े 
राबों मे नदीं ली। अब भी जो राव दुगभाण जी, चन्द्रभाण जी के वंश 
का होगा, बह नहीं लेगा । आगे भी डोहलियों की रकम राव श्री अमर- 
लिंद जी, रात्र श्री मोहकमसिंदजी ने श्री प्रयाग जी में छोड़ी है! 
चैसे दी दममने भी डोहलियों की धूमा, टॉका, बगैरह सब लागत छोड़ी 
है। सो जो कोई हमारे वंश का होगा या मुतसदी, द्याफिस वमेरह 
होगा, बह डोहलियों से नहीं लेगा । अगर ले, तो उप्ते गधे गाल न 
है। जागीरदारों के लिये भी अर्ज पहुँची है कि हुक्म हुजूर का 
है; लेकिन जागीरदार डोहलो लेने नहीं देते । सो हुक्म तो हमारा दै। 
जो कोई रोक टोक करता द्वो, वह अब न करे। अब यदि कोई डोहली 





# धूम एक प्रद्चार का कर था जो प्रस्येक घर ले घसूछ दिया जाता था। एृद् 
हो घर में यदि साई भाई भलग रह कर घछग रोटी बनाते, तो प्रत्येक प्ले शपक 
ईपकू कर बचूछ किया जाता था। जई्दों से धूओों निकले (चूहद्ा जछे), वहीं से 
कर वसूछ छिया जाता था; इस कारण इसह्ा नाम धघूमा दुभा। 

के "गये याऊ” दादद की स्पष्ट स्याय्या करना रचित नहीं है। कई 
प्राचीन छेखों भौर सुरेझो के ऊपर इसी भमिप्रध्य की सूर्तिषाँ खुदी हुईं मिछती 
है जिन में पूछ यथे की सूर्ि और उस के ऐरों से एक सी की सूर्दि यदी हुईं 
होती है । इसी से पाठक इक गाली का म्रमिप्राय समझ संकते हैं 
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की रोक टोक करे, तो उसका गाँव सालसे किया जाय | लेकिन डोहली 
डोहलियों के पास रहेगी । हुक्म हुजूर का देवड़ा विजयसिंह जी 
और शाद सेपा । परवानगी ( इजाजत ) गुसाई” विजैपुरी और 
कायस्थ विजयराब की सिति साथ बदी ५ सं०” १७५१ सुकास 
बनवासीगढ़ । हि 
इसके आगे सुजानसिंह के बेटे लच्छमीराम गौड़ का नाम है ! बाद 
में लिसा दै--छाप देवदा विजयसिंद की दृस्तखत शाह सेपा के साह 
रुघनाथ के । रण्जु ( तसदीक ) देवड़ा विजयसिहद की लि० का? 
(लिखी कायस्थ ) मुझुंदरःम रामपुरा का दफ्तर बैशाख सुदी १ 
की बही में दर्ज है संवत्‌ १७५१ में। 
इसके थाद “खद॒त्तां परदत्तां वा? आदि श्लोक लिखा है। अन्त में 
लिखा है कि श्रीजी (राव गोपालसिंहजी) के हुक्म और महाराज कुमार 
रतनसिंद जी तथा द्ाक्िमों के हुक्म से श्रीलक्ष्मीनारायण जी के देवा- 
लय में यह बीजक लिखा गया भौर शिला पर गोकुल उरजन ने लिखा । 
इस लेख में राव गोपालसिंह जी और उनके पुत्र रतनसिंद जी का 
नाम आता है । इसमें यह नहीं बतलाया गया है. कि गोपालसिंहजी किस 
के पुत्र थे, परन्तु राव अमरसिंह जी और मोहकमसिंद जी का निर्ेश 
इस में किया गया है; और लेख नं० ३ से रपष्ट है कि राव अमरसिह्‌ 
जी के पौत्र और मोहक्मसिंह जी कै पुत्र का नाम गोपालसिंद जी 
था। अतः ये गोपालसिंहजी मोहकमछिंहजी के पुत्र ही हैं, यह्‌ निर्बि- 
बाद सिद्ध है | इनके पुत्र रतमसिंह जी थे &। 
इन चार्रो लेखों में रामपुरा के राव अचल जी से लेकर रतनसिंद 
जी तक की बंशावली अविच्छिन्न आई है, जो अलग दी गई है 


र है >>. हू 
# कार्नेक टॉड ने छिखा है कवि रतन्सिंइ जी ने भौरंगजेब की प्धश्तता 
प्राप्त करने के छिये अपना धर्म परिवर्तित कर किया या । टॉड राजस्थान, आग 
३३ ४० १६९, ( कऊऊत्ता 9 
१० 





* 
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रामपुरा की स्यात में इनकी वंशावली इस प्रकार दी है-- 
आुचंड ( भुवनसिंद जी ) 
दही 
लक 
5) पूरणजी 
दर ( चंद्रावत शासा इन्हीं के नाम से हुई। ) 
2 
बाजूजी 
आलूजी ( ये चिचौड़ से निकाले गए थे। ) 


सेवाजी ( शिवसिंहजी; इन्होंने आमंद का किला मोरियों 
से लिया और रामपुरा बसाया था ) 
खेमाजी 
|| 


जीनाजी 


सजनज्ी 
पूरणमलजी 


शेपमलजी हा 


हंसरा नजी 


रायमलजी 
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| 

अचलजी 
॥ 

अरसिंहजी ( इनफा नाम लेस मे नहीं है । ) 
। 


प्रतापसिंहजी 
] 
दुर्गंभाएजी 
|| 
चंद्रभाणजी 
नगजी .। शिलालेसों में इन फे नाम नहीं है । चंद्रभाण 
के पुत्र हरिसिद्दजी कटे गए दे । रामपुरा की 
रयात में लिसा है कि चद्रभाणनी के १३ 
$ पुन थे, जिनमें सब से बड़े स्टान इ् उत्तराधिकारी 
हुए। उनके पुत्र दूदानी, उनके हटेसिंदजी हुए । 
हंटेसिंदजी | हटेसिंदजी के भोई सन्तान न होने के कारण 





दूदाजी 


चंद्रभाणजी के पुत्र हरिसिंदजी गद्दी पर बैठे थे। 


हरिसिहजी कं 


| 
अमरसिंहजी 


॥ 
मोहकमसिंहजी 


गोपालसिंहजी 


रज्सिहजी 

|| 
संग्रामसिंददजी 

| 
फतहसिंहजी 

| 
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॥१६॥॥ श्रीमहतापसूनौ दुर्ग हूपे भूपति [श्र] घरे ॥ राज्य कुबंति 
-+++-पुण्यकारिणे भनुजा: ॥?१ण) 

पं० ११ ॥ श्रीदुर्गभाजुः किल पुत्रपौत्रैज्जीब्यान्‌ सहन [सं] स 
(श) रदां नरेंद्र; ॥ पति यमासाध नरेंद्ररत्न॑ राजन्वतीभूमिरियं 
विभाति ॥१८॥ दूपशारिपुरपः कृतवान्‌ यो यज्नदाननिवद्दनिजकीतिं ॥ 
साथ: ----लोक गर्विवा अर्गला विरहितां 


प० १५ ॥ विपुलं वित्‌ 6) ]१९॥ निजल्ामि पुरे रम्ये श्रीमद्दुग 
नरेश्वर:॥ शुर्म सरोवर चक्रे सवलोरू सुखावह ॥२५॥ नयेन जिला 
नपतीन वलाहयों नतांक्ष चक्रे वशवर्विनस्तान्‌ ॥ द्गिन्वभाजश्व दुरा- 
शयान्‌ थो गृद्दीव देशान्‌ विगत प्रभावान ॥२१॥ हु 
पं० १३ ॥ पद्माकरं हारितवात्‌ द्विप्राच्यां दिश्युब्जयिन्यां बहु- 
सत्वजुष्ट' ॥ बध्वा सर्दी पिंगलिक़ां धनानि श्री दुर्गेभानुवितरन्‌ बहूनि 
॥१श॥ कल्नत्र पुत्र द्विलवर्य संघेद्पेत्यतां पुएय विशाचमोक्ष | अची 
करदूदुर्गतपस्तुलां यो हिर- 
पं० १४ ॥ रण्य दाने बहुचान्न दान | २३॥ ओ दुर्गभूपः किल 
दक्षिणस्यां सखोहिस्लक॑ वारणदुनिवारं जिलाहवे सैन्यपर्वीश्न हवा 
डिल्लीखर्र कीर्विपरं चकार ॥ २४ ॥ गुजर देशाधिपति सु (मुंँ दफ 
(पफ) रः स्वे जय॑ घुबं मेने विलो- 
पं० १५ ॥ क्य दुर्ग जपते ना (नो) शीर॑ यज्ञ पुरत्स (र:स)रं 
भक्तः ॥२५॥ गोसहस्र महादानं विधवद्दीनवत्सलः ॥ दूषपणारि पुरे ढुर्गो 
* ददौ कल्पट्रमोपमः ॥२दा। मधोःपुर्री श्राप्य जगत्यवित्रां सूर्योपरागे हि 
ददी महान्ति । दानानिचान्यानि त्रयो- हि 
पं० १६ ॥ दरानि के (दुश) श्री ढुगे भूपीद्विज पुंगरेभ्यः ॥रष्णा 





जाता 








#& '्रयोदशानि”? पु ब्वाइरण के निपमादुसार ठोछ नहों है; व्योदम 
होना चाहिए । 
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ज्ात्र दयाल॒तां दान॑ विनय घर्मरक्षणं !। विज्ञाम॑ विष्युभक्ति च बर्शितु 
तस्य कः,क्षमः.॥] २८ ॥ तत्य प्रभोदुंगनराधिपरय मान्याप्रणीभरौद्ष गुणों 
: धंदान्यः परोपकारेफ 
पं० १७ ॥ निधि: पद्ाया (थं) पीत्या जनानंद्करः ऋपाछुः ॥२९॥ 
दयया दान सानाभ्यां नयेन प्रश्नयेण च ॥ पदार्थ: भ्राप्त संकल्पो (र्प:) सर्व- 
लोकाश्रयो भचत्‌ ॥३०॥ दृत्त्वाधिकारं विपुले धनेस्वे सेवापर॑ दुर्ग जप: 
पदार्थ ॥ हिल्‍ली ५ 
पं० १८ ॥ खरात्प्रप्त निजोरुमानो देशाननेकान्‌ घुभुजे तदात्तान्‌ 
,॥३१॥ विश्वामभूमिः किल सज्ञनानों पदारथः पुण्य निधिगुंणज्ञः ॥ 
समाश्रिताः सत्फल्न माप्नुबन्ति निदावतप्ता इव कल्पथृक्तं ॥३२।| विविध 
, मन्त्र प- 
पं० १९ ॥ हुं दि पदार्थ सकलकार्य घुसा धरणक्षमं॥ हृदि 
,विचित्य सुधा निधिसंज्षिको (ज्ञकः) सकन् मन्त्रि जनेष्वकरों द्विस्ुं॥३३॥ 
श्री मद्दुगनरेश्व रस्य तनयश्रन्द्राल्वय द्योतकर्ंद्र: ज्षात्र गुणान्वितों निज- 
जनानंद श्रदं ( दूं; ) कांतिमान्‌ । 
पं० २० ॥ संप्रामेचुरती विजित्य सहसा स्लेच्छाधिपं दुस्सहंनीत्वा 
दुंदुभि बाजिराजि मतनोत्‌ कीर्तिजगद्धिशुतां ॥ ३४ ॥ दिशिमंदायते 
यश्यां भानोमौल सहस्तक॑ ॥| तस्यामेव तु चन्द्रेण प्रतापैरस्यो जि- 
पं० २१ ॥ ता: ॥ ३५ ॥ समरभूमिगतः सुतरां बभौन्पति पूमित 
दुरगेतनूडअः ॥ यबन सैन्यपती न [ हू ] नत्परान्‌ विजयिदीर कुमार 
सम प्रम: ॥ ३६॥ इ (६ ) दग्विधा बंद्रमसोधिकारं लब्धूवातित्तेने 
बिपुलेयश: ख॑े ॥ देवाल- 
पं० २२॥ य॑ तीर्थकृतां च भक्ति कुषेन्‌ पदार्थों दयया च दान 
॥ ३७॥ देवोत्सवं तस्य जिनालयस्य दृ्टुं प्रतिप्तादसरेहि संघः |॥ 
सन्मान भोज्य ( ज्या ) ज्ष डुकूल बसे ( सर: ) समरचितः सहचमैरि- 
हाप्त: ॥ ३८ ॥ रथं विधाया सस्या- थे 


४३६ नागशरीप्रचारिणी पत्रिका 


लंद्मणसिंहजी 
| 


भवानीसिदजी 
| 
मोहकमसिंहजी ( २) 
|| 
नाहरसिंदजी 
| > 


तेजसिदहजी 
॥ 
फिशोरसिंदली 


्ड ] 
खुप्राणसिंदजी ( वतमान ) 


शिलालेखों के मूल का अच्त॒रान्तर 
पहला शिलालेख 


पंक्ति १॥| श्रीगणे शभागतीभ्यां नमः ॥ नत्वादेव विष्तराजं गणेश 
देवों बाच॑ दिव्य सिद्दासमण्यां ॥ जी [वा ] सनोव॑र्णयेहं_विशालां 
कीर्ति लोके कस्परक्ञा--------- [ १] --------है: पूजित पाद- 
पद्मा: 

पं० २ ॥ सम्यकू----दर्शित मरोक्षमागोंः विद्वत्मियं प्रा( यां )ठ 
पदार्थक ते ॥२॥ सार द्वाइशनातयो निगद्दिता श्रेष्ठा विशां भूतले-- 
पै--+---प्रथिता +------ 





मनसां घर्मे्खकीये स्थिता मि-- 

पं०३॥ (थ्या) लादि विवर्मितानि निपुणा पर्ये ह्थिवानां 
झभे ॥ ३॥ नेत चाणेपु गोत्रेदु श्रेष्ठिगोत्रं शु्म सर्वे ॥ वल्िन्पदाये- 
को ज्ञावः सर्वगोत्र प्रकाशकः ॥ ४॥। तज+++त++++-+ 
दानाधिगत पतीत्ति: ॥ 
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पं० ४॥ व्यापारदक्गो निम्रमन्धुमुख्यः नाथू धनाह्य: प्रथितः 
पयिव्यां ॥ ५ ॥ तस्यात्मजो भूत्सुहय [॥ मिधानो] रत्नाकराच्छीत--- 
“---+5॥ यथाजना--.---++-कौर्ति: ॥ ६ ॥ 
आमंद हुर्गो 

पं० ५ ॥ धिपर्ति भ्जानां दूरीकृाधिं सुनयेन द्ं ॥ प्रभुं गुणाद््ये 
समवाष्य शश्वत्‌ धर्मा थफामान, घुभुजे घिक श्री: ॥ ७॥ अचल किल- 
योगसंध्ििफं-- “---+++--)॥ अधिकारि पदे नि्ुं ( यु )क्त 

पं० ६॥ वान्‌ निजहार्यक्षम # पाटवं ॥८॥ शुजरदेशाधिपतिः 
शकयो य॑ प्राप्य मेद पाठ संघिस्थं ॥ गत भी; पञ्ञायमानों (नः) शरण 
यत्रतापसंक्षिक फृतवान्‌ ॥९॥--------०---[ दी ] यः सुगुणा- 
मिराम: ॥ यो- 

पं० ७॥ गामिषानो दशलक्षणे भूत्कतप्रयज्नो निजधमंमुख्ये 
॥१० दयापरः सस्यपरः ऋतार्थों ( थे ) सत्पात्दानेन सुगीतकीर्तिः ॥ 
चैत्यालयं सद्गुरुभक्तियुक्तो-----------:॥ १ १॥ जीवामिधस्तत्तनयो 

पं9 ८॥ बभूष खकीय धर्मेपु दृढ़ भ्रतीतिः | दयाद्र सावो गुरुदेव- 
भक्तो चंशाग्रणीबुद्धिमतावरि्ठ: ॥१२॥ चैत्यालये इृद्धिकर॑ खकोये सदा * 
शुभध्यानविधू त मोह्‌:॥॥--------- रिक॑ भव्यगुणं,चकार ॥१३॥ 

पं० ९ ॥ तदाश्रयात॒प्राप्त समस्त कामो च ( मगश्य ) तुविधं दान- 
मदाद्यतिभ्यः ॥ सत्पान्रदानेन कृपायुतेन प्राप्तोति लोके पद॒वीं च गुर्बी 
॥१४॥ तसप्यात्मजौ दो विनयोपपन्नौ------न यस्याप्त समसत----- 
॥ या ( ज्या) यान्‌ पदार्थों नुजनिश्च 

पं० १० ॥ पाथू दीघोयुषी दो भवतां भवेस्मिन्‌ ॥१५॥ ओऔमदूदुर्ग 
नरेशस्य कृतैक सुकृतस्य च | वर्ण्यत्तेतस्य राज्यंहि रामराज्योपम॑ शुर्भ 











कयहाँपर दो क्षक्षर छिखने में रद्द गए हैं जिनके लिये दंधपद ज्हि 
डिया गया दै; परन्‍दु ये धक्षर कटटों डिखे टुए नह"ं मिछे। कदादित्‌ “बु द्धिपाटव” 
पाठ हो । 


४३८ नागरौप्रचारिणी पत्रिका | 
॥१६॥ श्रीमत्मतापसूनौ ढुसे हपे भूषति [अ] बरे ॥ साज्य छुबंति 
जाता----+ -----9 ण्यका रिणो मुजा: ॥श्णा 

पं० ११॥ श्रीदुर्गेभाल: किल पुत्रपौत्रेज्जीव्यानू सहस्न॑ [सं] स 


(श) रदां नरेंद्र: ॥ पति यम्रासाय नरेंद्रस्त॑ राजन्वतीभूमिरियं 
विमाति ॥१८॥ दृपणारिपुरपः झृतवान्‌ यों यक्षदाननिवहैरनिजकोर्ति ॥ 
साथ-------------लयोक गर्तिवा अर्गला विरदितां 





६० १२ ॥ बिपुल् वित्‌ (१) ॥१%॥ निज ल्लामि पुरे रम्ये श्री मद्दुगे 
नरेश्वर: ॥ शुभ सरोवर चक्रे सबलोक सुसावहं ॥२०॥ नयेन जिला 
नपतीन बलाह्यो नवांश्व चक्रे वशवर्तिनस्‍्तान्‌ ॥ दिगन्तभाजश्व दुरा- 
शयान्‌ यो ग्रद्दीत देशान विगत प्रभावान ॥२ (| 
पे? १३ ॥ पद्माकरं कारितवान्‌ हि श्राच्यां दिश्युज्जयिन्यां बहु: 
सलजुष्ट' ॥। वध्वा नदीं पिंगलिकां घनानि श्री ढुगभावुवितरन्‌ बहूनि 
॥२२॥ कक्नत्र पुत्र ह्विजवर्य संघेरपेत्यत'ं एएय पिशाचमोक्त )) अची 
करबूदुगनपस्तुलां यो हिर- 
पं० १४ ॥ रण्य दाने बहुचान्न दान ॥ २३ ॥ श्री दुर्गभूषः किल 
दक्षिण॒स्यां सोहिल्लक॑वारणदुनिवारं जित्वाहवे सैन्यपर्तीश हत्वा 
ढिल्‍्लीखवरं कीतिपरं चकार ॥ २४ ॥ गुजर देशाधिपति मु (मं दफ 
(पफ) रः स्व जय॑ ध्रुबं मेने बिलो- 

पं० १५ ॥ क्य दुर्ग लृपते ना (नो) शीर॑ गज पुरुस (२: स)२ं, 
भ9: ॥२०॥ गोसहख्र महादानं विधवद्दीमवत्सलः ॥ दूषणारि पुरे दुर्गो 
दूद्ी अल्पहुमो एम: ॥२६॥ गणो:पुर्री शप्य जगताविजां सूर्योपराओे हि 
ददौ महान्ति ॥ दानानिचान्यानि त्रयो- 

बं० १६ ॥ दरानि के (दश) श्री दुगे भूपोहविज पुंगवेभ्यः ॥२ण॥। 





& 'ब्रयीदशानि” पद ब्याक्रण के निपमाचुसार ठीछू नहीं है; त्रयोदश 
होना चाहिए 
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कषाज दयाछुएं दाने विनय धर्मरक्तणं ॥ विज्ञान विष्युभक्ति व बर्शितु 
तस्‍्य कः क्षम: ॥ २८ ॥ तत्य प्रमोर्ड्गंनराधिपर्य मान्यागणीम्रो् गुणों 
बदान्यः परोपफारैक- ह 
पं० १७ ॥ निधि: पदाथों (4) भ्रीत्या जनानंदकरः छृपालः ॥२५॥। 
दुयया दान मानाम्यां सयेन प्रश्रयेण च ॥ पदार्थ: प्राप्त संफतपो (हुप:) सर्व- 
लोकाप्रयो भवत्‌ ॥३०॥ द्त्वाधिकारं विपुले धनेस्ले सेवापर हु्े जृपः 
पदार्थ ॥ ढिल्‍्ली- | 
पं० १८ ॥ श्वराठ्माप्त निजोरुमानों देशाननेकाद घुभुजे तदातान्‌ 
,॥३१॥ विश्रामभूमिः किल सज्जतानां पदारथः पुए्य निधिगुणजः ॥ 
समाभ्रिताः सत्फल माप्ठुवन्ति निदायतप्ता इब कल्पतृक्तं ॥३१॥ विविध 
मन्त्र प* 
पं० १९ | ढुं दि पदार्थ सकलकारय घुरा धरणक्षमं | हदि 
विरचित्य सुधा निधिसंक्षिकों (ज्ञकः) सकन्न मन्त्रि जनेषवफरों द्वि्चु॥३३॥ 
श्री मद्दुर्गनरेश्वरस्य तनवश्चन्द्वान्वय द्योतकलंद्र: क्षात गुणानिवतों निज- 
जनानंद प्रदं ( दः ) कांतिसान्‌ । 
पं० १० ॥ संग्रामेठुरती विजित्य सहसा म्लेच्छाधिपं दुस्तहंनीला 
हुंदुमि वाजिराजि मतनोत्‌ कीर्तिजगह्चिशुुतां ॥ ३४ ॥ दिशिमंदायते 
यध्यां भानो भोनु सहस्क ॥ तस्यामेव तु चन्द्रेण प्रतापैररयो जि- 
पं० २१ ॥ ताः ॥ ३५ | समरशूमिगवः सुतरां बमौनपति पूजित 
छुगेतनूड़ब: ॥ यवत सैन्यपती न [ ह्‌ ] नपराव्‌ विजयित्रीर कुमार 
सम प्रभ: ॥ ३६॥ इ (६) दग्बिधा थंद्रमसोधिकारं लब्धवाविसे' 
बिपुलंयशः ख॑ ॥ देवाल- 3७७७४ 
पं० २२॥ य॑ वीथेकर्ता च भक्ति कुबंद पदाथों दयया यू दाम 
0 ३७॥ देवोत्सबं तस्य जिनालयस्य दप्टू प्रतिष्ठादसरेदि संघ: ॥ 
सन्मान भोज्य ( ज्या ) त्ञ ढुकूल यज्तै ( सर: ) सम्ितः सदचनैरि- 
हाप्त: ॥ ३८ ॥ रथ विधाया मस्या- 


- ४४० नायरीग्रचारिणी पत्रिका 


पूं० २३ ॥ न उुल्ये वत्नोषविश्याय जनेः यदाथ:॥ दाने ददतपौर 
जनेः सहं्ष: शनैयंयो दुर्ग सरः समीप॑ ॥ ३९ ॥ यात्रां विधायागुजल्लस्य 
दुत्वा बल्घा्यनन्तानि सुवासिनीम्यः॥ पृगोफल्ानां निचय जनेभ्यों 
( भयः ) सटण्व- 

पें० २४ [॥ न्‌ ] स्तुवि प्राविशदालयं सं | ४० ॥ धस्राष्टक॑ वर्ण 
चहुष्टयेम्यो ( भयः ) पीत्याददत्नित्य मवारितारन ॥ छत्वा शुर्भ मण्डपम्नन्न 
द्वोम॑ संपूज्य संघं विससज पूरे ॥ ४१ ॥ जीवा सूतुरकारयन्निजकुले 
भाखतवरूप 

पं० २५ ॥ रथ्या सौध शा (स) भा गवाक्त रुचिया शख्राऊृतिं 
-दौधिकां ॥ दूरादागत शर्मदां दृढ़ शिला वद्धां पुरापरिचमे पूर्ण शीत- 
जलेन भव्यरचना सोपान पंक्त्यन्वितां ॥ ४२॥ श्रीमद्विकम भूपिपर्य 


समयाह्ाणां 

पे० २६ [॥]----न्मिते मासे यघसि वासरे सुरुयुते मास्‍्चिथों 
बोज्वले )| विप्रान्‌ वेद॒विद: सुबवण मुरभी वस्त्रादिभिस्तोपयन पूर्खी- 
कृत्य सुद्रीर्षिकां च वितरन्‌ बिच पदायोधिक | ४३ ॥ पेता सूनु 
सूत्रधारो 

प॑ २७ [॥]-+ शस्ताकाररां दीपिका रामदासः ॥ शिल्प तस्या वीक्ष्य 
शिल्पी मनोज्न॑ कश्चिच्चित्तेनादधातिस्म गव' ॥ ४४ ॥ भारहाज कुलो- 
दुभवों द्विजवरः श्रीकेशवः पुण्यक्त्‌ बेद्‌ व्याकरणां समा नि- 

पं० २८ [] पुणः ] -[॥] वत्पून 
स्ुधियां --सो पुण्यात्मजः शंकरोंत ( रस्त ) ज्वीवातनयस्य वे 
दशपुर छ्वाति: प्रशरिंत व्यघात्‌ [॥ ४५॥ साहि ] त्याणंव: पारगः 
सुचरितों गौसल्ययोत्रेभवक्नदेव:--- 

पं० २५९॥| 











झुकु दामिध: []----- 











>> 79 ६३ ]--- 
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+++--बरिष्ठो व्यलीलिखत्‌ सौगत धम्म बैता ॥ श्वेता----------- 
पं० ३०--न॥]------------॥ ४७]------ 





| सनक लगन नमन गनानानननीनाना- लगना लगी जनम जानना लीन लगायी जनम कप जनमम--+ मन-+भथ “न ल>++भबमममममकाम» 
न 


नज++-++++-++-+-+-पदार्थस्य दयाछुतां ॥ यस्यदेवेधु 
प॑० ३१--॥]------ 





रामदास घटिता ॥ श्री: ॥ छ. ॥१॥ 
दूसरा शिलालेख 
पं० शै----श्री गणेश कुल देव्यो: प्रसादातू-------------- 
पं० २ ॥९५४७ प्रव ( व ) तंमाने उत्तरामशगते श्री सूर्य मी [ प्स 
ऋ ] तौ महा सांगल्य प्रद बे- 
पं० ३॥ शाप मासे शुट् पक्षे पष्ठर्धा तिथौ सोमवासरे पुष्य नक्षत्रे: 
॥ श्री: ॥ 
पं+ ४॥ महाराज राब श्री अचलाजी तत्य पुत्र राव श्रीदुर्गभाणजी 
पं० ५॥ तस्य पुत्र राब श्रीचद्रभाणजी तस्य भारया मालवा का चो- 
पं० ६॥ द्ाण महाराज राव श्रीआनोजी तस्य पुत्र राव चाँउजी तत्व 
पं० ७॥ पुत्र राव लापाजी तस्य पुत्र राव जैतजो अचलाजी तस्य पुत्र 
पं० द॥ शेस्पानजी चंदोजी तघ््य पुत्री मद्दाराज श्री बाई चौ- 
हांण प्रभा- 
पं० ९॥ बतीजी. ससय पुत्र छुँवर श्री दरिसिंघ जी: छुँवर श्री 


रुणछोड़दा- "2 
पं० १०॥ सजी तसि भांता (तस्व आता) श्री श्यामजी चयभुज जी 

३ बसाव लिपतौ (१) गद रा- रस 
११ 


है: नांगर्राम्रचारिणी पत्रिका 
- - - पं० ११॥ मपुरा में सघौ वाव उघरी तथा देवल उघस्ौः तथा 


बाग बाय प्रसार उघ- 
पं० १२॥ सौ सकल जीगी उदापन कीघो: संजुगत बहुजी श्री 


चीचश आअुगरावा- 
पं० १श ईजी राव सुजाणसेह [ सिद् ] जी पत्रीः [पत्र] छुवर 


हरीसंघजी पुत्र कुबर श्री सबलसी- 
_ प्रं०.१४॥ घजी अमरसींधजी गढ़ आमद का चंद्रावत गोत सीसो- 


दिया: दीली राजपा- 
पं० १५॥ तसादह श्री सलेम साहजी चीत्रकूट राज़ वास उद्देषु (र] 


राणा श्री अम- 
पं० १६॥ रसीघजी तस्य पुत्र राणा श्रीकरणसीघ जी 'रामपुर राज 


फर राव-भीचं- 
. पं० १७॥ द्रभाणजी तस्या ( स्य ) राणी चोहांण पभावती वाईजों 


बावड़ी प्रसाद बाग 
पं० १८॥ उधाशो: बावड़ी बाग प्रसाद हवाले पचोली भुधर सुत 


लपाजञी वस्य 
_ पं १९॥ पुत्र पचोली गोरसदास को: । हवालौ इमारत उठी सुद- 


फरी दजार दस 
पं? २०॥ सु १००००) झम उद्य (छा) पन सुधी परचोः सुत्रधार 


अमरा तस्य पुत्र सारंग गोन 
पं० २१॥ त्र नेणवाहा लीपतं॑ पंचोली गोरपदास भंडारी गोत्र संभु 
( शुभ ) भषतु कल्याण 
घं० २२॥ मस्तुः ॥ सीलोकः ॥ आपदा अरथौ घन रखेतु श्रीमंते 
कुस आपदा: कद्दा- पु 
हैं पं० १शा च कुपतो देवो: सची ताप वीन सदी ॥|१॥ इजूर चादी 


लपमण गोरधन पास 
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पं० २४॥ दरमौ--पुत; हर पेरा का 'माथों पंचोली देवाछुत--वा 
कुसठाई सूत्रधार सारंग महेस- 


तीघरा शिलालेख ध 


प॑० १॥ श्री बाबड़ीके काम उद्यापत सुधां रुपया २५०००) हजार 
पचीस लांगा छे ॥ पौराणिक- 

पं० शा श्री गणेश भारतीभ्यां नमः ॥ संवत्‌ १७१५ वर्ष शाके 
१५८० प्वर्तमाने उत्तरायण गते श्री सूर्य--- 

पं? 9॥ महा मांगल्यप्रद माघ मासे शुकू पक्ते चतुर्थी गुरौ मंडपदिन 
रानौ अधिवासन थे तथा च पंच-- 

पं० ४) महाराजाधिराज महाराज श्री चंद्रावव बंशे वीजापायन 
( बैजवापायन ) गोन्ने भहाराजाधिराज मद्दाणज श्री [ श्र ] 

पं० ५॥ तापजी तय पुत्र मद्राजाधिराज भद्दाराज श्री राव दुर्ग- 
भाणजी तस्य पुत्र महाराजाधिराज म॒ [ हाराज ] 

पं० $॥ श्री राव चंद्रभाण जी तस्य पुन्न मद्दाराजाधिराज् मद्दारज 
श्री दरीसिंदर्णो तस्य परमबछभा 

प> ७॥ मदा[राजाधिराज महाराज श्रीरष अमरसिंहस्यमा [ ता 
सम] दवा राजकुसार श्री भोहकमर्सिदस्य च 

पं> ८॥ [ मु) छुंद्सिद रामसिंद वेरीशाल अपेसिधस्थ दादी 
छुबर श्री गोपालसिंदस्थ परदादी ॥ तथा च राढौडु----- 

पं० ९॥ [ जो ] धपुर सुस्थान वास्तत्य मद्वाराजाधिराज मद्दाराज 
श्री राव रामजी तसय पुत्र राव श्री फला जी-- 

पै० १० ॥ राघप श्री यशवंत जी तत्य पुत्री ॥ तथा कछघाद्ा वंशे 
मोद्दार राजधानी वारतन्य मद्ाराज शीरा [ वत---- 

पं० ११॥ करणज्ञो तम्य पुत्र रायत श्री रामजी तम्य पुत्री बाई 
श्री कृष्णावती तस्य ( स्था ) गर्भे उत्पन्ना राव प [--- 
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।. पं०--१२ ॥ पिठकुल भर्तृकुल विशुद्धा गंगा जल निर्मला परम 
धमंपरायणा श्री रमारमण श्री रृष्णचंद्र- 

पं० १३ ॥ चरण परायणान्तःकरण महाराजाधिराज महाराज श्रों 
माताबाई यमुनाजी श्री रामपुराथी द [ क्षिण ] 

पं० १४ ॥ दुशा की आडो या बावड़ी तथा वाग तथा मद्दारुद्रजी 
को प्रासाद की या बावड़ी को जल अति निम- 

पं० १५॥ ल श्रेष्ठ छै ॥ ॥ श्री मह्िक्रम भूमिमद समया हवा 
[ ऐें ] ६ सप्तैक युग्वप मासिवलक्ष पंचमितिथौ भायेन- 

7रप० १६॥ थे भागबे॥ स्फूरजच्छी हरिसिदभूपललना चक्रेद्ि सोच्ा- 

पन॑ प्रासाएं द्विजराजशेपर द:ुतं वापी तथा [ वा ] 

पं० १७ ॥ टिकां ॥९॥ राव श्री रामसिंद: अबल वल युतस्वत्सुतः 
शौर्ययुक्त: कल्याण: कालरात्रिमनसिक----- 

पं० १८ ] ठद्वेंपिणां दोपमुक्त: ॥ तस्माज्ञातों यशस्वी नरपति यश- 
बम्ताख्य राप प्रबीण: श्री मद्राठोड बेशांगएगगन- 

पं० १९ ॥ रविध्वेस्त निःशेपशद्ु' ॥ २॥ खबच्छ श्री कच्छवाद्ी 
बिद्त मुरगरिपूत्फुलपादारविन्द सेवा कृष्णावतीयं: 

पं० २० ॥--नादान सौमाग्य भूषा। वार्षा सोपानपंक्ति ध्ुति मिलित 
जलोत्संग रंगत्तरंगां चक्रे शक्रेण सम्यग्विहित नु-- 

पं० ६१ ॥----्ना दृष्ठु मिच्छापि रवच्छी ॥। ३ ॥ पंचविशत्सद्स 
तु व्ययित्वा द्रव्यमुत्त्म ॥ प्रासाद वापिकारामं चकम्तेसापुण्य शव [ द्ये ] 

पं० २२ ॥ ४॥ यात्रत्सप्तसमुद्रमुद्वित सदी हीना सकामस्थिरा ? 
यावचुंग तरंगरंग चपला स्ठ: सिंघुय वंघुरा ॥ चोरा मंडल म॑ [ डि- 

पं० २३ ॥तो द्वि ] मरुचिमेंसमंद्वीमंडले यावद्धांतितरांकरा पर 
करस्योद्रेगदतु' सदा ॥ ५॥ वाबद्रामपुरें सठैव रुचिरे मा--- 

पै० २शा-------व्ते पुए्यव्यूह पविन्नचित्र जनता पांग्रे 
दितच्ाासने ॥ मूजानियेद शेष शज॒करदि प्रोत्सपिंदियोद्दुर: सिं[दः] 
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पृ० शषौ---------सिंह रुपतिर्जीयाब्जगद्दल्लटभ; ॥६8॥ भट्टः 
शंकर नामधेय विश्युघ: पुए्येक वद्धस्प्रहः नाना शा [ ख |---- 

पं० २६॥-----------ए सन्मानलः कल्याण (णो) द्विज- 
राजशेखर सम्रो भट्टो भवत्तत्तोस्तत्पुत्नो हरिकृप्ण-- 

पं० २७॥-- नन++ स्‍्तोषणी समये चोंतरे देवडो 
सबलसिंहजी भायौ-- , 

पै० २८॥----------++++++ [ भीम १ ] सी गत भग 

पूं० २९॥-------५+भ++४४भ++“+चाकर ह--- 

चौथा शिलालेख 


पे १ ॥ श्रीमहाराजाधितज श्री राव गोपालस्यंघ जी बचना तु 
छुबुर 

पं०२॥ रतनसयंघ देवड़ा चीजेस्यंघ जी साह जगनाथ तथा 
ओर द्वी शुभचिंतका जो - 

पं० ३॥ ग्य सु प्रसाद वंच्या अप्र देस में डौहली उपर टाकौ बाघे 
आहमना पास थी धघु- 

पं० ४ ॥ मौ लीयौ तेकी मद है सब डौहल्यां अरज पोहचाई जो 
श्री जी कौ प्रवानो छुट 

पं० ५ ॥ कौ थौ मुबतायों तोपन घुमो लीयो सुलेबावाला ने भुल 
फीधी अग्म म्हे पोस 

पं० ६ ॥ सुदि १५ का चंद्र प्रथ मैं धुमा फो रफम सघ संकलपै 
रामारपन करे छौडी दे सु अब 

पं० ७॥ या डोहल्या पासथी म्द्ाकौ सुभचिंतक दोय सु कदी मत 
सांगौ यौ म्द्वाकौ हुक- 
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पं० ८ ॥ म है उदकी बसत कौ मद्मां के नं लेनौ आगे पन बड़ा 
राबाने नू लीधौ अर अब पण रा- 

पं० ९॥ व दुरगमानजी चंद्रभांग जो का यंस कौ होसी सुन 
लेसी अब आगे पन डौह- 

पं? १० ॥ ल्‍था को रकम राव भ्री अमरस्यंघ जी राव श्रीमौहकम - 
स्यंघ जो ने श्री आग जी 

पं० ११ ॥ मैं छौडी है व्यु दि अब म्है पन ढोहल्यदे वान घुमौटा.. 
को सत्र लागट छौडी है ॥ 

पं० १२॥ सो ले कोई 
होसी सु डौहल्य। नपे थो नदी 

पं० १३ ॥ लेसी जर लेसी ते हे गाये गाल हैः अर जागीरदास 
बासते पन अरज पोहची हुं- 

पं० १४ ॥ कम हजूर कौ है पण जागीरदार डौदली न लेबा दे है 
सु धरम तो सह को है. अब 

पं० १५ || कौई अटक करतो हौय ते है मा कुछ कीजौ अटकवा न 
पावै अठा आगे डौहली 

प० १५ ॥ की दीकत करे ते को ग्राम पालसे कीजौ पन डौहली 
डोहल्यां के सावत रहसीः ॥ 

चं० १७ ॥ हुकम हजूर देवड़ा बीजेस्यंघ जी साह सेपा प्रवाणगी 
गुसाई' ब्रिजपुरी काइथ 

पं० १८॥ मुक्टराय मीठी माह बदि ५ पंचमी दीमै संवत 
१७५३१ ज्ीपै मुकाम वनमासीयढ हा 

पं० १९ || चठकी लिखतं का लछीराम गोड सुजानस्य॑घ सुत 

पं० २० ॥ छाप देवढ़ा विजेस्यंघ जी को दसकत साइ सेपा 


साहू रुघनाथ का 


का वंस को हो सी तथा मुतसदी हाकम 
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पं० २१ ॥ रजु देवडा बीजेस्य॑ंघ लि० का मुकठराम -- 
रामपुरा का दफतरा वेसाप सुदि १ री बइ- | 

पं० २९ ॥ साहू जगनाथ मे दृफतर में दापत्र सं० 
१७५९ मरिषे - 


पं० २३॥ ख्द्ता परदतां वा ये हरंति चसुंघरा।/ ते तरा नर॒क॑ यांति 
यावच्चन्द्रदि वा- 

पं० २४ ॥ करो ॥ श्री जी का हुकम माफिक तथा श्री महाराज 
कुबार श्री रतनस्यंघ जी तथा हाक- 

पं० ६५॥ मा का हुकम सुं श्री लछमीनारायण जिक देवालेयौ 
बीजक लिप्यौ 

पें० २६॥ ली० सिलावट गौंकल उरजन कौ 

पं २७॥ [लक] मी [ना] राय [ण] जी का देहरा सूं यो बीजक 
लिप्यौ शी राम राम राम० 


(२०) भ्रीकृष्णचन्द्राभ्युदय 
[ लेखक--श्रीुत पं० शिवदत्त शर्मा, भनमेर । ] 


छ १३१ ४१ स्ट्ूतत भाषा का प्रचार सेकड़ों बर्पों से कम होता जा रहा 
सं ृ है। ऐसी अवस्था में बिरले ही ब्िद्वानों ने इस भाषा में 
2#02%632 &£ नवीन मंथो के निर्माण करने का श्रम किया है | पिछले 
सौ पचाए बर्षों मे तो जाये भजा की भक्ति प्राचीन धर्म और इस संस्कृत 
भाषा के प्राति, जिसमे कि उस धर्म के प्रन्थ हैं, अति दुर्बल हो जाने से 
और “गो ब्राह्मण प्रतिपालक” मान पद्धारी राजा महाराज्ाओं की 
ओर से सहायता का प्राय सर्वथा अभाव हो जाने से इस भाषा में 
नवीन भन्थों की रचना बहुत ही न्यून हुई है। ऐसे प्रतिकूल काल में 
जिन विद्वानों ने श्री शारदा माता के फोप की समृद्धि करने का प्रथल 
किया है, उनमें सौराष्ट्र प्रदेश के आश्ु कवि महाम्रद्मोपाध्याय श्रीशद्नर- 
लाल शाल्ली उच्च स्थान के भागी हैं । इन का जन्म आपाढ बदि ४ सं० 
१८९९ और विदेह ७४ वर्ष पश्चात्‌ आपाद खुदि १५ सं० १९७३ में 
हुआ था | इन्दोंने रचना शैली में वाण कौ कादम्बरी के सदृश किन्तु 
आधुनिक समय के उपयोगी सद्दुपदेशों से परिपूर्ण “चन्द्रप्रभावरित/ 
नाम की एक चमत्झ्त आख्यायिका तथा दो और, एक तो “विद्वल्कृत्य- 
विवेक” और दूसरा “ब्रिपन्मित पत्रम्‌” त्ामक निनन्‍ध लिखे, भौर एक 
२१ सर्गो का श्रीवालाचरित्‌ नामक महाकाब्य बनाया। इन्दोंने व्या- 
करण में लघु छिद्धाग्तकौमुदी की प्रयोगमणिमाज्ा नामक साधत 
क्रमदर्शिनी टीका और अध्यात्मरत्नावली नामक अध्यात्म विद्या फे छप- 
देशों से परिपूर्ण प्रारुत जनों के द्विताथे गुजराती भाषा में भी एफ ति- 
घन्ध लिखा | इस गद्य पत्र रचना के अतिरिक्त इगहोंने सावित्ीचरित, 
धरुवाभ्युदुय, अमर सार एडेय, गोपाच चिन्तामणिं विजय, भद्रायुविजय 
श्र 
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और श्रीक्ृषप्णचन्द्राभ्युदूय नामक छः नाटक रचे | इस समय सह्क्ृत 
भाषा में भास फे १३ और वत्सराज के ६ नाटक हैं | और कवियों 
के नाटकों पी संख्या इनपे अधिक नहीं है। संस्कृत फे सरस नाटकों 
की संख्या बढ़ाने में भी फविवर शब्टरलाल उच्च आसन के अधिकारी 
हैं। उपर गिनाए हुए प्रन्थों के अतिरिक्त इन्दोंने पक्‍हुतत से लघु लेस भी 
लिखे । राजाओं और विद्वानों की प्रशंसा में अनेक श्लौक निमौण किए 
और अपनी विद्या तथा कविता शक्ति के प्रभाव से इस देश के ह्वी नहीं 
किन्तु बिद्देशों के मोक्तमूलर आदि विद्वानों से भी कीर्ति पाई । इनके कई 
ग्रन्थों का अनुबाद गुजराती भाषा में दो चुका है । ये मोरवी नगर के 
रहनेयाले थे । इनके पिता का नाम महेश्वर और गुरु का श्रीकेशव 
था। इन्होंने जामनगर में विद्याध्ययम किया और अपने प्रन्थों में अपने 
गुरु का बड़ी श्रद्धा और भक्ति से नाम स्मरण किया है ! ये झाशु फवि 
थे और महामद्वोपाध्याय पद्वी से सुभूषित थे। क्रिसी अन्य भ्बसर 
पर हम इनकी संक्षिप्त जीवनी लिसने और इनके प्रत्येक अन्य का 
हिन्दी-पैमियो को अधिक परिचय देने का प्रयक्ष करेंगे | इस समय इनके 
रचे हुए “श्रीकृष्णचन्द्राभ्युद्य/ नाटक के विपय में कुछ लिखे हैं। 
आशा है, इस से इन कविवर की कविता का तथां इनकी नृतन रचना 
की सामथ्य का पाठकों को कुछ न छुछ ज्षान होगा । 
उपयुक्त नाटक के निर्माण होने का सूत्रपात इस प्रकार हुआ कि 
एक बार मवानगर के जाम इलावतंस नरेन्द्र रणज्नीतरसिदह जी भौर 
मोरवी मद्याराज प्रधास से लौटते हुए वीरमगाँव में साथ हो गये और 
रेल में वॉकानेर जंकशन तक साथ साथ यात्रा करते रहे। मोरवी 
नरेश ने विलायत याजा नहीं की थी और उनका रदन सहन विशेष रूप 
से_ भ्ाचीम शैल्ञी का था। उन्होंने बातों ही वादों में जाम साद्व से 
कहा कि आप तो विलायतद्दो आए हैं | क्या वर्दों के परिचय से स्वधर्मो- 
चरणरे त्याग सा दिया ? कठी तिलक आदि आप के शरीर पर नहीं 
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हैं । जाम साहब ने उत्तर देते हुए कह्दा कि क्या आप कंठी तिलक 
घारण करने को ही धर्म सममते हैं ? मोरवी नरेन्द्र यह जानते थे कि 
जाम साहब यदुवंशी होते हुए शिव के उपासक हैं; अतः वे थोले कि 
आपने तो श्रीकृष्ण के बंश में जम्म लिया है; अतएव आपको भगवान, 
श्रीकृष्णचन्द्र की उपासना करना योग्य है। इस पर जाम साहब ने कहा- 
हाँ। आप फा बचन सत्य है, परन्ठु में उनकी भक्ति करता हूँ, जिनकी 
भक्ति खयम्‌ श्रीकृष्णचन्द्र किया करते थे । मोरवी नरेन्द्र ने राजधानी 
में पहुँच श्रीशह्ररलाल शाज्ली फो घुलवाया और उनसे पूछा कि क्‍या 
श्रीकृष्ण शिव की उपासना करते थे ? शाख्रीजी ने कद्दा-हाँ, वे तो परम 
शिव भक्त थे; और अपने कथन की पुष्टि में महाभारत के एक प्रसंग 
फा उल्लेख कर दिया। फिर कुछ दिन बाद शाक्षीजी जामनगर 
पधघारे और मद्दामद्दोपाध्याय श्री हाथी भाई जी शास्त्री से मिले। वहा 
पर उक्त मद्दाराजाओं के बात्तोलाय की चर्चा आई। तब श्री हाथी भाई 
जी ने अपने मित्र से कहा कि बहुत लोग शास्रों के रहस्य से अनभिन्न 
होने फे फारण शह्ढ समुद्र में निमग्न रहते हैं ॥ अतः जाप ऐसा पबनन्‍्ध 
क्यों न रचें जिससे संसार में शान्ति का भंग फरनेवाला यह हरि-हर 
का भेद्‌ भाव उन्मूलित दो जाय । उन्होंने कद्दा हि अच्छा, में दृश- 
रूपक के निदश किए हुए लक्षणों के अनुसार थोड़े ही समय में एक 
रूपके रच तो दूँगा, परन्ठछु इस पतिक्षा पर कि आप उसकी युक्ति और 
श्रति, स्वृति तथा पुराणों के प्रमाणों से पोषण करनेवाली व्याख्या 
लिखना स्थीफार फर। उन्दोंने दामी भर ली | फिर क्या था । आश्ु कवि ने 
अमेक फार्यों में व्यस्त होते हुए भी एक वर्ष में ही यह श्रीकृष्णचन्द्रा- 
श्युदूय नामक रूपक रच डाला। तदनन्तर सरदार सर चीनुभाई 
माधबलाल बारोनट सीं० आई० ई० ने इस ग्रन्थ की दस्त लिसित प्रति 
मा अवलोकस झिया और इसकी सटीक छपाई का भार स्घीफार फिया। 
परन्तु दैव संयोग से इसके मुद्रण का अथ भा नहीं हुआ था कि उनका 
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ऐद्टिक लीला की इति हो गई | तदननन्‍्तर उनकी पातिद्रत-परायणा पत्नी 
सुलोचना तथा पृत्र गिरिजाप्रसादज़ी ने इसके मुद्रण में सहायता दी। 
परन्तु खेद का विपय है कि इस अमिनय पयाठुझल तथा भक्ति-परि- 
पूरित श्रन्य कामुद्रण समाप्त होने के पूर्व ही इसके रचयरिता म० मशझूर 


लाल शाज्ली भी कैलासवासी हो गए । न 


प्रथम अक 


यह नाटक इस प्रकार आरम्भ होता है कि एक दिन द्वारका में 
राज्य करते हुए भगवान्‌ कृष्ण बिटए किसी को कुछ पता दिए बहुत 
खबेरे उठ कर कहीं चले जाते हैं ! रानियाँ उठ कर “भगवान्‌ कहाँ चले 
गए?! इस विपय का अमुसन्धान करने लगती हैं। भद्रा अठुमान करती 
है कि वे उद्धव के घर यए होंगे; परन्तु सत्यभामा कहती है कि मैंने 
वहाँ लीलावदी को भेजा था । उसे वे नहीं मिले । ऐसे द्वी मित्रविन्दा 
उनका मावा-पिता के महलों में होना अलुमान करती है; परंतु दूसरी 
रादी लक्ष्मणा कह्दती है कि वहाँ तो में खयम्‌ देख कर आई हूँ। प्राण- 
नाथ सुमे नहीं मिले । इसी प्रकार जब शहिणी, रुक्मिणी, जाम्बबती 
और कालिन्द्री अपन्ती अपनी तकना कर चुकती हैं, तव सत्यभामा कहती 
है कि वे और कहीं नही चुपके से राधा के पास गए होंगे । रुक्मिणी 
इस साधिक्षेप चचन को पसन्द नहीं करती और बतलादी है कि जो 
सेवाएँ राधाने को हैं, वे न में,न आप,न और कोई कर सकती है। वस्तुतः 
वह नर के रूप में अवतीण परमास्मा की परा शक्ति है। सत्यभामा 
( सत्य है क्रोध जिसका ) अपने संकेत के अनुसार शीलचाली दवोने से 
रुक्मिणी से नोक मलोंक कर बैठती है, अतः जाम्बबती अति भूमिका को 
प्राप्त होकर इस अप्रसन्नछारी चर्चा को भुलाने के विचार से उन्हें और 
सच रानियों सहित स्वयम्र श्रीकृष्ण के द्वाथ से लिसे हुए विचित्र चित्रों 
को भोर ले जाती है और वहाँ पर गौरीशट्नर क मत्य विवाद मंगल 
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महोत्सव की भिन्न मिन्न घटनाएँ तथा शड्ढर द्वारा भ्रीकृष्ण को रत्रजटित 
तलबार प्राप्त होना दिखलाती है। रुक्मिणी इन्हें देख कर कहती दे कि 
प्राणनाथ की चित्र लिखने की कुशलता और शझ्डर के चरणारविंदों में 
भक्ति कितनी गहरी है ! सत्यभामा कहती है कि जैसे उन्हें शिव के 
चरितू के अतिरिक्त अन्य चरित्‌ लिखना अच्छा नहीं लगता, बैसे ही 
ए्हें शड्डर छो छोड़ अंन्य विपय पर कविता करना भी अच्छा नहीं लगता। 
मित्रविन्दा और भद्रा यह कहती हुई कि हमने प्राणनाय के रचे हुए 'प्रसन्न- 
भदेखर” और “ श्रीमद्पणोपरिणय ” नामक अलौकिक भक्तिरस भरे 
नाठक देखे हैं, अनुमोदन करती दै । तद्नन्‍्तर रानी लक्ष्मणा कददती है 
कि चित्रों को देखते हुए पर्याप्त समय बीत चुका, परंतु अभी तक भाण- 
नाथ नयनपथ के भ्रविधि नहीं हुए । बहनो ! अब मेरा निश्चय सुनो। 
* और बह यह है कि-- 
यः कश्ित्‌ करुण्ां बिधाय करुणापीयूषपूर्शर्य- 
आणादष्यधिकप्रियं प्रणयिन पूर्रोन्दरस्म्याननम्‌ । 
श्रीकृप्णंनवन्तील नोखदनिर्म सन्दर्शयेदय भ- 
स्तस्मे द्वीरकहार मुत्तममिम्म दास्‍्यामि सल्यो मुदा।॥ 
जो कोई दया करके दयासिन्धु प्राण प्यारे पूर्ण चन्द्रानन भगवान 
कऋष्एचन्द्र फे दर्शन करावेगा, उसे मैं प्रसन्नतापूवेक यह्‌ बहुमूल्य द्वीरों 
का द्वार दूँगी। 
इस चचन की प्रत्िप्वनि के समान सुरम्त नेपथ्य से सुनाई 
पडता है-- 
द्वारा: सन्‍्तु सदश्तरशों मणिमयालझ्टारमाराश्व वा 
मचाः सन्‍्तु मदावलाश्व द्यश्योच्चैःअवः सल्निमा:। 
एसैदरोनगोचरी भवति कि ्रदषष्णचन्द्र: अरमु- 
भंक्त्या श्रेमरसाद् या स नयनानन्द्प्रदोउनन्‍्यया ॥ 
इजारों द्वार और रत्नजटित आभरण, मदवाले हाथो और स्स्चैः- 
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श्रवा के समान घोड़े क्यो न हों, पर भला फह्दी इनसे वे श्रीशष्णचन्द् 
प्रमु, जो केवल प्रेम रसपूर्ण अनन्य भक्ति से प्रत्यक्ष द्वोते हैं, लोचन- 
गोचर होगे ! 

रुफ्मिणी बोली से देवपि मारद का समीप द्ोना समर लेती है 
और श्रीकृष्ण का ध्यान करती है, जिससे आकर्षित दो थे भरम रुद्राक्ष 
घारण किए हुए ठुरंत बद्ाँ आ जाते हैं । अब प्रत्येक रानी उनसे उस 
दिन इतनी देर से महलो में पधारने का कारण पूछती है । इतने में 
नारद मुनि भी सामने आ जाते हैं और कण तथा उनकी धमंपत्नियाँ 
सादर प्रशाम करती हैं. और थे उन्हे आशीष देते हैं | तदनन्तर कृष्ण 
और नारद की ग्रह॒स्‍य के सुस दुःख के सम्बन्ध की वात चीत होती है । 
फिर सत्यभामा पूर्व प्रसंग का स्मरण कराती है । इस पर कृष्ण कहते 
हैं कि आज शियरात्रि है; अतः में ब्राक्म मुहृत में उठ समुद्र स्नान कर 
श्रीकुशश्वर से लेकर द्वारावती तक के सब शिवत्षिन्नों वया प्रभास क्षेत्र में 
सोमनाथ का अचन कर १२१ आह्षणों छारा मद्दारुद्राभिषेक समाप्त 
करा, रेवताचल के शिवलिज्ञो का अ्चेन करने जामेवालां था कि इतमे 
में तुम्दारी आर्थना से आकर्षिद दो परवश यहाँ चला आया | रुक्मिणी 
कहती है कि यह हमारा कैसा दुभाग्य है कि आप हमको छोड़ अकेले 
शिष पूजन करने चल दिए । सत्यमामा भी कहती है कि हम आपके 
पूजा के पात्र हाथ मे लेकर साथ चली चलवों, इसमें आपको क्‍या भार 
होता था १ हम तो यह्‌ ब्रत करने के लिये आप की आज्ञा प्राप्त करने 
को सहुत्युक बैठी की, ऑ्योंकि समे-शाएवर का ऐसा सिवश है कि एवियादा 
को श्रव करने के लिये पति की अनुमति लेना आवश्यक है। श्रीक्षप्ण 
कहते हैँ कि मेरे मन को आज यह जान फर परम दूर्प हुआ कि ओऔी 
साम्बसदाशिव के पदारबिन्दों में तुम सब का अतुलित अनुराग है। 
मैंने तो केवल यह सोचा कि चित्त की वृत्तियाँ विचिप्र हुआ करती हैं; 
और दृठ से कराई हुई भक्ति से यथार्थ भक्ति-भाव पुष्ट नहीं हुआ करता। 
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इसी से मैंने किसी प्रकार की प्रेरणा करना उचित नहीं समझा । 
रानियाँ कहसी हैं. कि बिना गौरीशझर की भक्ति किए आप जैसे पति का 
मिलना भला४कबच संभव था | रृष्ण शिव-भक्ति की महिमा वश करते 
हैं। उनको शहर में ऐसी भक्ति देख नारद बहुत प्रसन्न होते हैं । 
इस चर्चा के अनन्तर नारद मुनि अपने विश्व-विर्यात स्वभाव के 
अनुसार कुद लीला फैलाते हैं । वे कहते हैं कि आपने फहद्दा था कि जहाँ 
भेग-मैषम्य नहीं होता, वहाँ फलह नहीं होतो । भला आप बताइए 
कि मेरा समर्पित किया हुआ पारिजात आपने रुक्मिणी को दी क्यों 
दिया ? सत्यमामा अथवा जाम्मबती को क्‍यों न दिया ? वे कहते हैं कि 
आप छसकी क्‍या चर्चा करते हैं । हमारे यहाँ प्रत्येक रानी के निवास- 
स्थान में समान रूप से पारिजात लगे हुए हैं | नारद कट्टते हैं. कि यह 
साम्य सत्यभामा के प्रकोप का प्रभाव है, न कि आप के प्रेम का । श्रीकृष्ण 
अपने प्रेम साम्य की पुष्टि करने का प्रयत्न करते हैं पौर रानियाँ' भी 
इस प्रसंग में सम्मिलित हो जाती हैं. । अन्त में जाम्यवती कह्दसी है 
फि हम वरतुतः द्वाथी घोड़े रत्नादि चैमव साम्य, को साम्य नहीं गिनती; 
किन्तु जब सत्पुत्र-रक्नावती से समान समलंक्षत हां, तव आप की 
साम्य दया दृप्टि सममेंगी । श्रीकृष्ण मन में कहते हैँ कि इस न्यूनता का 
निवारण करना तो दुष्फर है। वे रानियों को सममाते हैं. कि जिनकी 
जआाशीप से तुम मुझे और में तुम्हें वैभव रूप में प्राप्त हुआ हैं, बढ़ी श्री गिरिजा- 
पत्ति अपुत्नों फो पुत्रवान्‌ बनाने में समर्थ हैं इसलिये आप मुझे बन में 
जाकर शिवाराधना करने फी अनुमति दो। नारदजी की प्रेरणा से वियोग- 
विधुर हृदय हुई रानियाँ पति घा तप निमित्त वन-गमन स्वीफार करती 
हैं और उठ कर धीकुझेश्वर के, जो द्वारका के स्थान देवता हैं, भम्दिर 
में शिबार्चन फा आनन्द प्राम करने जाती हैँ । 
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शिक्षुपाल अपने मंत्री दन्तवक्र से सविपाद कद्दता है कि छोटे से 
गोपाल वाल ने मेरे विश्व-विख्यात जरासन्धादि मित्रों को जीत लिया। 
रूक्‍मी को विरूप कर डाला और सुरक्षित रुक्षिमिणी को भद्गकाली के 
* मन्दिर से हर लिया । ये घटनाएँ मेरे लिये किवनी लझात्पद्‌ हैं ! मंत्री 
भैय देता हुआ कहता है कि जय पराजय परिप्यिति के अघीन हैं। 
मैने सुना है कि अब जरासन्ध फिर से उद्योग कर रहे हैं। शास्त्र मी 
इसी निमित्त तप द्वारा नीलकंठ को प्रसन्न कर रहा है | सहस्तबाहु बाण 
भी रात दिन शत्रु का छिंद्रास्वेषण कर रद्दा है। ऐसी अवस्था में यहुओ्रं 
का पराजथ अवश्यम्भावी है | इतने में “यादवकन्दनान्द” नामघारी एक 
ऋ्रक्षचारी, जो वस्तुतः मायावी शम्बर अपुर है, द्वारपाल की भाज्ञा का 
उल्लंघन कर यंत्र शाज्ञा में अकस्मान्‌ आ पहुँचता है और अपना परि- 
चय देता हुआ कहता है कि में एक दिन यदुकुलाचार्य श्री गर्म के साथ 
बझुदेव के निवासध्थान पर ग्रया था। वहाँ वसुदेव ने श्रीकृष्ण के 
संतान न होने पर दुःख प्रगट किया॥ गुरुजी ने पुस्तकें देखकर कहा कि 
किसी ने संतानावरोध कर रखा है ! इसलिये श्रीकृष्ण को तपोबन में 
जाकर रुद्रजप करना चाहिए। बंशबृद्धि, भय-निदृत्ति एवं आयुप्य 
बुद्धि का यही सर्वोत्तर उपाय है| # 
.. मैंने यह विचारा कि एक कृष्ण इस लोक में अजेयहो रहा है। कहीं 
इसके सन्‍्तान भी दो गई तो यह त्रिलोक-विजयी हो जायगा। मैंने गुरुजा 
से कहा कि उगप सिरीपकुसुम सुकुमार कोमलाद्न' कुमार ऋष्ण को अति 
दुष्कर वपोवन गन की जाज्ा दे रहे हैं। इतना सुनते ही गुरुजी सुझ 
से बिगड़ बैठे और में चुपके से भागकर वहाँ आंया हैँ । इतना मुनते ह्वी दुत्व« 





>. # अनपत्यादि दोपेदु मद्मवयमयेयु चा। 
शापुप्प बदये चापि रुखो जाप्पों म संशयः 
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वक्र श्रीकृष्ण का तप भंग करने का बीड़ा उठाता' है और शब्बर कहता 
है कि क्ृप्ण के सन्‍्तान हो भी गई, तो रुक्मिणी के पुत्रों को तो मैं 
अवश्य सूतिकागांर से चुराकर समुद्र में फेंक दूँगा । ये सब विचार करके . 
सब लोग कार्य में संलग्न होने के लिये रवाना होते हैं | यहाँ पर विप्क- 
स्भक समाप्त होता है | 
बहुदेव और देवकी भगवान्‌ शझ्भूर को कृपा जे प्राप्त हुए अतुलित 
वैभघ की परस्पर चर्चा करते हैं; परन्तु पौच्र मुख-दर्शन की न्यूनता का 
- सबिषाद अनुभव करते हैं । इतने में श्रीकृष्ण नारद मुनि सददत बहीं चले 
भाते हैं। चछुदेव देयवकी सहृतता उठ झुनिवर को प्रणाम करते हैं. और 
कृष्ण निम्न लिखित शब्दों में मावा पिता को अभिवादन करते हैं-- 
अदूरगमन॑ तीथ' सुधावध्यसुधाकरम्‌। 
देवतं चाउतपस्तुष्टं पिन्रोधवन्दे दयेक्तणम्‌॥ 
आशय--जिस के लिये दूर जाने की आवश्यकता नहीं, ऐसी तीर्थ 
स्वरूप, बिना सुधाकर (चन्द्र) परन्तु सदा सुधा घरसानैवालौ, बिना तप 
अनुष्ठान के ही प्रसन्न होनेवाली माता पिता की दाया-हृष्टि को सादर 
नमस्कार । नारद जी “पितरौ” सम्बोधन कर वसुदेवजी से बातालाप 
प्रास्म्म करतेहं; परन्तु वे “अयुक्त है, ऐसा कहना नितान्त अयुक्त है।” 
फद्ठते हुए उन्हें रोक देते हैं। वे कहते हैं कि आप सानन्‍्यों के भी मान्य 
श्री अह्माजी के पुत्र हैं । हम तो म्राक्षण कुल के चरण फमल के रज 
प्टणओ हैं । हखरे एति (फितरो? सम्बोधन मिशन्त अदुनित है! 
नारदजी फद्दते ईै--अजी मैंने माना कि भद्याजी मेरे पिता है', परन्तु उन 
के पिता नारायण हैं। ये नारायण साहात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र हैं । उनके आप 
विता हैं। फिर भला मैंने क्या भज्ुुचित फट्दा था । ऐसे कुछ युक्ति प्रत्यु- 
छियों का प्रसार द्ोता है और फिर मारदजों कद्दते दैँ कि आपम्रे पुध 
फा जैसा परम रम्य दैभव देखा, पैसा न तो इन्द्र के खगे में न झुबेर को 


भलफापुरी में न वरुण की नगरी में । अधिफ फ्या फहूँ, चौदद्दो भुवनों 
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में भी कहीं नहीं देशा। पमुदेव ऊष्ये साँस लेकर कहते हैँ कि 
फिर भी क्‍या। प्रमोद $ अबसर पर ऐसा दीघ खास मन के प्रपल 
असन्तोष को प्रगट करता है । अतएवं सबिध्मय मुनिवर कहते हैं. क्रि 
आये ! अपने पुत्र के ऐसी अपरिमित विभूति होते हुए भी भापर। मन 
संतोष फो प्राप्त नहीं होता | इसका उत्तर वह्ठ॒दैवज्ी निम्नलिसित शब्दों 
में देते ई-- 
सान्‍्य सुनीन्द्र ! 
नवरक्षमयानि मन्दिराणि प्रमदारत्ष शवाबतानि चेतूसां। 
अठुला दिभवोध्॒पाश्व किन्दैयदि दोला नि वालकैलिलोला ॥ 
इसितेन्द्रगजा गजा यदि स्युपिनितेन्द्रकर्या रथा अथाशवाः । 
अञिलोत्तमबेगिनो5पि तैः किं यदि दोलानद्ि चालकेलिलोला।॥| 
घसनाभरणानि दिव्यदिव्यान्यापि कोशा हसिवाल केशकोशाः । 
विलसन्ति गृहेपु चेनूवतः किम्‌ यदि दोला नहि वालकेलिलोला॥ 
विजितेन्द्रसमा सभागृद्दे चेत्‌ प्रबलानीह धलानि दुर्जयानि। 
सुदृदः सुदृदस्श चेत्‌ ततः किम्‌ यदि दोला नह्ि बालकेलिलोला। 
इत्यादि । 
आशय--सैक्ड़ों थ्षियों से युक्त रक्तजटित मइल और अतुलित 
शेश्वय हो तो क्या, यदि वहाँ बालक्रीड़ा से हिलवा हुआ पालना नहीं । 
ऐसे दी ऐराबत और सप्ताश्वों को मात करनेवाले बायु से भी अधिक 
बैगवाले हवाथी घोड़े द्वों, उत्तमोच्तम वस्र और आमरण हों, कुचेर से भी 
कहीं अधिक कोश हो, इन्द्र सभा से भी चढ़कर सभा हो, प्रचल छुर्जय 
दुर्ग हो, सुदृद सुदृद हो, तो भी क्या, यदि वहाँ वालकीड़ा से दिलता 
हुआ पालना नहीं। 
इस भकार बसुदेवजी पौत्र सुर मयंक दर्शन को अदभुत स््ह्यादु- 
सा प्रभट करते हैं भौर कृष्ण को शिवाचन के लिये प्रेरित करते हैं । 
कृष्ण कदते हैं कि आपको विदित द्वी हैं कि मैं तो सद्देखर दा पूजन 
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प्रति दिन करता हूँ । पानी भी तो बिना उनका नास लिये नहीं पीता, 
भोजन करने की तो कथा ही क्या! फिर आपके इन वचनों का अवकाश 
कैसे मित्र रहा है, यह समझ में नहीं आता । बछुदेवजी कहते हैं. कि 
यह्‌ सब्र कुछ ठीक है, परन्तु सन्तान के उद्देश्य से तुमने शिवाचंन नहीं 
किया । अस्छु; कृष्ण इस आदेश को स्वीकार कर तपोवन जाते है' । 
तृतीय अड्डूः 
रानियाँ श्रीकृष्ण के बडुकाचल ( बरडा ) पर तप करने के लिये 
जाने के समय की अवस्था का स्मरण करती हुई वियोग की टुरतर बेदना 
का अनुभव करती हैं । उनमें से कोई कहती है कि प्राणनाथ ने पीता- 
म्ब॒र त्याग रूदुल शरीर पर बल्कल धारण किया; मुठामाला उतार 
रुद्राज्ञ माला पहनी; हरिचन्दन घो भस्मालेप किया, तग्र मुझे बड़ी व्या- 
कुलता हुई । कोई कद्दती है कि वे जीण शीर्ण पण शब्या पर कैसे सोते 
होंगे । अपने हाथों से जल भर कर कैसे स्नान करते होंगे; क्या आहार 
पते द्वोंगे इत्यादि | रुक्मिणी कद्दती दे कि अच्छा, जो हुआ ख्रो हुआ। 
भ्रब तो हमें वह उपाय सोचना चाहिए जिससे वे सिद्ध मनोर॒थ द्वोकर 
शीघ्र दशन दें । अन्त में प्रमद्वन में पणकुटी बना महैश्वर का आराधन 
करना द्वी एक गान्न उपाय बिचार तुरंत देह गेह स्नेद बिसार साल, 
घाल, तमाल और हिन्ताल वृक्षों के नीचे वे वियोगिनी मद्दा- 
योगिनी बन बैठती हैं । 
इधर गोंडुल में राधा को खजप्न दोता है और वह ललिता, पन्द्रा- 
बली, विशाया और लीलाववी आदि सप्तियों सद्दित द्वारका को प्रस्थान 
फरदी है; और श्रीहृप्ण पी विरइ पेदना से मूच्छित रानियों फो प्रमद- 
बन में देस फंधे पर वीणा रख उनकी मून्छों दूर करने के उद्देश्य से 
स्ियों सद्दित श्रीमद्गगववन्यश का गान प्रारम्भ करती ह-- 
भुबो भार दर्तु सकलमुपकर््ु सुरकुलं 
बिद्वर्च मोपीमिनिज शृदयरूपासिरिव यः । 
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विभर्तू, च स्वीयानजनि वसुदेवस्य सदने 
स॒ एवं श्री कृप्णे नयनपथ पान्यो भवतु नः ॥ 
ह इत्यादि । 
इस प्रेमपूर्ण मधुर गान के प्रभाव से रानियाँ सहसा नेत्रों को 
खोल बीणा-घारिणी राघा को दी श्रीकृष्ण समझ नमस्कार करती हैं; 
परंतु किर सविवेक देसवी हैं, तो उन्हें कोई शिषप्यान्बिता योगिनी सी 
सामने सड़ी दिखाई देती है। परंतु चित्रों द्वारा पूर्व परिचय से 
रुक्मिणी पदचान जाती है कि यह राघा ही है । वे परस्पर मिलती हैं । 
राघा अपने स्वप्त का श्रृत्तान्व कहती है और सब कष्ट निवारणार्थ 
गौरीशंकर की उपासना करती है। व पावती श्रकट होफ़र छुछ समय 
पश्चान्‌ श्रीकृष्ण की तपोधचन की अवस्था का परिचय कराने की 
प्रतिज्ञा करती है। 
चतुध अड्ड 
पूर्व निदशाहुसार रानियाँ एकत्र होती हैं. और राधा के प्रार्थना 
करते द्वी पाती प्रकट होकर उन्हे दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, जिसके द्वारा 
ये रैबतादि और उस पर व्यात्रपाद मुनि के पुत्र परम शिवमक्त उप- 
मन्यु के आश्रम को देखती हैं ! बद्दीं पर उस समय श्रौकृष्ण भी भाते 
हैं और नम्नतापूर्वक शक्कर के आराधन का विघान पूछते हैं । मुनि उन्हें 
पश्चिमाब्धि की ओर वदुकाचल की उपस्यका में रम्य बिस्व कानन में 
जा लक्ष बिस्वपत्र भौर सहस्न॒ कमल चढ़ा शबदरुद्रीय विद्या द्वास शिव 
पूजन का विधान बतलाते हैं। किर श्रीकृष्ण वहाँ से विदा होते है' और 
मार्ग में गजाधिरूढ़ ख्री पुरुष दिखाई देते हैं । पावती बतलादी है कि ये 
तुम्दारे पति का परम द्रिद्र मित्र सुदामा है । निष्प्रतिम उदार ऋृष्ण ने 
इसने सालोक्य, साप्टि और सारूप्य मुक्ति प्रदान की | वे इसे कैवल्य मुक्ति 
भी प्रदान करते थे; पर॑तु इसने उसका प्राप्ते करना स्वीकार नहीं किया। 
इस पर इन्होने इसके चिच मे कैवल्यनाथ श्रीकेदारनाथ की भक्ति उ्न्न 
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फर दी। कुछ दूर चलकर श्रीकृष्ण और सुद्यामा का सघ्नेह मिन्नापद्दोता 
है। सुदामा पत्नी भक्ताउसक्त श्रीकृष्ण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है; 
परंतु वे कहते हैं कि में तो गुरु के यहाँ ई'घन लानेवाला चणफ कणक 
भोजी था । जिन श्री शट्टर की कृपा से में द्वारकाधिपति हुआ, उन्ही की 
रूपा से तुमको यह ब्रैभव प्राप्त हुआ है; अतः वे महादेव ही घन्यवादाहे 
हैं। तदनन्तर सुदामा श्रीकृष्ण से नगरी में पधारने के लिये साहुनय 
एवं सातुरोध प्रार्थना करता है और खयम्‌ उनके सन्तानाथ तप करने 
को ड्द्यत होता है। वे कहते हैं कि आप परम शिव-भक्त हैं। आपने अपने 
तपोबल से केदारनाथ को केदार कुंड सहित सुदामादुरी में ला पधराया, 
परंतु में गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता | भुमे; ख्य 
तप करना अत्यावश्यक है | अस्तु, श्रीकृष्ण विदा दोते हैं और सुदामा 
अपनी पक्नी को राजधानी में भेज उसे सप्रेम श्रजा का पालन करने की 
शिक्षा दे खयं श्रीक्रेदारनाथ के स्थान पर जा मित्र वंश इद्धयर्थ तप 
करना भारम्म करता है । इसके आगे रानियाँ क्ष्ण को तप करते हुए 
देखती हैं । थे शिवजी पर सद्ृस कमल चढ्ा रहे है, परंतु एक न्यून हो 
जाता है | यह शम्बर की हतफेरी है| कण निराहुल दो ठुरत अपना 
एक नेज श्र की भेंट कर देते है. जिससे प्रसन्न हो शिव प्रकर ह्वोते हैं 
और प्रत्येक रानी के १० पुत्र और १ पुत्री होने का आशीर्वाद देते हैं । 
पाव॑ती भी रन्‍्दे कई वरदान देती दै और प्रसन्नचित्त पति सद्दित 
कि्रात्सू 'मो, प्ए्पप्ल्दी, है; ५ 
पंचम अडूः 
सुदामा और उसकी ख्री सुशीला दोनों समाधि लगाए बैठे हैं। महेश्वर 
उन्हे दशेन दे चरदान माँगने को कद्दते हैं | वे “क्ृष्णचन्द्र को मनोका- 
मना पूर्ण द्वो” ऐसा बर माँगते हैं । इतने में आकाश मार्ग से कृष्ण भो 
यहीं आ जाते हैं और अपने मित्र फो इस अवसर पर शिच से कैवल्य 
मुक्ति माँग लेने फी प्रेरणा करते हैं । शिव यह जानकर कि यह समदर्शी 
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दै अर्थान दरि-दरके अमेद भाव से भक्ति करता है, इए्ट घर प्रदान करते 
हैं । तदनस्तर शिव की दयाछुतां की चर्चा कर ऋष्ण सुदामा की राज- 
धानी में प्रयेश करते हैं । 
इधर मद्धाराज युविप्टिर यह सुनकर कि श्रीकृष्ण की रानियाँ सगमो 
हैं, मीमसेनादि के साथ एक पत्र और बहुमूल्य वस्ालझ्वारादि भेजते हैं। 
वे लोग द्वारका आऊर बपुदेवजी से मिलते हैं : इतने में दासी पुत्र 
जन्म मद्दोत्सव की सूचना देती है और तुरंत ब्राह्मणों को गो सुबर्ण 
भूमि वसनादि दान दिए जाते हैँऔर कदियों के अभाव $ कारण लीला- 
बिदद्न झुक सारिकादि मुक्त की जाती हैं । 
छुछ समय पश्चान्‌ भद्रशीला दांसी ससेद निपेदन करती है. कि 
रुक्मिणी के महल से कोई कुमार को चुराकर ले गया। उम्रसेन, बसु- 
देव, अकूर और उद्धव उसी घड़ी अन्वेषण करने में संलग्न होते हैं; 
परंतु कृष्ण उन्हें इस श्रम से रोक भीमसेन, अज्जुन, सात्यकी और 
कृतवर्मा को इस कार्य के लिये नियुक्त करते हैं| बलभद्र इप्त दुर्घटना 
से विशेष व्याइल द्वोते हैं, परंतु ऋष्ण यह कहते हुए कि जो कुछ होता, 
है, बढ महेश्वर की इच्छा से होता दै, निराकुल रदते हैं ।इस कुमार को 
चुरानेवाला मायात्री शम्बर है । वह उसे समुद्र में डाल देता है । पर॑तु' 
दैबयोग से वह मछली के पेट में ज्ञा पड़ता है जो कैबते द्वारा शम्बरपुर 
पहुँच दासी मायावती से जो वस्ठुतः रति है, काटी जाती है | उससे 
सुझुमार कुमार प्रकट होता है और उसी घडी झाऊाशवाणी कहती है 
कि यह तेरा पति है | तू इसे पाल पोंस और साया सिस़ा । 
इधर जाम्बबती का पुत्र साम्ब खयम्पर में दुर्योधन को पुत्री 
लक्ष्मणा शे जीत इन्द्व युद्ध में विरोधियों को परास्‍्त कर घर आता है । 
रुक्मिणी तथा कृष्ण इस घड़ी अति पसन्न होते हैं । परंतु जाम्बवती 
उदास होकर कहती दे कि आप जैसे हमारे पति, शिव और पाजृती जैसे 
क्रुण्शगार देंवी देवता दोते हुए भी भीमती रुस्मिणी का पुन अभी तक 
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न मिल सके, यह क्तिनी ला और आश्थये की वात है | कृष्ण इसके 
सेद् सौद्ाई सान्द्र-हदयल, परदु.खदर्शन असहिष्णुता तथा सपक्नों में 
अक्ृत्रिम प्रेम प्रावल्य देख चकित हो जाते हैं | अन्त में वे इस मनो- 
रथ सिद्धि का एक सात्र उपाय शिवारायन बतलाते हैं । तद्नन्‍तर सब 
परम अजुराग से वहीं शद्भर की उपासना करते है', जिसके बशीभूत हो 
वे पाबेती सद्दित प्रकट हो उनसे कहते हैं कि पावती के विवाह के 
समय रति ने मेरी भक्ति कर पुनरपि पति से संयुक्त होने का वर माँगा 
था। रति ने तस्पश्रात्‌ मायावती के रूप में जन्म प्रहए किया। तुम्हारे 
कुमार ने शम्बर से युद्ध कर उसके आर तथा सर्वस्व हरण कर अपूर्य 
विजय भ्राप्त की । कामदेव द्वी ने चस्तुतः तुम्हारे यहाँ जन्‍म लिया था 
और यह, दम्पति अब तुम्दारे सम्मुख उपस्थित है | इस शुभ क्षण पर 
आनन्‍्दाम्बुनिधि की सीमा नहीं रहती । सब के सब इन्दजञाल के द्शन 
के समान चकित द्वो जाते हैं । शहझ्कूर का प्रसाद यहीं पर समाप्त नहीं 
होता। वे छुदर्शनाख्य चक्त समर्पित कर आशीवांद दे विदा होते हैं 
और नाटक सम्राप्त होता दै। 
पाठकों फो भले प्रकांर विद्त द्वो गया द्वोगा कि कवि ने कैसी 
“उत्तमता के साथ कृष्ण को शिव भक्त सिद्ध कर दिखाया है। इस मन्ध 
में श्राकृत भाषा रहीं लिखी गई दे, न कोई विदृषक है । फिर भी स्थल 
स्थल पर चटकीले आविष्करणों के कारण पढ़ते समय श्रमोद को न्‍्यूनता 
अनुभव नहीं। दोती | भक्ति रस का तो कहना दी क्या । बस्तुतः यदि 
पदनेयाले को यद्द्‌ विदित न हो कि यह्‌ ग्रन्थ क्व और किसने घनाया, तो 
बह अवश्य इसे सेकड़ों बर्ष पूे किसी बहुत बढ़े कवि हारा रचा हुआ 
बतलावैगा । श्रद्धेय मद्ामद्रोपाष्याय श्री द्वाथी भाई जी शास्त्री ने भी 
इसकी “ब्योत्ज़ा/नामक टीका बहुत सम और स्नेंद्र से लिपो है। रूपक 
सम्पस्धी वादों फो समगाने के अतिरिक्त इस पन्थऊे अतिपाद विपय के 
पुष्ट परसेवाने विविध शास्य्रों के नाना प्रसाणों या सनल्निवेश फर सोमे 
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में मुगंध मित्ञा दी दे। एक बार सुप्रसिद्ध विद्यावारिधि श्री गदइलालजी 
मे फह्दा था कि श्रीकृष्ण शिवजी की उपासना किया करते थे । उनके 
इस कथन से कई भाटिए उनसे अशप्रसन्न हो गए थे। जिन लोगों को 
इस विषय में सन्देह दो, उन्हें सटीक श्री रृप्णुचन्द्राभ्युद्य अवश्य 
अवलोकन फरना चाहिए | 


(२१) बाद्धे-प्रकाश 


[ हेखक--श्रीययुक्त असीशे गंगाप्रमादर्तिद, काशी । ] 


हे कैदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन से पता चलता दैकि 
| हि ॥॥ सन १८५० के दगमग हिन्दी में कुल दो तीन सम्ता- 
ह्ह सत ४९६ चारपच निकलते थे और बस । “सरखती' के पहले 
भाग को आठवी संख्या में राजा लक्ष्मणसिंह के 
जीवन चरित्र में श्रीयुत पं० क्िशोरीलालजी गोखामी ने लिखा है-- 
॥हिंदी में सब से पहले सन्‌ १८४५ ई० में राजा शिवप्रसाद की सहा- 
यता से बनारस अखशर' क# नामक पत्र निकला | दूसरा सन्‌ १८५० 
० में काशी से 'सुधाकर? पत्र निकला । और तीसरा पत्र सन्‌ १८६१ 
३० में राजा लक्ष्मणसिद्द द्वारा 'प्रजादितिपी' नामक निकला ) फिर 
थीरे घीरे बहुत से पत्र हिंदी में निकले ।? मिश्र बन्घुओं ने भी अपनी 
पुस्तक सिश्र बंधु विनोद के तीसरे सण्ड में हिंदी भाणा के समाचार- 
पत्रों के सम्बन्ध में लिखते हुए इसी सत का समर्थन किया है । परन्तु 
इधर द्विदी के वयोउद्ध साहित्यसेवी श्रद्धेय बा० श्यामसुन्दरदास 
जी के यहाँ से हमें हिंदी के एक ऐसे प्राचीन साप्राहिक पत्र कौ कुछ 
संख्याएँ मिली हैँ जिसका जन्म प्रजाहितेषो से बहुत पहले हुआ था। 
इस पत्र का नाम “बुद्धि प्रकाश है। दिंदी साहित्य के इतिहास म्रंथों मे 
अभी तक इसके सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है । इसफे 
जिल्द २ के १० नम्बर से ५० नम्बर तक की प्रतियाँ हमारे पास हैं, 
जिसकी पछ संग्या ७३ से प्रारंभ दोकर ४०० पर समाप्त होती है । 
इससे पता चलता है कि जिल्द भर में एक ही संग्या सिलसिले से 





& बनारस अरवार का संपादन पं० सोविद रमुनाथ यक्तेनी करते थे | 
श्४ 
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चलती थी और एक मिलल्‍द एक वर्ष के सब अंफों की होती थी। वर्ष 
भर में इसके ५२ अंक निऊच्तते थे और हर एक अंक में ८ पृष्ठ दोते 
थे। यह लीथों पर छपता था और इसके प्रत्येक पृष्ठ में दो पाजम रहते 
थे । इसका आकार १२३ ८७३ इंच है । कागज पतला और सफेद 
है। इसका वार्षिक मूल्य 5) छमाद्दी ४॥) और प्रासिक १) था। 
इसमे विज्ञापन की छपाई 5) प्रति पंक्ति ली जाती थी भौर ॥)] 
से कम का कोई विज्ञापन नहींद्वापा जाता था। जिल्द २, नंतर १० 
के प्रारंभ में, चुधवार ९ मार्च, सन्‌ १८५३ लिखा हुआ है। यह प्रति 
बुधवार को नियमित रूप से आगरे शहर से प्रकाशित हुआ करता था। 
इससे दिसाथ लगाने पर विदित द्वोता है. कि इस पत्र का प्रकाशन १ 
जनबरी सन्‌ १८५२ ६० से हुआ होगा। इसके प्रत्येक अंक के 
अन्त में "मुंशी सदासुसलाल मोहतमिम नूझल अवसधार छापेखाने के 
इहतमाम से आगरे के मुहल्ले मोती कटरे में छपा?--लिखा है | 
इससे स्पष्ट दै कि इसके भ्रवंधक कोई मुंशी सदासुखलाल नामक सजन 
थे। परन्तु इसका संपादक कौन था, यह पत्र कब तक चलता रहा 
आदि बातों का पता अभी तक नहीं चला है | मोहतमिम्र फारसी शब्द 
है और इसका अर्थ प्रबंधक है। परन्तु इस पत्र में जशाँ कहीं अन्य किसी 
समाचारपत्र से कोई समांचार उद्धृत किया गया है, उसके आरंभ में 
लिखा गया है कि अमुक पत्र के मोहतमिम साहव ऐसा लिखते हैं । जैसे 
प्रष्ठ १०५ में ब्रह्म देश का समाचार देते हुए लिखा गया दै--'इज्नलिश- 
ग्रैन शखबार फ्रे शोहतम्िमर स्पहत्र लियते हैं क्ि--! इत्यादि । उससे 
अलुमान होता है कि सभवत, सुंशी सदासुसलालजी मोहतमिम शब्द 
संपादक के अर्थ में लिखते थे । और बहुत संभव द्वै कि ये द्वी उसके 
संपादक रहे द्वों । अन्यथा पत्र भर में कटी संपादक का नाम न रहना 


कुछ आश्चर्य जनक प्रतीत होता है । खैर, जो इछ भी दो, अभी यहदद 
घात संदिग्ध है; इस विषय में कुछ निद्यय रूप स नह क्द्याजा सकवा। 
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आज कल्ल बहुधा साप्ताहिक अथवा दैनिक पत्रों के एक प्रधान 
संपादक होते हैं. और कुछ लोग उसके अधीन सहायक सम्पादक तथा कार्य- 
करता होते हैं । प्रधान संपादक अग्रल्ेख, टिप्पणियाँ आदि लिख देता है 
और उसके अधीनस्थ कर्मचारी गण समाचारों का संग्रह, प्रूफ का 
संशोधन आदि कार्य करत हैं । परन्तु पहले यह बात न थी। एक ही 
संपादक को सब कुछ करना पड़ता था। समाचार संग्रह से लेकर 
निबंध आदि के लिखने तक का भार उसी पर रहता था। इसी से पहले 
अग्रलेख आदि लिखने की श्रथा न थी । समाचारों के साथ ही साथ 
सम्पादकगण अपनी सम्मृति भी भकट करते जाते थे । इसी प्रणाली 
के अनुसार बुद्धि प्रकाश में भी किसी विषय पर अग्रलेख आदि नहीं 
रहते थे । समाचारों के साथ ही साथ पतम्पादक भी अपनी सम्मति कहीं 
कहा प्रकट कर देता था। इसके अपिरिक्त इतिहास, मनोविज्ञान, प्रकृति 
विज्ञान, भूगोल, गणित, समाज शास्त्र आदि विषयों के प्रति सप्ताह दी 
एक छोटे बड़े निबंध भी रहते ये । आजकल के इस उन्नत युग में चाहे 
इन निधों के विचारों का कोई विशेष सूल्य म हो, पर उस समय ये 
निबंध संपादक की बहुज्लता के परिचायक थे और साधारण जनता के 
विचारों को उन्नत बनाने के लिये अवश्य द्वी इनका सहुपयोग था। 
नीच इस पत्र में लिखे हुए कुछ चुने निबंधों की नामावली दम दे रहे 
हैं। यदि फोई सज्जन पुस्तक हप में इनका एक प्रथक्‌ संप्रद्द प्रकाशित 
करें तो हिंदी साद्ित्य का आलोचनात्मक 'अध्ययन करनेवालों के लिये 
बह बहुत ही उपयोगी होगा । इससे तत्कालीन हिंदी सापा और उस 
समय के लिएने फी शैली पर समुचित प्रकाश पड़ेगा । 
बुद्धि-प्रकाश के कुछ चुने हुए निम्रंधों की सूची । 
(१) पंजाबी रेशम का वस्पेत । 
(२ ) जीव जन्तु फा बर्यन । 
(३) बीवर जन्तु का पर्णन । 
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(9४) खप्न या विषय । 

(५) दिली के समाचार ( दिल्ली के इतिहास के संघंघ में ) 

(६) लिफने की विद्या से अज्ञानी लोगों के आश्चर्य करने का 
वगान । 

(७ ) भूगोल का बणणेन । 

(८) संक्तेप इतिहास रूस देश का! 

(९) संक्तेप इतिदास जरमनी का । 

(१०) आए्ट्रिया देश का संक्तेप इतिहास । 

(११) संक्षेप इतिद्ास प्रूस देश का । 

(१२) खिटजारलेंड के इतिहास का संच्तप | 

(१३) रेसा गणित के क्षेत्र का सिद्धकरण । 

(१४) रेपा गणित के उक्त ज्षत्र का बीज की रीति से सिद्धकरण। 

(१५) खीडन देश का संक्षेप इतिहास । 

(१६) लापलंद, नारबे और डेनमार्क का संक्षेप इतिहास । 

(१७) स्पानियां देश का संक्तेप इतिहास । 

(१८) ऊप्मा बोधक यत्र का वृत्तान्त । 

(१९) प्रकृति ज्ञान विद्या का विषय । 

(२०) रूम का संक्षेप इतिद्वास । 

(२१) स्त्रियों की शिक्षा के विषय । 

(२१२) विद्या प्रसंग ( व्याकरण का विपय ) 

(२३) यूनान का संक्षेप इतिहास । 

(२४) खंधतार की दृश्य वस्तुओं का बेन । 

(२५) भनुष्य जाति का बेन । 

(२६) मनुष्य के लिर का वर्णन ! 

(२७) मनुष्य के चेदरे का वर्णन । 

(२८) रेखा यणित के पंचम चेत्र का सिद्धकरण । 
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(२९) भनुष्य के धड़ का बेन । आदि आदि । 
सन्‌ १८५७ के गदर के पूर्व अँगरेजों का राज्य दृढ़ नहीं हुआ 
था। उस समय ये प्रज्ञा को सन्तुट् रखने के लिये सदा प्रयत्न करते 
थे। भारत की प्रजा भी उनकी रीति-नोति से सन्तुष्ट थी और इसी 
से उन्हें अपने ऊपर शासन करने देती थी। अंग्रेजी सरफार के 
प्रति जनता में अटल श्रद्धा और भक्ति थी । जरा भी कहीं असन्‍्तोप 
का नाम न था । जो कार्य अंग्रेजों की ओर से किए जाते थे, जनता 
उनका सहूर्प अलुगोदुन करती थी। इसके अतिरिक्त बहू समय भी ऐसा 
था कि समाचार-पत्र खच्छ॑ंदतापू्वंक सब कुछ नहीं लिख सकते थे । 
इसी से तत्कालीन अधिकांश समाचारपत्नों को हम गवनेमेंट के कार्यो 
का अनुमोदक पाते हैँ । बुद्धि प्रकाश की नीति भी इसके विपरीत नहीं 
थी। गवनमेंट के किसी कार्य का समाचार उसमें जहाँ दिया गया दै, 
यहाँ खूब हर्ष प्रकट किया यया है। इस पत्र की नीति गवर्नमेंट की 
नीति का समथन करना था। सम्पाइक ने इस पत्र की भाषा को शुद्ध 
दिंदी रखने की चेष्टा की है। जहाँ तक उनसे घन पड़ा है, उन्होंने इसमें 
भरबी, फारसी अथवा संस्कृत के कठिन शब्दों को नहीं आने दिया है । 
यद्यपि वे इस कार्य में बहुत सफल नहीं हुए हैं, परन्तु उनकी यह चेष्टा 
सराहने योग्य है और उप्त समय की अचलित भाषा से इसकी भाषा यहुत्त 
उन्नत है । समाचारों के लिखने की शैली भी चुरी नहीं दै । यहाँ पर 
हम युद्धि प्रकाश से छुछ समाचारों को छद्घूत करेंगे। इससे उसकी सापा 
और समाचारों फे लिपने की रौली के विपय मे स्पष्ट शान दो जायगा ! 


पंजाब के समाचार 
श्रीयुत साहियान बोड्ड पंजाब देश फे भ्रबंधकत्ता के फाम्रजों के 
संक्षेप से जाना गया दे कि पंजाब देश फी विजय टोने के कितने हा 
दिन पीछे वहाँ पी प्रजा के जीय घन यो रक्षा फे निमिन्त मिजामत के 
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सिपाहियों को आवश्यकता हुई और इसका सच निकालने फे लिये 
चौकीदारी स्थानानुसार आघ आने से ले पॉँच रुपये तक ठद॒राई गई 
थी। और कितने ही प्रतिष्टित नगर निवासियों को इसका निर्णय और 
विचार करने फो नियत किया था कि जैसी जिसको सामर्य द्वो वैसा दी 
कर उस पर लगागे' । इस हष्टि से कि असमर्थ कंगाल पर इसका भार 
न पढ़ें । क्‍योंकि नवीन राज्य के कारण द्वाकिम इसके देश की व्यवस्था 
से अच्छी तरह जानमार न थे । परन्तु थोड़े दिनों मे जाना गयाकि उन 
भले मनुष्यों ने गरीब कगालों की ओर तो न देखा बड़े आदरमियों के 
कहने सुनने पर और मित्रों फी मित्राई पर ध्यान दिया बरन कहीं कहीं 
अपना बल और अन्याय भी दिखाया जिससे लोगों ने उनसे अधिक 
ढु.म्र पाया। तब्र सम्‌ १८५० ईल्ली में प्रजा के कहने से लाहौर और 
अमृतसर में चौकीदारी फो छोड़ दौन डूयूटो अर्थात महसूल उन वस्तु- 
ओ पर जो नगर में आती हैं, नियत किया गया और सिक्‍सों के राज्य 
में जो लोग भारी भारी महसूल देते थे सो इस युक्ति से प्रसन्न हुए 
भौर अनुमान सौ वस्तुओं पर मदखूल लिया जांतादैऔर उसका प्रमाण 
सौ रुपये की वस्तु पर दस आनेके दिसाथ से है । इस महसूल का रुपया 
लाहौर में ठेइस सहम्र बरसोढ़ी और अम्रतसर में एकतालीस सहस्र भाता 
है । परन्तु किसी एक नगर में आमदनी इस महस्तुल की इतनी भो नहीं 
होती जो चौकीदारी » सर्च को पूरा पड़े । निदान कही की बढ़ती और 
कहीं की घटती सब्र मिलाने के पीछे जो रुपया बचता दवै वह नगरों के 
सुधारने में लगता दै और प्रजा की पप्तञ्ञता द्वोन में कुछ आश्रय नहीं 
है, क्योंकि सिफखों के राज्य में जो ४७ प्रकार का मदसूल पञजाब देश 
में लगमभा बीस लास रूपये के लिया जाता था बहू सब इस श्रीयुत 
प्रतापी सरकार ने छोड़ दिया | इसके विशेष जो रुपया महसूल का जमा 
होता है सो प्रजा की रक्षा और सुख के हेतु लगवा है और इन महसूलो 
के छोड़ने से व्योपारी लोगों के मन बढ गए हैं। इस अन्छे श्रबध 
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और जीव धन की रा के कारण चारों ओर से माल आने लगा है 
और प्रज्ञा खेती बाड़ी करने में अधिक श्रम करती है इसका यद्द फल है 
कि उस देश फी धरती में जो वस्तु उत्तन्न होती है उनका भाव आगे से 
आधा रद गया है । 
नर्वदा नदी में धूवें की नौका के नमूने 
आने के समाचार 


बम्बदे गजट में लिखा है क्रि थोड़े दिन हुए एक छोटा सा घुववे का 
जहाज लोहे फा बना हुआ वलायत इंगलिस्तान से महाराज हुलूकर बहा- 
दुर के लिए आया था। लम्बाई में ३६ फुट और चौड़ाई में ६१ फुट 
यह सौगात नवम्बर मद्दीने में बम्बई में पहुँची थी वहाँ स उसके डुकढ़े 
जुदे २ करके नीचे के भाग को रूई की नाव पर धर के नंदा नदी तक 
लाए जौर उसकी कणे' और बह लाठ जिससे घुवाँ निकलता है, कड़ों 
पर धर के मंडलेश्वर तक जो नवंदा के निकट है पहुँचाया। ज़ब सब 
विभाग उसके आ चुके तब उस स्थान के साहिय पोलिटीकल अजंट 
ने उनको भपनी युक्ति से इंजीनियर साहेब की सहायता बिना जोड़ के 
नर्तद नदी में चलाया | यहों के सब दिदुस्तानी जिन्दोंने ऐसी घस्तु 
कभी नहीं देखी थी इस अद्भुत नौका को अचंभे से देखते हैं. और ब्रिना 
चापू और पतवार के नदी में उसको चलती देखकर आश्रय के मेवर 
में पड़ जाते हैं । 


इश्तहार पाश्चिम देश के पोस्टमास्दर जनरल का 


प्रकट दो कि सरकार से फिरादी की डाक बनारस से कलफतते तक 
भो नियत दो गई है इसलिए पश्चिमीय देश के जो पोस्टमाह्टर किरा- 
ची को डाक का अधिकार रखते हैं उनको आशा है कि जो कोई महुष्य 
कुछ माल कलकते को या कलकप्ते की बड़ी सडक पर दोफर फिसी 
स्थान को फिराची की डाक के हारा पहुँचाने के लिए चादे तो उनके 
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डाक धर में भेजे वे उस माल को लेकर पहुँचा देंगे और भाड़े का 
व्योरा इस भाँति है ! 





फलकत्ते से घदवाम तक .... ॥2) 
कलकत्ते से शेरघाटी तक. .... . शा) 
कल्फत्ते से काशी तक... .. ३॥) 
फाशी से शेरघाटी तक.... .. ॥॥) 
काशी से ब्दवान तक, ..... २८८) 
काशी से कलकत्ते तक....,. २॥) 


कलकचे से काशी तक माल भाने में बहुधा १२ दिन से अधिक 
न लगेंगे । 
कलकत्ते के समाचार 


इस पश्चिमीय देश में बहुतों फ्रो प्रकट द्वै कि बंगले की रीति के 
अनुसार उस देश के लोग आसन्न-मृत्यु रोगी को गंगा तट पर ले जाते 
हैं और यह तो नहीं करते कि उस रोगो फे अच्छे होने के लिए उपाय 
करने में काम करें और उसे यत्न से रक्षा में रक्में वरन उसके विपरीत 
रोगी को जल के तट पर ले जाकर पानी में यौते देते हैं. और हरी 
बोल २ कहकर उसका जीव लेते हैं. डाक्टर सोंएट साहिब सिकरतरी 
कौन्पिल के उस रीति को रोकने का उद्योग करते हैं और वहाँ के 
किठने ही सब्र असिष्टन्ट सरजन अर्थात्‌ देशी डाक़्तर अपने मन से 
इध्त काम में सद्वायता करने के लिए उनके आ्ञानुगामी हुए हैं और इस 
देश में बहुधा छोटे बड़े मन॒ुध्य उप्त रीति को घुरी जानकर बंगालियों को 
ईँसी करते हैं परन्तु वहाँ वह चाल अयोग्य नहीं गरिनी जातो वरन पुनीत 
जानते हैं | निश्चय है कि अब यद्द चाल चह्ाँ खे मिट जायगी । 

बुद्धि प्रकाश के समाचारों के पढ़ने से देश के वत्कालीन आन्वरिक 


अवध्या का अन्छा परिचय मिलता है और उपन्यास का मज़ा आता 
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है। इच्छा थी कि यहाँ पर उसके समाचारों के छुछ और अधिक 
रद्धरुण देने, पर स्थानाभाव के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं । 
अब हम यहाँ पर एक छोदा निबन्ध उधृत करवे हैं । इससे पाठकों को 
बुद्धि प्रकाश में प्रकाशित नियंधों की शैली का थोदा बहुव ज्ञान 
हो जायगा। 


स्धियों की शिक्षा के चिपय 


'गस्षियों में संतोप और नम्नता और प्रीत यह सब गुण कर्ता मे 
उत्पन्न किये हैं फेघल विधा ही की न्यूनता है जो यह भी द्वी तो ज्ियाँ 
अपने सारे ऋण से चुक सकती हैं और लड़कों को सिखाना पढ़ामा 
जैसा उनसे वन सकता है पुरुष से नहीं हो सकता यह काम उन्हीं फा 
है कि शिक्ता के फारण बाल्यावस्था में लड़कों को मूल चूक से बचारें 
और सरल २ विद्या उन्हें सिखावें यह सत्य है कि स्लियाँ घालक को 
अपनी छाती से दूध पिलाती हैं परन्तु उन्हें चाहिये कि अपनी बुद्धि से 
उसकी आत्मा को भो पाले' और मनुष्य बनावें और जिससे ऐसा बढ़ा 
काय्ये सिद्धि होता ही उसे उचित नहीं है कि भाप विद्या से रद्दित रहे 
भौर कपने अंतःकरण फो शुद्ध न फरे जो स््री कि विद्या से विद्वीन है 
बह्द बालकों के चित्त रुपी क्षेत्र में विद्या का घीज फैसे थो सकती है 
भौर उनके भागे फी घुद्धि फा फारण किस रीति से दो सकती दै एक 
घेर शोनापाद फ्रॉस के यादशाद ने योवी कम्पान से पूछा कि फ्रांस देश 
के लड़फों फी शित्ता किस कारण श्रेष्ठ भफार से नहीं दो सकती है 
उत्तर दिया कि उनकी माताओं कौ प्रकृत शेष्ठ नदीं है यधवि अस्प उत्तर 
था परन्तु ऐसा ठीक या कि बादशाह यो बहुत रूला लगा ध्थ्रियों फी 

शिक्षा से जो और काम न द्वो सो छड़छों को रिछ्ठा का बया थोड़ा लाम 
है जो इसलिये स्त्रियों पढ़े' तो उनको अवश्य है कि अपने दृदय विद्या 
सर से झपने लड़कों को शिक्षा रुपी यूत्त फो सीय प्रफुल्िव फरें औौर 
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ऐसा फल लगाने के योग्य बनावें जिससे उनकी जीवन भर आनंद प्राप्त 
दो--इसमें कोई संदेह नहीं फी हिन्दुस्तानी स्तरियाँ परस्पर प्रीति व्यव- 
हार अधिक रखती हैं और बहुधा एक ही घर में कई भाई अपने कुट्म्व 
सद्दित रहते हैं परन्तु उनकी स्रियाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं परन 
बाहर उनका कोई शब्द भी नहीं सुनता और जो किसी की फई छियाँ 
भी होती है” तो थे परर्पर ऐसी प्रीत रखती है. कि आपस में घहिस 
क्रके बोलती हैं परन्तु ल्री की श्रेष्ठवा इसी में नहीं है अपने मन को 
स्थिर रखना और संसार को आपत्यों से वचना जिसमें ग्रृस्थी फंसे हैं 
इल सब बातों के लिये अधिक सावधानी और बुद्धिबानी चादिये इस 
लिये स्ली को अवश्य है कि विद्या से रहित न रहें उसकी बुद्धि में चित्त 
दे क्योंकि ख्री पर यह वोमक पुरुष से अधिक है जो विद्या के बल से 
बुद्धि प्राप्त न फरेगी तो इतना बोस कैसे उठावेगी और सत्यता इन बार्तों 
की ऐसी प्रयट है कि कहने की देर उसके भानने में कुछ शंका नहीं है 
झौर फोई इनकी सचाई का निपेध नहीं कर सकता परन्तु जो लोग 
भूखे हैं उनसे दम भी हारे हैं वे अपने मन से चाहते हैं कि स्ियाँ अज्ञा- 
नावस्था में रहें सो ऐसे मनुष्य दिँदुस्तान में भी बहुत हैं वरन द्िन्दुस्तान 
क्या सम्पूर्ण संसार उनसे भरा है ऐसा कौन सा देश दै जहाँ ऐसे मलुष्य 
नहीं हैं ऐसे हो मनुष्य अपनी मूठी तर्कों से बलायत में भी स्त्रियों को 
पिद्या दीन रखते हैं और उनफे सुग्य दी सिद्धान्त है" एक यह|कि आदि 
से स्री और पुरुष की बुद्धि में वडा अन्तर है और दूसरे खली अपने 
अलुसार इतनी बुद्धि रखती है कि उसका पढाना लिखाना छुछ अवश्य 
नहीं दम उनकी पद्धिली बात को प्रमाण नहीं करते क्योंकि स्त्री की 
शिक्षा पृथ्वी भर में कहीं किसी स्थान पर ऐसी मन लगाकर नहीं दोदी 
जैसी पुरुषों की और इसकी शिक्षा की इसी न्यूनता को अपनी बढ़ाई 
और उसकी घटाई के लिये पुरुषों ने एक प्रमाण कर लिया दे झौर इस 
विवाद में ऐसे दृष्टान्द कि जिन तक बुद्धि कठिनवा से पहुँचे त्याग के 
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हसने यह्‌ भी माना छि ईश्वर की यह इच्छा है कि स्री जाति मनुष्य से 
विशेष बुद्धि न रक्खे फिर भी यह कहाँ से जाना जाता है कि जितनी 
बुद्धि उसमें आदि से है उसे विद्याभ्यास करके म बढ़ावे जो अन्तर 
कि जन्म से स्त्री पुरुष की बुद्धि में है चाहिये कि पढ़मे के पीछे भी 
यथावरियत रहे दस नहीं चाहते कि उसमें अन्तर पड़े और छ्ियाँ 
कठिन, २ विद्याओं में प्रवीण हों यह क्या अवश्य है कि जो-स्न्नी पढ़े 
तो चैद्य वां आचारय वा परिडत बने और नहीं तो पढ़े दी नहीं जैसे कि 
स्त्री को ढाल तलवार बाँधना और युद्ध करना उचित नहीं है उसी रीति 
से इतनी निपुणता भी अवश्य नहीं है परन्तु जो योग्यता उछे उचित 
है उतनी चाहिये विशेष नहीं हाँ यह वात ठीक द्व कि स्त्रियों के लिये 
ईश्वर की इचछालुसार एक मय्योदा नियत है. और जहाँ उनको ग्ृहस्था- 
श्रम में श्रम करना अवश्य है वहाँ कोई उनकी उस दशा को बुरा नहीं 
कष्ट सकता हमारा यह आशय नहीं है कि वे भपने लड़के बालों का 
भरण पोषण भूल जाये और फठिन २ कान्य की पुस्तकों फे व्यसन सें 
अपना काल बितीत करें नहीं सच से पदले यद्द बात चाहिये कि ग्रहकर्म 
और अपनी लाज़ प्रतिप्ता रकखें स्तियाँ अपने बालकों की रक्षा करें और 
, चर के फाज सँवारे' जो उनके पति दर्जी फी महनत देने की शक्ति न 
, स्ज़ते द्वों तो आप कपड़े सीचें और फटे पुरानें बस्नों में थेगड़ी लगायें 
थऔर रसोइया रपने की सासर्थ न दो तो अपने द्वाथ से रसोई बनायें 
यद्द काम आवश्यक दै बरन उनकी प्रसन्नता फे फारण है और उससे 
किसी प्रकार फा चिघ्नबुद्धि में भी नहीं पढ़ता पर॑तु जो ध्मय कि स्त्रियों 
फो इन घंर्घों से छूट कर मिलता दै और केवल व्यर्थ यातों में जाता है 
बही पदने में काटे! तो कितना अच्छा न दो ईश्वर ने इनफी उत्पसति 
कर के यह नहीं चाहा कि फेबल नीच २ टदल किया करें भौर चतुर- 
ता भौर अच्छे गुणों को प्रहण न करें चा फेवश बालकों को दूध 
पिलाया करे और इधर कपर को झूठी सच्च याएं मारा करें ।? 


श७ई नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


हे 

बुद्धि श्रकाश में जिन हिंदी, छदूं और अप्रेजी समाचारपत्रों से 
समाचार लिसने में सद्यायता ली जावी थी, उनहझी एक सूची नीचे 
दी जाती है । 

(१) सैरणपादह हिंद । ( २) अखबारुल हकायक । (३) इ'ग- 
लिशमैन । (४) देहली असवार । (५) देहली गज | (६) धनारस 
रिफ्ार्डर । (७) फ्रेंड आफ इण्डिया । (८) गवर्नेमेंट गज़ट । (५९) दर- 
कारा अखबार | (१०) रियाजेनूर । ( ११ ) ज्ञानोदय समाचारपत्र । 
(१२) छिठिज्ञिन । (१३) फलकचा क्रानिकल ! (१४) भ्रखवारलवाह 
(१५) मार्मिंग क्रानिकल । (१६) मुफम्सलात । (१७) आगरा मेसेंजर । 

उक्त समाचारपश्न की सूची से निश्चय रूप से यह नहीं कहा ज्ञा 
सकता कि उप्तनें वितने हिंदी के पत्र हैं । बुद्धि प्रकाश के 
जिल्‍्द २ नम्बर २८ ६ २०९ में 'वम्बई में लड़कियों फे पढ़ने का 
समाचार! श्ञानोदय से उद्धृत करने के सम्बन्ध में इस तरद लिखा 
है,-- धम्बई के छ्ानोदय समाचारपत्र से प्रकट दै कि अब इस नगर 
में अनुमानवः दो सदस्त लड़कियों के पढ़ती हैं” इत्यादि । यद्द ज्ञानो- 
दय सम्मवतः मराठी का पत्र रहा होगा। आशा है, कोई सजान इस 
संबंध में विशेष प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। 
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(२१) राजगृह के दो हिन्दी लेख 
[ लेपऊ--श्रीयुक्त राय पूरनच द नाइर क्रेलवत्ता | ] 


आदत की प्राचीन नगरियों में राजगृह फी गणना भी है।-इस 
स्थान का वर्शन बहुत से प्राचीन मन्‍्थों में मित्रता है । जैनियों के बीसवें 
तोभे कर भरी मुनिसुप्रत स्वासी का जन्म, दीक्षा यहाँ हुई थी। चन 
लोगों के शाब्मासुसार इस घटना को कई लाप बे बीत चुके है 
दिन्दुओं के प्रन्थों में खास श्रीकृष्ण भौर जरासध फ्री कथाओं का 
स्थान भी यहीं था । घुद्धदेव का भी यद्दी लीला-क्षेत्र था | 


यिद्दार उशीसा शांत के पिद्दार के दक्षिण में गया जिले के समीप 
बह्दी राजगूहू आज तक वर्तमान है। प्राचीन राजयूद्द नगरी के स्थान 
निर्देश के विषय में बड़े घड़े बिद्ानों और पुरातत्वज्षों फे विचारों पर 
मैं विवेचस'फरने में असमभे हूँ । केवल इतना ही सूचित करना आ- 
पश्यफ है कि वहाँ पर जो कुछ ठठे और गरम जल फे छुड विथमान हैं, 
उनका एल्लेख प्राय समी प्राचीन भ्रम्थों में है। भाज में पाठकों के 
सम्मुख जो दो दिन्‍्दी लेस उपत्यित्फरता हूँ, ये इन्ही झडों में लगे हैं । 
इनमें से पदला लेय सवध्‌ १९०४ का भेखगिरि फे नीचे सतघारा 
(सप्तपारा) में पूरय की दीयार पर लगा है और दूसरा पिपुल्नमिरि फे 
नीचे सुरैषुद की परिचमी दीवार पर क्षणा है। दोनों लेस फाले पत्थर 
पर गुदे हैं। इन दोनों रोप्गे का अछरावर इस प्रचार है-- 


छ्ज्ट नागरौप्रचारिणी पत्रिका 
पहला लेख 
॥ भी गणेशायनमः ॥ 


दोहा--आदि अंक युत शि ( सि ) द्वि निधि मह्मनाम सम लेपि। 
ता सम्वत यदि झंंड फो रचेठ नवीन विशेषि ॥शा 
नृपति जसा को नाम लप क्षपे मन्‍्य विचार। 
राजकुंड है साम यद्दि महिमा अगम अपार ॥श!॥ 


छप्पप---जलज असन मानस निवासि विक्रम कुल दे (श) वल । 
जो न जरत ताका भनंत तृपस अजुमती ( ति ) धम्म कलि । 
पाहन तिय जल जान नारि जांत सोहाग लहु । 
हित्ति अरु जुगल लोक भनि जाप्तु कीरति प्रताप बहु ॥ 
टुतिय नाम सब शत्रद को अर्थ विचारि करि लेपिओं । 
नाम नृपति जस मान को मध्यक्षर महेँ पेषिऔ# ।9॥ 
तस्य क्षपै के मध्यक्षर को उदादरण 
कमल अहार मराल उजैन पाताल अजर कुँअर 
मलीन पाषोंण भबला जाह्याज संदुर घरती । 


दूसरा लेख 
थी हरि ४+ 


दोदा--विमल सक्ति रत जानि जेहि, कृपा करदि रघुबीर। 
लेपि घरत पशु धर्म मंग, लद्धत सुजस मतघीर ॥ १॥ 
राजगद्दी ते कोश दस, अपिकोण अमिराम । 
बरक संडापुर चसत जहीँ, वाबू सीताराम ॥ २॥ 
पी 2 2 3 सियय पिन पत२८++-२ ४८ 


&& महाराज ताजभलों सता महादुर । 


रु 
| केसहमकिततार्िगे का वंडि]लर 
निधिधततपाधर्ममगलटतियंजसमतः 
हे (९॥ कि 


# गज गज सुख डे 
पट पाव॥र णबठी- |६ 





राजग्रह का दूसरा शिलालेख 


राजगृद्ट फे दो हिन्दी लेख ४७९ 
धम्मंधुरन्धर भुव ब्रिमव, राज राज सुखदैन। 
अध्यपुत्र पौत्रादि युत, भोगत राज सुखेन ॥ ३॥ 
सो सुद्र॒ब्य निंज खर्चे करि, सुरनर मुनि सुखद्देतु 
राजगृद्दी सुभ तीथ मगहेँ, बाँधे भवनिधि सेतु ॥ ४॥ 
कुंड सप्तथारा विरचि, सप्त मुनिन को रूप। 
रवि नवीन मन्दिर रुचिर स्थापे सत्र मुनि भूष ॥५॥ 
बेद गगन अरु ग्रह ससि (शशि) दिं, सुभ संबत अनुप्तान्‌ । 
ध्येष्ठ सु ( शु )छा हदसी (शी ), सप्तथार निर्मान ॥ ६ ॥ 


सम्बत १९०४ ज्येष्ठ सु शु)छ छादसी (शी) 
लिखा नौवतलाल आत्मज बा० सीताराम | 


